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बक््कवन 


ककियुगके प्रारम्म हेते ह्ली मह्लर्धिं केद-व्यासको यह 
रिण्ठिमघोष करना पठा क-- 


उध्वबाहूर्विरौम्येष न॒हि कशचिच्छुणोति मे । 
धर्मादथंश्च कामश्च स किमश्र न स्ेव्यते।॥ 


स्पष्ट हे कि तनसे ज्ञो घर्मका ह्लास प्रारम्म दलो यया था । धर्म 
भौर समाजका परस्पर भद्भृद सम्बन्ध्र है। वस्तुतः समाज 
घर्माचरणपर ज्ञी भ्कभ्नित ह्ये । भतः; समाज निगदा तो मनुष्य 
कों सुघ्ररेगा? भौर मल्ुष्यक्ता सुधार न ह्लो तो समाजलका 
सुधार कंसे ? ॑ ६६ 

महनि व्यास भगवान्‌के अश्राकतार थे। वे निर्चितरूपसे 
निकालज्ञ थे। भूतः भविष्य ओर कल॑मानक्णे हसलामककवल्‌ 
जानने वाठेथे भौर सब कोक्नेक्ा ज्ञान र्ते थे। महाभारतम 
क्वा ह्भा क्वा न्को कभा, कखे समय~समयपर घर्मविपरीत जौर 
नोमत्स घटनां ज्नङ्कं ? मीष्म-द्रोण नादिके समक्न भरीसमानें 
रुकवस्त्रा द्रौपदौका वस्त्राकर्बण, भद्वत्थामाद्भारा पाण्ठवोके 
सोये ज्रः नाकक्ककी क्त्या ओौर ठत्तराके गर्भस्थ किद्युकरे नधका 
प्रयास-ये लौन लघन्धतम भपराघ ह्र भौर कैसे धर्मक्मै ठपेक्षा 
की गयी-यक्न सन देखकर मह्नर्षिं व्यासजी अधर्माचरणक्छी 
कविभौभिकासे सिर गये ! ठन्छे महल वेदना हु [कि कतिक 
प्रारम्ममेङ्ञी यह दुदंङवाङ्लै तो भागे क्या ङ्ञोगा ? य्की भयका 
कम्पन नके ठपचक्त कोके मरुतं छे । हसौ केदनाककी भाङ्‌ कपरके 
वकोकसे छ्रुठ रङ्को ह । 

मषिं व्यारूको जो भाङ्गाङ्ा थो, वह भाज समालमे प्रत्यक्ष 
हे । कतेमान समयमे सर्वज्ञ, जीवनके सभौ कत्रोमें ठच्छष्घकता, 
ठहृण्डता, भ्रष्ठाचारः द्ुटपाटः चोरो-ल्केतौ इत्या्क्ा बोकनाक्ता 
हे । हमारा जो नेलिकः चाररिन्निक छ्ास स्वतन्क्रता-प्रा्िके ॐ 
वषोकि भौतर कभा, वह्‌ बहल छी अन्यम हे--बह्त ङी ङोचनौय 


#॥ 




















हे । समाजक्छा कल्याण होना तो भक्तग रहा, समाजको रसातलम 
पद्वचानेका य माहे । समाज इस-तरह्न दिनोदिन गिरता चका 
जा रहा है । मानवताके मूक गाददो-सिद्धान्त भौर भाचार- 
विचार सभी मद्यामेटह्लो रज्ेहै। यज कटु सत्य हे। सन 
चिन्तक भौर समानके हितैषी ज््स नातको मानते है भौर 
म।नकर सह्म जाते दै । रसे कोगोके नीच बार-बार यहनी प्रङ्न 
ठठता है कि समाज भौर देकाका क्वा हाक हो रहा है । अस्तु । 


देदाके सभी मागो भौर समो विमागोमें यह ठच्छङ्ककता, यह 
ठहण्डता; यङ्न नियन्त्रणका अतिक्रमण करनेकी प्रव्रुत्ति व्याप्त हे । 
नंगा ल्मे नक्सकवाद केरक्में साम्यवादः सर्वत्र जातौयतावाद्‌ः 
प्रान्तीयतावाद भौर सम्प्रदायवाद्--ये सन मुंह नये क्र 
समाजक्रो निगलनेके छख तैयार । चारों भोर स्वाथका बोठ- 
नात्रा द्वै। ह्र रुक व्यक्ति चाहे राजर्नौतिकेदो भक्षरमौ न 
जानता ल्ल, चुनाव कट़ेगा भौर ठसमें ठचित; भुचत, सभौ 
प्रकारके साधनोका प्रयोग करेगा । जोतनेपर मिनिस्टरीकी कुर्सी? 
या नहं तो तत्सम पदपर ्जंछ्ञ गदधायेगा । गौर-- 


घटं भित्वा पटं दछिला कृत्वा रासभरोहणम्‌ । 
येन॒ केनाप्युपायेन प्रथितः पुरुषो भवेत्‌ ।॥ 


- जस दुर्नोतिका भवकठम्नन करेगा । जो-जो मौ षट्यन्त्र ञो 
सकते कै, कुर्सी पानेके कि करेगा । सन क्छ कह स्वार्थ॑के किर ङ्न 
करेगा-ठसे न परा्थकी चिन्ता, न परमार्थकी ह्ली । दसनार 
दक बदकरेगा । चौनोस घन्ठेके मौतर ह्ली रुकके बाद दूसरा दक 
नदठनेके उदाहरण हो चुके छै भौर ह्ये रजे है ? 


भाज प्रायः सवत्र समौ संसथाओोंमे, समौ लिमागोमे, रुवं 
सर्वोच्च शिक्षण-तंस्थाभोंमें विढोषतः विक्व-विद्याक्योंक्ली कार्य 
कारिणी परिषदोमे--गुणवत्ताके भाधारपर चुनेगये सदस्यकतोग- 
अयं निजः परो वा? जस भावनासे. दूषित ह्लोकर तत्‌-तत्‌ 
स्थानके, ठच्च-ठच्चपद्ोके चयनमें “राङ्क पर्व॑त भौर पव॑तको 
राई" नना देते है, अर्थात्‌ अयोग्योंको योग्यतम भौर योगयतम 
ल्यरक्तियोँको अत्यन्त योग्य सिद्ध करदेतेद्लै। 


ॐ 








रेसी परिस्थितिमें भन प्रत्न यहे कि ड़्स दुगतिका क्या 


कोई ठपचार भीह्ै? क्याह्णम जस दुगतिसे ठभर सक्ते? 
क्या हमारी भागेकी पी र्या व्यासजौके भलुकासनका भलुसरण 


करंगो ? विचारमेतो भाता हे क भवकरय करंगो; पर यह सत 
प्रयत्न-साध्य दहै । वतमान पौटढीका यह्क ठत्तरद्धायत्वहे किठन 


प्रयत्नोंकी रुपरेखा भच्छीतरह्न, सम्रुचितरौीतिसे समे ओर स्वयं 
भाचरणके द्वारा भानेवाको पौद्ियोका चुधार करे । 


भागेकी पीठीके सुघारका प्रधान मागं हे-- शिक्षा । वतमान 
शिक्षा ज्ञतनी दूषितह्लो गयी है कि शिक्षक, शिक्नार्थी--दोनों ह्ण 
उत्तरोत्तर गिरते ज्ञी चकेजा रह दै । न गुर्का ज्गिष्यपर स्नेह हे 


मौर न जिष्यकी शगुरुपर श्रद्धा? शिक्षार्थी जिक्षकोको भाटक 
टट द्र समभे लै भौर जिक्षक-जिक्नाधि्योको जोकविकाका साघन ? 

अं नोके राज्ये, ठदाह्रणके छिर सन्‌ १६०८ भौर $€ ९० 
की स्कर -कीर्मिढः सरटि फिकेठके को समे दसवीं कक्नाकें विद्यार्थियंके 
किर ह्िन्दीमे (रामचरित मानस" का सम्वर्णं अयोध्याकाण्ड भौर 
संस्क्रतमें 'वाल्मीक्ि-रामायणः के कुक भरा पट्वाये जातेथे। ठंनं 
दिनों नी0 रख मेँ “सं क्षिप्त-मह्ामारत” मी संस्कतक कोसंमे था । 
िक्षक भौर शिक्षार्थी इस पवित्र भौर ठदात्त साहित्यक पटठ़कर 
सदाचार भौर धमकी भोर स्वभावतः ली सुकते थे । ज्सौ प्रकार 
भग्रोजीमे मौ ठच्च-ठच्चकोदटिके भादङ्गोसि भरे ह्रः ग्रन्थ पट़.ये 
जातेथे। भग्रोज विदेडौीथेः, कविजातौयथे, तव्रमी जस प्रकारसे 
सदाचारका शिक्षण भौर रक्षणह्लोताथा। यह कितने बटे दःख 
भौर पर्दितापन्शी बात है क हमारे स्वदेञीय, सजातीय रसे 
्रन्थोका, पाठ्य-ग्रन्थोसे बङ्िष्क्ार करके निप्नस्तरक्ते, लिम्न- 
श्रेणीके-नौीचमावना के न्थोंको पाठ्यपुस्तक में रक्तखे ? 

ख्तावता जल्यन्त भावदयक है कि िक्षाधियोत्णे खेसे काक्र, 
रेते न्थ पाये जाये कि जिनसे उनकी सर्वाङ्गोण नैतिक ठन्नति 
हलो । साथ ज्ञो जिनसे वे जपने गौर भल्य सम्प्रदायोंके घर्मोकतीो 
जच्क्री-भच्छरैी नातोंको यथार्थं रीतिसे समम । ठाक्टर रुनोकसेण्ट 
भौर ढा० मगवानूदासने सन घ्र्मोक किङ्ष्ट नातोको पट्ानेके 
किर सर्वप्रथम सिण्द्रक हिन्दू स्क्रृक"में पाठ्य-विषयोमें जो ठपदयुक्त 
न्थ न्क्खेथे, क्छावे दहनी या ठनके जैसे न्थ जब भो पट्ाये जाते 


है? ज त्मा नह्लंहैतो कलेवर इहावह । भात्माखोदौ तौ सन 
खो गया । म।रतौीयता गये तो फिर क्या नचा रहेगा ? 


॥॥ 





४६. 4 


स्पष्ट हे कि ह्मे खेसे मन्थोंकी रचना करना है कि जिनमें 
भपने घम ओर जा स्चोके सिद्धान्तोंका युक्तियुक्त विवेचन हो भौर 
वे गृन्थ स्कर, काठेज भौर विश्व-विद्याकयो मे, निष्ठाप्रुलंक आदरो 
भ्िका।रयों द्वारा पट्राये जाये? जन क्ोठेपनसे ही क्दयार्थौ 
ङ्स प्रकारके अ्रन्थोको पषठेगे तो समाजका वातावरण कितना 
पवित्र भौर कल्याणकारी हे जायगा ? समाज्मे ससे सुडिक्षित 
वि्यार्भियोंके द्वारा कैसे ऊँचे भादी प्रस्तुत ह्लोगे? तन भारतको 


अपने खोये यज्ञा भौर भपनी गरिमा-मङ्किमा पुनः प्राप्त करनेमे क्या 
देर भौर छकावट पटेगो ? अस्तु । 


प्रस्तुत न्थ ज्ञसौी पावन प्ररणाका पुनौत परिणाम हे ।. 
गृन्थकार पण्डित श्रीप्रेमवल्कम-च्निपाठौनौ (सर॑स्वतौ^के यङारवी 
सम्पादक स्वर्गीय भाचार्य मह्ावौरप्रसाद द्विवेदौजौके कब्दोमे 
विदुषां वर' विवुधोत्तम'-ान्दोमे समाहत है । श्रोमान्‌ पण्ठितजौ 
यथार्थमें तपःघरूत है । भघ्ययन-अघ्यापन, मनन-चिन्तन संस्करृत- 
सरस्वती, नारत-मारतीका भनन्यनिष्ठासे जाराधन- यनो ठनका 
भाजीवन तप है । विङ्गाकू संस्करृत-वाढ्मयपर, किठोषतया सा ङ्नत्य 
दर््न,; चर्मा, इलि्ास-पुराण, भौर चिरठ्पेक्षित प्राचीन 
राजन्न र्वं अर्थङाछ्चपर ठनका निर्बाध प्रभुत्व है। प्रस्तुत पुसतक 


ठन विविध ज्ाद्चोके मन्थनका नवनीत है । गृन्थकारकीो तपस्या- 
त्का यङ्‌ मघ्युर फठह्े। 


सनातन-घर्मीं समाजकातो हस गृन्थसे अत्यधिक ठपकार 
हलोग ह्ली । इतर जन मौ निःसन्देह्ल इस पुस्तक द्भारा सनातन- 
घर्मके मानवोप्रकारक, समाजोद्धारक म्रुकमूत सिद्धान्तोका पुष्कलक 
परिचय प्राप्त करेगे भौर भपने-भपने घम विषयक रसे हो गुन्थोंकी 
रचनाक) प्रेरणा मी गृहण करेगे । खसे स्थायी मह्त्वके बह्कम्रुल्य 
गृन्थमें मेरी भोरसे जन दो-कान्दोको क्ििखना कोर भनधिकार 
चेष्टा ह्वे । पर पण्ल्तिजौ ज्तने ठ्दार है कि उन्होने सुरे यह 
अवसर दिया । हति काम्‌ । 
| --रायबहाद्र, पण्डित महेशानन्द धिल्डियाल, 
[ अवकाशप्राप्त -सेक्रेटरी, लोक-सेटा आयोग, उत्तरप्रदेश । सेक्रटरी, कोटं 
ओौफ वाड^स्‌ उत्तरप्रदेश । स्पेशल ओफिसर आर मेम्बर पड्किक-साविस कमीरन, 
उत्तरप्रदेश । स० सेक्रेटरी, हिन्दू-विश्वविद्याख्य, वाराणसी | 








प्रस्तावना 


हमारा देश धमंप्राण रहादहै। इसीलिए इस देशकी महिमा वेद ओर 
 शस्त्रोमे गायी गयी दहै। एक एेसा मी समय रहा, जब कि यके निवासी 
अत्यन्त नेतिक ओर चरित्रशाली रहे । इसी कारण वे सब "'आयं' कहे जाते थे 
ओर उन्हीके निवासके कारण यह्‌ देश ““आर्यावत' नामसे विख्यात हुआ । इनकी 
आयता तथा चरित्रबल्से यह्‌ देश॒ अत्यन्त समृद्ध रहा । अतः विदेशी लोग भी 
इसे सोनेको चिड़या मानते थे । यहकिं निवासी अपने मकानोमे ताक तक नहीं ` 
लगाते थे । कर्द भी व्यक्ति किसोकी वस्तुको अवेध ठङ्खसे नहीं केता था । सब 
लोग सुशिक्षित एवं ज्ञान-सम्पन्न थे । धीरे-धीरे समयका परिवतंन हआ । उक्ष 
ज्ञानका हास हृजा । विदेशी लोगोने आ-आकर बार-बार आक्रमण करके इस 
देशको लूटा ओर यर्हाकी संस्कृति, सदाचार, सभ्यता ओर सद्‌-विद्याओंको लुप्त 
किया । ल्गमग एक हजार वर्षोतकं इस देशमें विदेशियोका साम्राज्य रहा । 


माग्यवद देशम दादामाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, गोपालकृष्ण गोखले 
बालगङ्गाधर तिक, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीथं, महात्मा गान्धी 
महामना मदनमोहन माख्वीय, सुभाषचन्द्र बोस, पजाव-केसरी काला लाजपतराय 
इत्यादि महापुरुषोका जन्म हआ । इन महामनीषियोने देशकी परिस्थितिको 
जव ध्यानसे देखा तो विदेरियोकी अनीति ओर अत्याचारोको देखकर उनकी 
आत्मा सिहर उटी । पूरे देशको साथ लेकर इन लोगोने देशकी. पूणं स्वतन्त्रताके 
किए अथक प्रयत्न किया ओर यह हद्‌ सङ्कल्प किया कि--देशके स्वाधीन हो 
जनेपर यहां प्राचीन रामराज्य-जंसी .शासन-व्यवस्था की जायगी । जिससे 
स्वतन्त्र-मारतका प्रत्येक नागरिक अत्यन्त सुखी, चरित्रवान्‌ ओर समृद्ध होगा । 
इस उच्चतम उदेश्यसे मारतको स्वतन्त्र करनेके लिए देशके सभी वरिष्ठ 
नेताओके सत्प्रयाससे अहिसात्मक आन्दोलन प्रारम्भ हुआ ओर वह॒ उत्तरोत्तर 
बढता ही गया । प्रत्येक नर-नारीके मनमें स्वाभिमान ओर स्वावलम्बनकी भावना 
जाग्रत हुई । शिक्षा-सस्थाओने . जनमानसको ओर अधिक उत्तेजित किया | 
संस्कतज्ञ-समाज मी इससे अच्ता न रहा । बत्कि-- 


१--अयन्ते, पूज्यन्ते गुणगुणवद्धिश्चेति भार्याः २-आ्या आवर्तन्ते 
पुनः पुनः उद्धन्ति यत्र सख ार्यावतः । 

















सवं परवशं दुःखं सवैमात्मवशं सुखम्‌ । 
( म०्स्मृ० ४ अ० ९०) 
---के अनुसार स्वतन्त्र ताके मल-सिद्धान्तोकी आधारशिला संस्कृत विद्या ही थी । 
अस्तु । 

उसी अवसरपरः यहकि संस्कृतज्ञोके समाजमें इस विषयका यह विचार- 
विमशं बराबर चलता ही रहा किं देरके स्वतन्त्र हो जानेपर हमारी भारतीय 
संस्कृति ओर शिक्षाओंका पुनरत्यान अवद्य ही होगा । विदेरियोके साथ उनको 
माषा मी यहसि विदा हो जायगी । राष्टूमाषाका सर्वोच्च स्थान सस्कृत-माषाको 
ही प्राप्त होगा । महामना मालवीय, डा० भगवानूदास, डा० काटज्‌ ओौर 
डा० सम्पूर्णानन्द प्रभृति देशके वरिष्ठ-वरिष्ठ नेताओंका यही दृढ विचार रहा । 

श्रीबालगङ्धाधर तिलक जिन दिनों देशकी स्वतन्त्रताके लिए प्रयत्न कर 
रहे थे, उस समय उनके सामने श्रीमद्‌-मगवद्‌-गीता आदशंरूपमे रहती थी । 
ओर उनके बाद महात्मा गान्धीजी मी मगवद्‌-गीताका ही अवलम्बन करते हुए 
उसका नित्य नियमित स्वाध्याय करते रहे । तिककने गीतापर "कमंयोग' नामक 
विस्तृत भाष्य लिखा ओर महात्मा गांधीजीने अनासक्ति योगकी रचना की । 

निष्कषं यह्‌ कि भारतकी आजादीमे जो-जो नेता सबसे आगे रहकर 
जनताको मागं प्रदशेन करतेथे, उन्हँं सही-सही मागं गीतके ही आलोकमें 
सृञ्चता रहा । इसीलिए सस्कृतज्ञ समाज मी मनसा, वाचा ओर कमणा उस 
समयके आन्दोलनोमे प्रत्यक्न ओर अप्रत्यक्षरूपसे सम्मिलित होता रहा। उस 
समय देशके वरिष्ठ नेताओं एवं सस्कृतज्ञ विद्वानके समाजमें यह पक्की धारणा 
जम गयी थी कि-- 

“देराको स्वतन्त्रताके बाद महात्मा गांधीजीके सङ्कल्पानुसार अपने देशमें 
खोक-वरष्ठ नेताओंकी मावनाके अनुकूल रामराज्य-जंसी राज्य-व्यवस्था कायम 
होगी । यहकिं शासन-विधान ओर न्यायाल्योके न्याय-निणंयोकी समूचीही 
परिपाटी, देशकी सारी रिक्षा-दीक्षा ओर वेशभृषा--आदि समी व्यवहार हमारी 
प्राचीन शासन-पद्धतिके ही अनुसार व्यवस्थित होगे । तब हमारे उपेक्षित प्राचीन 
शास्त्रोका, विशेषतः हमारे धम॑शास्त्र, अथंशास्त्र-नीतिदास्त्र ओर राजशास्त्रका 
अत्यधिक आदर ओर प्रचार अवश्य ही होगा 7 


उन्हीं दिनोमे-मै जब कि यहाँ "गोयनका संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी" 
मे धमंशास्र ओर राजरास््रका अध्यापन करता था, लक्गभग १९४० से 
१९४७ के मध्यकालमे- मेरे अनेक मित्रों ओर हितेषियोने अनेकों बार मृङ्षसे 
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कहा कि--अरे भाई, अब आगे तो तुम्हारा ही शास्त्र देशके उन्नयनमे अधिक 
काम आयेगा । क्योकि जब इस समय, अग्रेजोके शासनम भी यहकि न्यायालयोमिं 
मनुस्मृति, मिताक्षरा आदि ग्रन्थोके ही आधारपर निणंय दिये जाते है, तो फिर 
देशक स्वाधीनताके बाद तो इनको अत्यधिक महत्व दिया ही जायगा । कयोकि 
राष्टकी शिक्षा-दीक्षा, समाज-व्यवस्था, व्यवहारनीति, राजनीति, दण्ड ओर 
शासनपद्धति- ये सब व्यवस्थाए सर्वाद्धीण-रूपमे एकमात्र धमंशस्वरके ही 
अन्तगंत हैँ । अतः देशकी स्वतन्त्रताके अनन्तर इस ॒शास्त्रका पठन-पाठन हमारी 
सारी ही शिक्षा-संस्थाओमें अनिवायं-ूपसे समाविष्ट हो जायगा । विदेशियों 
ओर उनको भाषाके चले जानेपर संस्कृत, हिन्दी अथवा हमारी प्रादेशिक 
मात्रमाषाओमेसे कोई-न-कोई एक हमारी ही माषा राष्टू-माषा बनेगी । 
इत्यादि ।'" 


इन्दं सब बातोसे प्रमावित होकर मै उसी समयसे राष्ट्की शासन-पद्धतिके 
विषयपर हमारे प्राचीन अनादि वेदशास्त्र, ऋषि-महषियों ओर मनु आदि 
राजषियोके बनाये हए ॒सही-सही सावंमौम सिद्धान्तोको जाननेके किए अत्यधिक 
उत्सुक हुजा । फलतः राष्टरोन्नतिके परम सहायक मूल-सिद्धान्तोकी बारीकियोको 
विशेषतः समञ्नेके किए मै अतीव उत्कण्ठापुवंक अपने प्राचीन राजशास्त्र, अथं- 
शास्त्र, नीतिशास्त्र, धमंशास््र, दशंनशास्व, इतिहास-पुराण एवं साहित्य-शास्त्रोका 
परिशीलन करनेमे अधिक समय लगाने लगा । ओर राजनीतिके राष्टोच्नति- 
सम्बन्धी मुख्य-मूख्य विषर्योपर हमारे प्राचीन महषियों, देवषियों ओर राजषियोकि 
सही सिद्धान्तोके आधारपर आधारित इस ॒विषयका एक प्रामाणिक सर्वाङ्गीण 
बृहद्‌-ग्रन्थ हिन्दी-माषामे, लिखनेको उत्सुकता हुई । ओर इस ॒विषयके मेरे कु 
लेख ओर निबन्धोको पट्-सुनकर स्वर्गीय श्री डं० मगवानुदासजीने मेरे इस 
प्रयत्तकी सराहना करते हुए इसे आवश्यक बतलाया ओर समय-समयपर मेरे 
उत्साहको ओर बह्ाया । फलतः मने इस विषयमे-- 


--“( १ ) परुषाथ-चतुष्टय, ( २ ) विद्या-चतुष्टयी, ( ३ ) विद्यावृद्ध- 
संयोग, ( ४ ) विनय ओर इन्द्रियजय, ( ५) राष्ट, ( ६ ) राजा या राषट्पति, 
( ७ ) राष्ट्पतिका निर्वाचन, ( ८ ) राजघमं, ( ९ ) राज्य, ( १० ) अधार्मिक 
राजा भौर अधामिक राज्य, ( ११) राज्यका मूल, (क्रम ओर विक्रम ), 
( १२ ) राज्यके ७ अङ्ग, ( १३ ) शासन ओर न्याय-व्यवस्था, कानून ( १४ ) 
व्यवहार-दशंन ( न्याय-निणंय ), ( १५ ) दण्ड ओर उसका उपयोग, ( १६ ) 
दाण्ड-पारिक ओर उनका उदेश्य, ( १७) राष्ट्-रक्षा, ( १८ ) रक्नाकी आव- 
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-उ्यकता, ( १९ ) `राज-पुरुष ओर उनका लक्ष्य; ˆ ( २० ५) "लु च्छच ( अर्थात्‌ 


उत्कोच यानी धूसखोरी ) ओर उसका दुष्परिणाम, ( २१ ) योग॒ ओर क्षेम, 


(२२) शम ओर व्यायाम, (२३) तन्त्र जर आवाप, (२४) गुण ओर व्यसन, 
:( २५ ) शासकोंकी योग्यताएं, (३६ ) प्राड्विवाकं ( न्यायधीश ) न्याय, अन्याय 
-ओर न्यायका फल (२७ ) धर्माधिकरण एवं कण्टक-शोधन, ( २८ ) प्रधानमन्त्री, 
(२९) मन्त्री, सचिव, अमात्य, ( ३० )`मन्वरि-मण्डल, सभ्य ओर मन्त्रि 
` परिषद्‌, ( ३१ ) केन्द्र एवं उसका महत्व, (३२) केनद्रौय-शासन-व्यवस्था, ( ३३ ) 
प्रान्तीय-शासनन्यवस्था, ( ३४ ) प्रदेशिक-शासन-व्यवस्था, ( ३५ ) ग्राम-शासन- 
-पृद्धति, ( ३६ ) केन्दरोय॒-सरकारका नियन्त्रण; -( ३७ ) कोश आौर उसका महत्व, 
।( ३८ ) रा्ट्की आय ओर आयके स्रोत, (३९ } ` राट ओर उसके आयकी वृद्धि 


ओर समृद्धिका निरूपण, ( ४० ) कर ओर उनमें दृट, (४१) राष्का व्यय 


(४२ ) सेनिक, सेना एवं सन्यत्रल, ( ४३ ) सेना-सचालक, ( ४४ ) राजदूत 
 ( ४५) गुप्तचर ओर उनका उदेश्य, ( ४६ ). गुप्तचर-संस्थाए, ( ४७ ) चार 
 उपाय- साम, दान, भेद ओर दण्ड, (४८) उपार्योका उपयोग, ( ४९.) 


सान्धिविम्रहिक, ( अर्थात्‌ परराष्टमन्त्री ), (५० ) षाडगुण्य-समुद्ेश अर्थात्‌ 
सन्धि, विग्रह, यान, आसन द्रंधीमाव ओर संश्रय, (५१) युद्ध ओर उसका 


परिणाम, ( ५२ ) प्रार्य ओर पुरुषाथं, (५३ ) शिक्षा-संस्थाओों ओर उनका 
महत्व, ( ५४ ) अध्यापक ओर छात्र, ( ५५ ) मानवसमाज, यश॒ ओर कीति 
एवं कृतकृत्यता । 


- इतने विषयोंकी पुस्तकं मूल-प्रन्थोके आधारपर हिन्दी-माषामे लिखना 


 रा्टके विकासके किए नितान्त आवस्यक समञ्कर किखना प्रारम्भ किया ओर 
कछ माग लिखे भी गये । जिनमेसे कतिपय अंश उस समयके पत्र-पत्रिकाओमें 
श्रकारित भी हेतिरहे। 


इधर भारत स्वतन्त्र हुजआ--पर खण्डित होकर ! अग्रज यसि चले गये, पर 
उनकी अग्रेजियत यहासे नहीं हटी, उसका कुत्सित प्रभाव यहकिं सुरिक्षित 


-कटहकानेवाटे , नेताओकरि -अन्तस्तलपर , पड़ा 4 राषट्-पिता गांधीजी, महामना 
.माछवीयंजी, सरदार प्रटेल, ` सुभाषचन्द्र . बोस, आदि . महामनीषी नेता स्वतन्त्र- 
: राके नूतन-निर्माणमे अपना सहयोग दिये बिना ही, काल-कवलिति हो गये । 
स्वतन्त्र मारतका ` नेया. शासन-विधान उन्हीं , विदेशियोको असेम्बल्ियों ओर 
` पाछियामेन्टोकी ही नकल्पर, लाखों रुपये दंयय करके, एसे विचित्र ठङ्घका बन 
(गयां करि, जिसमें आधी नकल तो त्रिटेनकोः है; ओर अधी अमेरिकाकी । 

~; १--मोतुः स्तनरूपि लज्नन्ति ठञ्लोषज्ञीविनः । ( नी.वा० ) ` 














फलतः धमं-प्राण भारत "धमं-निरपेक्ष' उपाधिसे अलंकृत किया गया । अपनी 
आयता, भारतीयता, ओर सर्वोत्कृष्ट ज्ञानवत्ताका अभिमान खोकर-- विश्वके 
साम्यवाद, समाजवाद, सम्प्र दायवाद आदि तरह्‌-तरहके वादोको अपने एक अदंत- 
वादके अन्दर समाये रखनेवाला भारत पूणं उच्चत हुए बिना ही आज उन्हीं वादके 
सङ्कषमिं, पारस्परिक कलहोके चक्र व्युहमें गृथकर अवनत हो रहा है । लोग अपना 
स्वामिमान खोकर विश्वमे फले हए अनाचार ओर यथेच्छाचारमे प्रवृत्तं होकर 
पशुप्राय बनते चरे जा रहे हैँ । शारीनताका हास हो-होकर सवत्र अर्लीलताका 
वातावरण छा गया है । ` अशिक्षितः अथवा अल्प-रिक्षित कतिपय स्वार्थी नेता 
र्नीति, धृूतंता ओर भ्रष्ट उपायोका सहारा टेकर ऊचे-ञचे पदोपर आसीन होकर 
जनताको गुमराह बनाते जा रहे हँ । . | 

वैसे तो आज सारे संसारमें अराजकता छायी हुई है । विज्ञानके साधनोने 
राष्टोकी दूरी दूर करदीहै। जड्-विज्ञानके ही चका्चौँधमें बुद्धिमान्‌ रोग 
व्यामोहित हो गये ह! राजविच्ा अर्थात्‌ सम्पूणं प्राणियोके पालन-पोषणके सम्पूणं 
उपायोका यथाथं ज्ञान करनेवाली राजनीति'का अन्तधनि हो गयाहै। समी 
राष्टौमे दोष-पुणं, मनमानी शासन-पद्धति चर पडी है । कतिपय शासकजनं 
वुथाटचा अर्थात्‌ वृथाभ्रमणके दुव्यंसनमे, राष्टृहितकां नाम लेकर विर्वभ्रमणमें 
राकी समूची ` ही -आयका दुरुपयोग करते जा रहे हैँ । बहिमखताके कारणं 
जनतामे सुख-शान्तिकी व्यवस्थाके उपायोका सही प्रयत्न किसोको नहीं सूञ्लता । 
शासकोमे इन्द्रिय-संयमका अभावं होता चला जा रहा है । एक राष्टका कूत्सित 
प्रभाव दूसरे राष्टपर चट्से पंड जाता है । न्याय, ईमानदारी, श्रेष्ठ आचरण, 
निष्पक्षता ओर अथं-शुचिताकाः लोप हो गया है । शासन-ग्यवस्थाओं, विधान- 
सभाओं ओर रिक्षा-संस्थाओमें हठ, दुराग्रह, दम्म, ओर पक्षपातका प्रयोग 


निःसंकोच हो रहा है । लोकलज्जा, पाप ओर परमेददरका मय संसारसे उठ-सा 
गया है । | 


जाद्डा-डीन्तता 


प्रत्येक राष्टोके नागरिक यथेच्छाचारमें प्रव॒त्त होकर कामी, विषयी, दुव्यसनी 
ओर उदृण्ड हो-होकर उन्नतिके नामपर अधोगतिको ही ओर जा रहे हैँ । 
ज्ञानके सही-सही मार्गोको छोड़कर थोड-से इन्द्रिय-सुखकी लिप्ससे, जरासे 
मनोरजञ्जनके लिए मनुष्यसमाज आदशं -विहीन हो गया दै । चरित्रहीन देशी-विदेशी 
सिनेमास्टारोकी नयी-नयी मनमानी वेशभूषा, ओर अर्लील आचरणोसे प्रभावित 
होकर सभी युवक ओर युवतियाँ उन्हींको आदशं मानकर संयम ओौर सदाचारकी उपेक्षा 
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करते हुए कदाचारमें प्रवृत्त हो रहे हैँ । क्षे ओर गन्दे उपन्यास, सिनेमाओकि 
व्यापक तुच्छ अलीक प्रेमगोत छात्र ओर छात्राओंकी मनोवत्तिको दूषित करते 
जा रहे हँ । इनपर नियन्त्रण ओर प्रतिबन्ध लगानेकी ओर किसी मी राष्टरशासककी 
प्रवृत्ति नहीं होती । चरित्रकी हानिसे नेताओमं सुशासनकी क्षमता नहीं रह गयीं है । 
घरोमे, विद्यालयोमे, शिक्षा-संस्याओमें, धमं ओर ज्ञानके उपदेशोके समो स्रोत अव- 
रुद हो गते है । इसीकारण भारतीय गृहस्थाश्रमकी सर्वोत्क्ट मर्यादा मी अब दूषित 
होने ग गयी है । धमे-निरेक्ष युवा ओौर युवतियोकी सह-शिक्षा, सिनेमाओके 
गन्दे ओर अद्टील प्रेमगीतोके व्यापक प्रचारके कारण तथा नौकरियोमें युवतियोकी 
नियुक्तिका मागं॒प्रशस्त हो जानेसे अब यहाके कुलीन स्त्री-गुरुषोके चरित्रमे 
मी बड़ी हानि होने ल्ग गयी दहै । पवित्र दाम्पत्य-जीवन ओर पारिवारिक 
एकताकौ श्युखला भी समाप्त हो रही है । छात्रावस्थासे ही विदेशी माषा, 
भ्र आचार, ओौर मनचले लोगोकी मनमानी वेशमभृषाओकि अनुकरणोसे युवा 
ओर युवतियोमे विवेक, विनय ओर लज्जा आदि सदगुणोका हास हो रहा 
दै । बच्चोका पालन-पोषण ओर लालन मी अब पवित्र मातृमावकी कमीसे, जंसा 
होना चाहिए वसा, नहीं हो पा रहा है । 

वसे तो ज्ञान-वृद्धिके लिए नयी-नयी पूस्तकोके सजंनका मी व्यापक प्रचार 
हो रहा है ओर रेखक मी पुरस्छृेत हो रहे हँ ! परन्तु यह भी सव ज्ञानके नामपर 
अर्थोपाजंनके ही उपाय हँ । क्योकि उत्कृष्ट मौलिक आधारके विना मनगढन्त 
बातोसे ज्ञानकी प्राप्ति कहांसे हो सकेगी ? प्रतिवषं सहस्रो स्नातक नयी-नयी 
दग्रियां ले-लेकरके डाक्टर, ओर डी० लिट्‌ होते चरे जा रहे हैँ । ओर उनकी 
शोध-पुस्तकोकी ढेरमे हमारे प्राचीन आषंग्रन्थ. दिनों-दिन दबते चले जा रहे हैँ । 
उत्कृष्ट विद्या ओर ज्ञानके वमवसे चमकनेवारे इस जगदगुर भारत-जंसे 
आयेदेशकौ जनतामें अविनय, अज्ञान, रागद्वेष, .यथेच्छाचार आदि दुगंणोकी वृद्धि 
होती चली जा रहीहै। ठीक ही है । बालक ओर युवकोंको जसा आदशं मिलता 
है, वसेहीवे बन जाते हँ । .सरकारें अपने यहाके स्कूल, कालेज ओर विर्व 
विद्यालयमे छात्रोको खेल-कूद, नाच-गाने, ओर घूमने-फिरनेकी रिक्षा तो खूब दे 
रही है, परन्तु उन्हे धामिक शिक्षा देनेमे लरमाती हैँ । बल्कि धमं ओर धा्मिकोका 
तरह-तरहसे उपहास किया जाता है । इसी कारण रोगोमे धमं-निष्ठा, लोक- 
परलोक, पाप ओर परमेइवरका मय हटता जा रहा है । इसीसे भविष्यमें देशका 
कणधार बननेवाला तरुणवगं दिनों-दिन अविनीत, अनुशासनहीन ओर संघषं- 
रीर बनता जा रहाट । 

सबसे अधिक चिन्ताका विषय यह्‌ है कि, अब हमारी अद्वितीय अक्षय-निधि 
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हमारे प्राचीन ग्रन्थों, ऋ षि-महषियोके सिद्धान्तो ओर उनके वचनामृतोका ममं 
समक्षनेवारे-समाज ओर राष्टको उच्चतिके ज्ञानके कौन-कौनसे विषय, किन- 
किन शास्त्रोमे, कर्हाँ-कहाँ पर है, इन बातोको पूणं जानकारी रखनेवाङे- संस्कृत- 
माषाके ममंज्ञ पण्डित अव केवल अद्खलिगण्य ही रह गये है। ओर संस्कृत 
 विद्याके मी पठन-पाठ्नका ढांचा उसी विदेशी भाषाकी विक्त शिक्षा-पद्तिके 
आधारपररही हो जानेके कारण अब संस्कृतके स्नातकोमे मी केवल पल्लवग्राही 
पाण्डित्य ही हो रहा है । पणं पाण्डित्य नहीं रह गया है । 


# २: प्ता 


जिस दरिद्र ओर अपणं माषामें स्पष्ट उच्चारणके लिए स्वर ओर व्यञ्जन 
भी नहीं पर्याप्तं है, जिसके रेखन ओर उच्चारणमे एकरूपता नही, जिसका कोई 
सही व्याकरण ही नहीं है, जिसमे मनुष्यकी मानवताके पूणं विकासके लिए विविध 
ज्ञानका मण्डार ही नहीं है, अर्थात्‌ जिसके साहित्यमे मनुष्यको महामानव बना 
देनेवाटी तत्त्वविद्या, अध्यात्मविद्या, दशनशास्त्र, सदाचार-दिद्या एवं जीविका- 
विद्याका अत्यन्तामाव है, जिसमे जननीके समान जगत्‌का पालन-पोषण करने- 
वाली पवित्र राजनीति-विद्याका स्पशं तक नहीं है, जिसका प्रचार ओर विकास 
अमी-अमी केवल सौ-सवासौ ही वर्षोका है--वह अनायं अग्रेजोको मातृभाषा 
हमारे इस विशा वेदिक आयंराष्टकी रा्टूमाषा बनी बेटी है । संविधानमें हिन्दी 
राष्टमाषा घोषित हो जानेपर भी नेताजनोके पारस्परिक कलह एवं विदेशियोक 
कूटनीतिसे अभमीतक हमारी भाषा राष्माषा नहीं बन पारहीहै, यह हमारे इस 
आयंराष्टके किए कितने कलङ्क ओर दुर्माग्यकी बात है ? 

अग्रेजी माषा अत्यन्त ही क्लिष्ट ओर निःस्सार मनगढन्त माषादहै। इसमे 
मानवको पूणंमानव बनानेवाली विद्याओंका नितान्त अमावदहै। इस माषाका 
हमारी माषाओके समान कोई मी मौलिक प्रामाणिक आषं आधार दही नहींहै। 
इसकी दूषित रशिक्षा-दीक्षा ही मख्यतया हमारे राके उत्थानम बाधाएं उपस्थित 
कर रही है । इसीके अत्यधिक प्रचारने हमारे विशुद्ध ज्ञान, विज्ञान ओर सस्कृतिके 
विदव-व्यापी बननेमे अवरोध कर रखा है । इसीके कुत्सित परिणामोके कारण 
ही आजमी हमारा देश पनपने नहीं पा रहादहै। इसीने हमारे स्वामिमान ओर 
स्वावलम्बनकी भावनाओंको दबा रक्वा है । अतः हमारे राष्टोत्णनके लिए हमारी 
शिक्षा-संस्थाओं ओर शासन-संस्थाओसे इसे रीघ्र हटा कर--हिन्दी भाषाको 
शीध्रातिरीघ्र राष्टमाषाका व्यापकरूप देना नितान्त आवश्यक है । 


ज्ञानके मुख्यतया चार स्रोत हैँ--आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता ओर दण्डनीति ॥ 
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आज विश्वमे इन चारोका ही अमाव हो गया है। इसमें भी दण्डनीति अर्थात्‌ राज- 
नीतिका तो इतना हास हो गया है किं, जगदगुरु भारतके नेता-जनोमे भी राज- 
विद्याके विषयमें इतना अधिक भ्रम फर गयादहैकि वे लोग॒राजनीतिको धृतंता 
ओर षड्यन्त्र समञ्चकर, अपने ही दोषोसे उत्पन्न हृए तरह-तरहके वगं ओर वादोके 
सङ्खषसि त्रस्त होकर अपनी अयोग्यता छिपानेके लिए- 


“छात्र ओर अध्यापक राजनीतिसे अलग रहें ? रिक्षा-संस्थाएं राजनीतिक 
अड न बनें ? जनता राजनीतिसे अलग रहे ? गुरुजन छात्रोकी समस्याओंका 
हक निकाके ? युवा ओर युवतियोमे व्याप्त असन्तोषका समाधान दूंढा जाय ? 
विज्ञानसे ही विदवमे सुख शान्ति सम्भव ? वंज्ञानिक लोग सुख-शान्तिका उपाय 
टूढ निकालें ?" 


--इत्यादि तरहु-तरहुकी बातें बोलकर समाजमे राजनीतिका उपहास करते 
हुए उसका मखौल उड़ाया करते हैँ । ओर सत्‌-रिष्योके समान उनके एेसे 
वचनामृतोको पत्रकार ओर सम्पादक-जन अपने-अपने पत्र-पत्रिकाओमें बड़ गौरवके 
साथ छाप-छाप कर जनताकी सेवामे तुरन्त ही प्रस्तुत कर देते हैँ । 


परन्तु वस्तु-स्थिति अर्थात्‌ वास्तविकता, इन बातोसे सवंथा विपरीत है । 
सब विद्याओंका सार राजनोति विद्या है । राजनीति ही मानव-समाजको चतुवंगेके 
सम्पादनमें प्रवृत्त करती है । अतः इस विद्याका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है । इसका 
ज्ञान केवल शासकों-तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु प्रत्येक मानवक 
लिए इसको जानना अनिवायं होता है । दण्डनीति अर्थात्‌ राजनीति सम्पूणं 
प्राणियोके पालन-पोषण, रहन-सहन ओर सुख-शान्तिकी व्यवस्थाके उपाययोका 
ज्ञान करा देनेवाली राजविद्या है । वह्‌ सब विद्यांओंकी राजा है ओर सब ज्ञानोका 
सार है । इसीलिए पितामह मीष्मने कहा टै कि-- 


उपकाराय लोकस्य त्रिवगस्थापनाय च। 
नवनीतं सरस्वत्या बुद्धिरेषा प्रभाविता ॥ 
( म० भा०, शा० प०५९-७६) 


अतः राजनीतिका ज्ञान भी प्रत्येकं कुटुम्बीके लिए अत्यावश्यक है । क्योकि 
वह्‌ अपने परिवारका, कृटुम्बका, एक छोटा-सा राजा है । कृटुम्बका पालन-पोषण 
ओर उसका संयमन करना, उसे चरित्रवान्‌ बनाये रखना प्रत्येक कृटुम्बीके लिए 
अनिवायं होता है । अत एव प्रत्येक व्यक्तिको भी अपने व्यवहारकी सफलताके 
किए राजनीतिको जाननेकी आवश्यकता पडती है । 
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इसीलिए याज्ञवतल्वय.स्मृतिकी मिताक्षरा-टीकामें श्रीविज्ञानेद्वराचायने कटा 
है कि--"राजनीतिका ज्ञान केवल शासकोके किए ही नही, अपितु समी मनुष्योके 
लोक-व्यवहारोमें भी वह परम उपयोगी है । साम, दान, भेद ओर दण्ड-ये चार 
उपाय केवल एक राज्य-व्यवस्थाके किए ही नहीं बतकाये गये है, बल्किये 
उपाय मनुष्योके समी कौकिक व्यवहारोपयोगी हैँ । क्योकि अपने कृटुम्बका मी 
सश्वालन इनके विना ठीक तरहसे नहीं हो सकता-- 


एते सामादयो न केवलं राञ्यव्यवहारविषयाः, 
पि तु सकललोकव्यवहारविषयाः।' 

( या० व° स्मृ० १-३४६ मिताक्षरा ) 

अत एव इनकी आवद्यकता प्रत्येक कृटुम्बीके किए अनिवायं हो जाती हे । 

ओर बातें तो जाने दीजिये, छोटे-छोटे बच्चोको भी पढाने--लिखाने, विनीत ओर 

साक्षर बनानेमें साम, दान, भेद ओर दण्ड--इन चार उपा्योका प्रयोग करना ही 

पडता है । इनके प्रथोगका एक संक्षिप्त नमूना एक छोटेसे पद्मे क्रमशः देखिये । 
-एक पिता अपने पत्रसे कह रहा है कि-- 


(अधीष्व पुत्रकाधीष्व, दास्यामि तव मोदकम्‌ । 
यद्राऽन्यस्मै प्रदास्यामि,  कणमुत्पाटयामि ते ॥ 
( मिताक्षरा; या० स्मृ° १-३४६ ) 

अर्थात्‌ पटो बेटा, पटो | प्रियवचन- साम |। पटो, मै तुमको यह कड्ड्‌ 
दंगा ? [ दान |। यदितुमन पटोगे तो फिर इस रङ्को किसी दसरेको दे 
दगा? [ भेद ]। यदितु न पठेगा तो मँ तेरा कान उखाड़ डार्गा ? [ दण्ड |। 
कंसा सुन्दर, सरक, ओर सरस यह तरीका है--कायं-सम्पादन करानेका ? 

वसू, यही पद्धति छटे-से लेकर बड़-बड़ शासको तक सबके लिए उपयोगी होती 
है । इस रोतिसे जिसमें अपने कटुम्बका अनुशासन करनेकी सही-सही क्षमता आ 
जाती है, वही व्यक्ति फिर अपने पूरे ग्रामका मो शासन अच्छे ठ्खसे कर सकता 
है । गव क्या है ? एक जगह रहनेवारे दस, बीस कुटुम्ब ही गाँव कहते है । 
अत एव इस तरह निष्पक्ष होकर न्यायतः सच्चाईसे, अपने ही कृटरुम्बकी तरह 
-राग-दरेष ओर पक्चपातसे रहित पुरुष बड़-बड़ समाजपर शासन करते-करते अन्तमें 
प्रान्त, राज्य ओर फिर सारे ही राष्ट्का भी शासन कर सकनेमे पूणं क्षमता 
श्राप्त कर ठेते हैँ । यही प्राचीन नृपतन्तरका सिद्धान्त रहा । 


आज इस लोकतनत्तरमे राजनीतिके पठन-पाठनकी समुचित प्रणाछो तो सब 
लृप्त हो गयी है । किसी भी राष्टमे शासकोके लिए शासन प्रणाीकी योग्यताकां 
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नतो कोई मौलिकं कोसं ही नियतदहै ओरन उसका कोई मापदण्डही है । 
सभी देगोमे निराधार मन-गढन्त सिद्धान्तोके आधारपर मनमानी रीतिसे प्रजा- 
शासन चल पड़ा है । ओर उसी पद्धतिका अनुसरण अपने यहाँ मी चल पडा है । 
इसीलिए ॒रा्टोत्थानका सही-सही प्रकार लोगोको मासता ही नहीं है। राष्ट्के 
अभ्युदयके विषयमे याकि कतिपय नेता अन्य राष्टौका उदाहरण देते हुए कहते 
ह कि-- “रूस, जमनी ओर जापानने महायुद्धसे बर्बाद हुई अपनी अथं-व्यवस्था 
जो फिरसे खडी कर री,--उसका श्रेय वहांकी जनताके चरित्र ओर श्रमको है । 


यह बात सत्य है । परन्तु हमारे विचारशील नेताओंको यह बातमी 
अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिए कि उन राष्टरोने अपनी वह्‌ उन्नति अपने निष्पक्ष, 
कमठ ओर- निःस्वार्थी नेताओके चरित्र ओर ईमान्दारीके ही बल्पर खडी की 
है । सच्चे नेतृत्वके बिना किसी मी राष्टूने न तो आजतक कहीं कोई उन्नति की है 
ओर न भविष्यमे कमी कोई राष्ट कर पायेगा । अस्तु । 


कुछ उच्चकोटिके नेताओका यह भी मत है कि--““मनुष्यके व्यक्तिगत 
जीवन ओर सावजनिक जीवनको मिना नहीं चाहिए ।'' यह कितनी दम्भभरी 
बात है ? मनुष्यका जंसा व्यक्तिगत जीवन होता है, वेसा ही उसका व्यवहार भी 
होता है। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवनम आचारपूत न होगा, वह्‌ अपने 
सावजनिक जीवनम चरित्रवान्‌ कहांसे हो जायेगा ? चरित्रके ही प्रभावसेतो 
रोग महान्‌ बनते हैँ । चरित्रके ह्ाससे ही अनाचार ओर ्र्टाचारका प्रचार 
बहता है । एेसी अवस्थामे आत्मसंशोधन कयि बिना राष्टका संशोधन कंसेहो 
सकता है ? रष्टके नागरिकको बलवान ओर चरित्रवानु तभी गनाया जा सकता है 
जबकि उनमें धमं, सदाचार, संयम ओर देशप्रेमकी मावनाएं भरी जाय? 
घमभीरुता, पापका भय, शुद्ध व्यवहार ओर अपनी उत्तम संरकृतिका प्रसार ही 
राष्टरौको उन्नतिका कारण होता है। इन गुणोके बिना किसी मी राष्टकी उन्नति 
कथमपि नहीं हो सकती । 


फिर भारतकी जसी सच्ची, परिश्रभी, मोली-भाली ओर ईमान्दार जनता 
तो आज मी, संसारके किसी उन्नत राष्ट, दंठनेपर भी नहीं मिलेगी ! तब भमी 
यह राट निमेय होकर जो अपनी समृचित उच्चति नहीं करपा रहा है, इसका 
प्रमुख कारण यही है कि यहांके कतिपय नेता ओर शासक प्रायः दम्भी, दुराग्रही 
ओर वगंवादी बन गये हँ । यह्‌ सब दोष हमारी पुरातन राजनीतिविद्याके अज्ञान 
भर उच्चकोटिकी धमशिक्षाके अभावका ही दृष्परिणाम है । आज हमारे राष्टमे 
तरह-तरहके बगं ओर वाद उत्पन्न होकर, परस्पर संघषं मचाते हए ॒राज्यकी 





उ. 


रासन-व्यवस्थाको जो सुस्थिर नहीं होने दे रहे है इसमे भी हमारी असफरताका 
मुख्यकारण हमारी विशुद्ध पुरातन राजनीतिका अज्ञान ही है। शासकोमें 
चरित्रवल ओर आत्मबलकौ कमी, दुगंण ओर दुराचार आदि दोषोकी उत्पत्ति-- 
यह सब राजनीतिके अज्ञानसे उत्पच्च होते हैँ। ओर जनतामे लोभ, क्षीणता, 
 ओदासीन्य, शासकोपर अविश्वास ओर विरक्ति आदि सब दोष भी शासकोकी 
ही अयोग्यताके कारण उत्पच्च होते हैँ । इसीलिए राजनीतिके महान्‌ ममंज्ञ महषि 
शुक्राचायने स्पष्ट कह दिया है कि-- 


'सिन्नं राष्र बलं भिन्नं भिन्नोऽमाव्यादिको गणः। 
च 4 सै €. € 
अकौशल्य नचरपस्येतद्‌-अनीतेयस्य सवदा ।। 
( शु° नी ३अ०) 
अर्थात्‌ राष्ट्रका छिन्न-मिन्न हो जाना, पुलिस, पल्टन ओर सेनानायकोमें 
फट एवं मन्त्रिमण्डले परस्पर एेकमत्य न होकर आपसमे वमत्यका हो जाना-- 


यह सब शासकको ही अकुशलता है । क्योकि ये सब दोष उसीकी अनीतिके कारण 
उत्पन्न होते हैँ ।' 


इसीलिए महषि कौटल्यने अपने अथशास्त्रमें कहा है कि-राज्यके दासनको 
अस्थिर अर्थात्‌ डावांडोल करके जन-विद्रोह्‌ मचाकर राष्टेको जजेरित कर देनेवाले 
मूख्य-मूख्य "तीस कारण है, उन्हं अच्छी-तरहसे समन्चकर-जनताके मनमें 
रासन ओर शासकके प्रति अघ्रद्धा, विद्रोह, देष, अविश्वास ओर उदासीनताका 
माव नयं उत्पन्न होने देना चाहिए ओर यदि ये दोष उत्पन्न हो जायं तो इनका 
निराकरण तत्काल करना चाहिए-- 


"तस्मात्‌ प्रकृतीनां ज्षय-लोभ-विराग-कारणानि 
नोत्पादयेत्‌, उत्पन्नानि च सद्यः प्रतिकर्वौत 
( कौ ° अथंशास्त्र--७ अधि० ) 


चा जन्ती सिवा स्छ॒र्य उव्द्‌रदे्य 
राजनीतिका प्रधान उदैश्य है-- प्रत्येक मानवको पूणंतया सुशिक्षित अर्थात्‌ 


चरित्रवापर्‌ बनाकर पुरुषा्थोकिं सम्पादनमे प्रवृत्त कराना । यह्‌ बात राजनीतिः 
शब्दम जुड़ हृए नीति" शब्दसे ही सुस्पष्ट हो जाती है । नौति-शब्दकी व्युत्पत्ति 


१--देखिए, कौटल्य-भथंशास्त्र ७ अधिकरण, पांव अध्यायङे इरोक 
२१५ से २२३ तक 
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दै--“नयति इति नीतिः" अथवा “नीयते ` पुरुषाथेफलाय सवं जगद्‌ 
यया सा नीतिः ॥ 

अर्थात्‌ जो विद्या तरह-तरहकी अपनी युक्तियोद्रारा इस सारे जगत्‌को, 
प्रत्येक मानवको उसके प्रधान उहेदयोकी ओर अर्थात्‌ धमं, अथे, काम ओर 
मोक्षके सम्पादनमे- सही-सही मागमे, ठे चरे, उसका नाम है- नीति । भौर 
राजा अर्थात्‌ प्रजा-शासककी एेसी जो नीति है, उसका नाम है--राजनीति-- 


“राज्ञो नीतिः राजनीतिः । 


चूंकि, पुरुषार्थोका सम्पादन करना ही प्रत्येक मानवके जोवनका प्रधान उदेश्य 
है ओर मानव-समाजकी इन आवद्यकताओंको पणं करनेके किए तरह-तरहकी 
अपनी युक्तियोद्रारा उन्हें सही-सही मागंपर रे चलना ही 'राजनीति'का प्रधान उदेश्य 
है। इसीलिणि हमारे पुरातन धमंास्त्र, नीतिशास्त्र, अथंशास्त्र, राजलास्त्र, 
इतिहास ओर पुराणोमिं सवं-प्रथम 'पुरुषाथे' ओौर उनके उपायोका ज्ञान करानेवाी 
'विद्याओंका ही निरूपण किया गया है । इसीलिए देवगुरु आचायं बरहस्पतिने अपने 
अथ॑शास्त्रमे त्रि वगं-( अर्थात्‌ धमं, अथं ओर काम-) की प्राप्तिको ही नीतिका 
फल बतलाया है- 
"नीतेः फलं धर्माथंकामावाप्निः ।! ( बाहंस्त्य अर्थशास्त्र २ अ० ४३ ) 


त्रिवगंके सिद्ध हो जानेपर चतुथं पुरुषाथं ( मोक्ष ) तो फिर अपने आपही 
स्वतः सिद्ध हो जातां है । अतएव मनुष्योसे उनके पुरुषार्थोका सम्पादन करा देना 
ही राजनीतिकां प्रधान उदेश्य होता है । इसीलिए श्रीसोमदेव सूरीने अपने 'नीति- 
वाक्यामृत' में मङ्गलाचरण करते हूए प्रन्थके आदिमे अपने गुर, देवता या ईदवर, 
किसीको मी नमस्कार न करके--मनुष्योके पुरुषाथंको सुम कर देना ही राज्यका 
प्रधान उदेश्य मानकर, पुरुषार्थोको सिद्धिम राज्यका बहुत बड़ा महत्व समन्चकर, 
राज्यको ही नमस्कार किया है-- 
अथ घर्माथकाममोक्षफलाय राञ्याय नमः।' | 
( नी० वा० धमं-समुह्‌श ) 
सारांश, जो विद्या तरह-तरहकी अपनी युक्तियोसे सम्पूणं राष्ट ओर राषट्के 
निवासियोका पालन-पोषण करती हुई मानव-समाजको सुख ओर सुख-साधनोकौ 
ओर के चले--उस विद्याको “राजनीति', दण्डनीति" अथवा 'पालन-विद्या' कहते 
हँ । इस विषयमे बहद्‌-विवेचन, हमने दीघर प्रकाशित होनेवाटी अपनी अगरी 
पुस्तक-"विद्या-चतुषटयी "मे किया दै । प्रस्तुत पुस्तक उसीकी पूवं-पीटिका है । अस्तु । 
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दस पुस्तकमं मख्यतया राजनीतिके प्रधान उटेद्यको ही आधार मानकर 
चार पुरुषाथेका विवेचन किया गया है । अतएव प्रस्तुत-पुस्तकका मुख्य विषय 
पुरुषाथं ओर उनका विवेचन है । इसमें प्रत्येक पुरुषके लिए चार पुरुषार्थोको 
. उपादेयता अनिवायं बतलाकर तरह-तरहके प्रमाणोसे उनके उपाजेनके उपा्योका 
-निरूपण करते हृए जास्तक्त वचनोके द्वारा उन्हें पुष्ट किया गया है । इसीलिए 
प्रस्तुत पूस्तकका नाम मी "पुरुषाथं-चतुष्टय' रक्खा गया है । धमं, अथं, काम 
ओर मोक्ष--इन चारोंही विषयोका सर्वाद्धीण एवं समन्वयात्मक विवेचन 
इसमे हे । ¦ . 


इसमे वेदसे लेकर अर्वाचीन महापुरुषोतकके वचनामृतोके आधारपर चारों 
 पुरुषाथेकि लक्षण ओर उनकी ` परिभाषा एवं उनको उपादेयता ओर उनसे 
होनेवाके फलका क्रमशः एक संक्षिप्त सर्वाङ्गीण प्रामाणिक विवेचन है । 

धमं ओर नीतिके विषयमे आज विश्वभरकी जनता इतनी भ्रान्त हो रही है कि 
उनका नाम मी सुनना सम्भ्रान्त पुरुषोको अच्छा नंहीं लगता । सभी लोग अथं ओर 
कामको ही अपने जीवनका ध्येय मानकर उन्हीके उपासक बन गयेहैँ ओर 
 श्रष्ट अर्थात्‌ अवेध उपायोसे उन्हँं अपनाना चाहते हँ । मोक्षकी तो चर्चा ही कौन 
करे ? यति अर्थात्‌ संन्यासी भी आजकल व्यवहारको ही परमाथं समञ्लने ल्ग 
-गये हैँ । राजनीतिका दम्म मरनेवारेतो निज अज्ञान रामपर धरी 
के अनुसार धमं ओर नीतिको धृतता ओर षड्यन्त्र मानकर उन्हं रा्टोन्नतिमें 
बाधक समन्ञते हैँ । इसीसे आज प्रत्येक रण्ट १तनोन्मुख होता चला जारहादहै। 


धमं ओर नीति कोई मी मजहवब नहीं है । वह प्रत्येक जाति ओर प्रत्येक राष्टू- 
वालोके किए अत्यावश्यक उपादान दै । पुरातन योगारूढ करः षि-महषियोने अपनी 
ऋतम्भरा प्रज्ञके द्वारा धमं-अधमं ओर उनके मूलस्रोत-सत्‌-असत्‌ आचरणोका 
परस्पर कार्थ-कारण-माव प्रत्यक्ष देखके, दयाद्रं होकर जीवोके उद्धारके लिए 
अपने-अपने शास्त्रोमें इनका निरूपण कर दिया है । लोभ, प्रलोभन या किसीको 
प्रतारण करनेकी भावनासे उन्होने अपनी कृतियोमे अपनी ओरसे कोई भी मन- 
गढन्त बातें नहीं छिखी हैँ । 
` मनुष्योके किए कर्मोका विधान धमं ओर जीविकोपाजंनके लिए किया गया 
है 1 अर्थात्‌ ` मनुष्योके लिए कुच कमं तो धर्मोपाजंनके लिए विहित हैँ ओर कुछ 
-जीविकोपार्जनके लिए 1 तथा कुछ एसे भी कत्तव्य हैँ, जिनसे कि धमं ओर 
 जीविका-- दोनों ही उपाजित होती हैँ । जसे कि ब्राह्मणके लिए याजन, अध्यापन 
ओर विदुद्ध प्रतिग्रह । क्षत्रियके लिए प्रजाका परिपालन ओर राटी सुरक्षा एवं 
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शूद्रके लिए समाजसेवा । धमके हासका प्रमुख कारण है--सदाचारका परित्याग । 
सदाचारके परित्यागका कारण है--अनार्योकी, हीन आचरणवालोकी सङ्कति । 
अत एव विवेकियोको चरित्रहीन लोगोकी सङ्कति कदापि नहीं करनो चाहिए । 
इसीलिए शास्त्रकारोने कहा है कि- बुद्धि मानोको चाहिए कि वे अहङ्कारी, मुखं, 
कर रकर्मा, दृष्कृत्य करनेवालों ओर धर्माचरणसे हीन व्यक्तियोसे मित्रता न करे-- 
'अवलिप्रेषु मूखषु रोद्र-साहसिकेषु च। 
तथवपितधर्मेषु न मत्रीमाचरेद्‌ वुधः।॥ 
एसे व्यक्तियोकी सङ्खतिसे ही लोगोको धमं ओर नीतिपर अनास्था हो जाती है । 
धमं ओर नीतिको अवहेलना अपनी उन्नतिकी अवहेलना है । यह सब हमारे 
प्राचीन शास्त्रोके पठन-पाठन ओर अधिकाधिक प्रचार न होनेका ही कुपरिणाम है । 
विश्व-मानवको सही-सही बातोका ज्ञान ही नहींदरै, ओर हमारे शस्त्रोके बिना 
सच्ची बातोका ज्ञान मी कौन करा सकता है ? हमारे वेद, उपनिषद्‌, दशंन, गीता 
ओर इतिहास-पुराणोकी जोडीका कोई एक भी म्र्थ विश्वके किसी साहित्थमें 
क्या कहीं है ? आज विश्व-मानव केवल विज्ञानको ही चकाचौँधमें मोहित हो रहा 
है । परन्तु विवेकियोको यह बात मी स्मृतिमे रखनी चाहिए किं विज्ञान "विद्या 


नहीं है, वह कला" है। विद्या ओर चीज है, कला ओर है--इन दोनोमे, 


धरती ओर आसमानके समान, बड़ा अन्तरदहै। इसका विशद विवेचन हम 
अगली पुस्तक "विद्या-चतुष्टयी"मे विस्तारसे करेगे । अस्तु । 
वास्तवमें किसी भी मनुष्य ओर राष्टका उत्थान धमंके बिना कथमपि सम्मव 


नहीं है । कोई मी मनुष्य या राष्ट जब किसौ मयङ्कुर विपत्तिमे पड़ जातादैतो 
धमं ही उससे उसका उद्धार कर सकता है । ओर कोई मी शक्ति धामिक राका 
बाल बांका नहीं कर सकती है-- 


"अपारे व्यसनाम्भोषो पतन्तं पाति देहिनम्‌। 
सदा सविधवर्व्यक- बन्धुवर्मोऽत्तिवत्सलः॥ 
रत्तोयत्तोगरव्याघ्र- व्यालानल्गराद यः) 
नापकतैमलं तेषां वधमः शरणं श्रितः॥ 

( यो० शा० ४-४५,१०१ ) 


मनुष्य-जीवनके तीन अथं अर्थात्‌ अभीष्ट फल ओर एक परम अथं यानी 


सर्वोच्च फल बतलाये गये हैँ । इनमें मी परम अथेके कामके लिए ही इतर तीन 
 अर्थोकी आवश्यकता बतलायो गयी है । यह परम अथं ही चतुथे-पुरुषाथं 
{ मोक्ष ) दै। धमं, अथं ओर काम-ये तीन उसके साधन हैँ। इन्हीका नाम 
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त्रिवगं' है। इस त्रिवगंके साथ मोक्षको जोड़-देनेसे यही चतुवगं कहलाता है । 
यही मनुष्योके चार पुरुषाथं हँ । इनका यथोचित सम्पादन करना ही मानव 
जातिका मख्य उदक्य माना गया है । इसी उदेश्यकी सिद्धिके लिए हमारे प्राचीन 
तरषि-महषि, देवषि ओर राजषियोने धम-गास्त्र, अथंशास््र, कामशास्त्र ओर 
राजशास्त्रौकी रचना प्राचीन कालम ही समय-समयपर को है । उन्हीं समद्रकी 
माति गम्मीर ्रन्थोके आलोडनसे उत्पन्न नवनीत प्रस्तुत कृतिकी सम्पदा है । 


प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी-माषाको, अर्थात्‌ अपनी राष्माषाको उपहार देनेके लिए 
आजसे २३ वष पूवंही लिखी जा चुको थी । परन्तु तभीसे हमारी राष्टमाषाके 
विषयमे तरह्‌-तरहके कुतक, वंमत्य ओर कलहोकी भरमार हो रही है । अतः 
विद्वानोमें गुण-ग्राहिताका अमाव ओ ई्ष्यालिता आदि दुगंणोकी वृद्धि, राष्टमाषा- 
की अवहेलना ओर देशकी वतंमान दुरवस्थाओंको देखते-देखते अनुत्साहित हो 
जानेसे कतिपय लिखित उपयोगी साटित्य मी आजतक प्रकारित नहीं हो पाया । 
ओर पूवनिरिचत ग्रन्थोके लेखनका कायं मी सव अधूरा ही रह गया । 


सौमाग्य-वर हमारे उत्तराखण्डके महामनीषी, महषिकल्प श्रीमान पण्डित 
महेशानन्दजी धित्डियाल-[ भृतपू वं सेक्रेटरी, पन्लिक-सप्रिस कमोशन. उत्तर-प्रदेश | 
महोदयने इधर कईबार मेरे लिखेहुए इन पुस्तकोके कतिपय अं शोको पट्-सुनके प्रसन्न 
होकर, वतंमान-समयमें इनकी अतीव उपयोगिता बतलाते हए कई बार नवीन- 
नवीन प्रेरणा दे-देकरके मुक्ञे इन पुस्तकोको प्रकाशित करनेको प्रोत्साहित किया । 
उन्हीं महानुभावोको सतूप्रेरणासे गुणग्राही पाऽकोके सम्मुख सवेप्रथम प्रस्तुत-पुस्तक 
प्रस्तुत कौ जारही है । 

इसमे अपनी ओरसे कोई मौ मन-गढन्त बात नहीं लिखी गयी है । जो कुठ 
मी इसमे छ्खा गयादहै, वह सब हमारे पुरातन ज्ञान-निधि क्षि-महर्षि, 
महाकवि शौर शास्त्रकार एवं सन्त-महात्माओके ही वचनामृतोंको चुन-चुनकर 
उन्हे यथोचित स्थान देकर धमं ओर नौतिके विषयमे उठीहुई आशङ्काओंका 
सही समाधान करनेका कुछ प्रयत्न किथा गया है । चतुवंगंमे मो धमं हो सबका 
मुल हं । इसोकिए धमेके विषय सबसे अधिक बाते लिखी गयी हैँ । संक्षेप 
करनेपर भौ ्रन्थका आधास्थान धमनेहीले लिया है शौर शेष आधे-मागमें अथ, 
काम ओर मोक्षके विषयोका निरूपण है । इतनेपर मी कुछ ओर विशेष आवश्यक 
बातें रह हौ गयी दैँ। यदि गुण-ग्राही अध्येता पस्तकका समादर करेगे 
तो दूसरे संस्करणमे इसमें कृ ओर भी प्रमुख विषयोका समावेश किया 
जायगा । अस्तु । 














जसता 

जगज्जननी संस्कृत-विद्या ओर उसके अनन्य उपासक वक्षि-महषि एव 
प्रत्यक शास्त्रकारों तथा कवीदवरोका तो नँ जन्म-जन्मान्तरसे ही अवमणं हं । 
इनके अतिरिक्त जिन-जिन महापुरुषों ओर विद्रानोको कृतियोसे प्रमावित होकर मँ 
इस ॒पुस्तकको किखनेमें प्रवृत्त होकर कुछ अंशम सफल हुजा--उन समी 
पृण्यात्माओंका मँ अत्यन्त कृतन्न हू । 

इसके साथ ही इसके प्रकाशनमे आर्थिक सहयोग देकर मुञ्चे उत्साहित 
करके भी अपना नाम ओर परिचय देनेकी अनुमति न देनेवाल उस पुण्यमयी 
उदार-चेता ओर धमंप्राण माताजीका भीम बहुत आमारी हं, जिन्टोने इस 


पुस्तकको गुणग्राही पाठकोके सामने प्रस्तुत करनेमे सहायता का । भगवानु हमारे 


राष्टमे एसे पृण्यात्माओकी अभिवृद्धि करे । 


अन्तमे जिनके कृपा-प्रसादसे मँ अपनी पवित्र, पुरातन विद्याके अध्ययन ओर 
अध्यापनमे प्रवृत्त होकर अपनी विद्याकी महिमाको यत्किञ्चित्‌ जान सका हू 
उन अपने माता-पिता, सद्गुरु ओर पावंती-परमेद्वरका मैँ जन्म-जन्मान्तरके किए 
तृणी होकर, उनके चरणाम्बजोमे अपनी करबद्ध श्रद्धाञ्जलि समपित करता हृं । 


 विनीत-- 
परेमवदलभ त्रिपाठी 
गीता-जयन्ती, | : अध्यन) 
संवत्‌ २०२७ धमंरास्त्र एवं कमेकाण्ड-वि माग, 
(८-१२-१९७०) | वाराणसेय संस्कृत-विदवविद्याख्य 


वाराणसी 





पुरुषाथ॑-चतुष्टय 
[ घमं, अथं, काम भोर मोक्षे विषधोमे दास्ोका गम्भीर अध्यथन ] 
अनुक्रम :- 
१-२२ 
मङ्खलाचरणम्‌ ( १), विषयप्रवेश ( ३), पुरुष ओर पुरुषाथं ( ५ ), केवल 
पुरुष ही क्यो ( ६ ) पुरुषाथंमे प्रवृत्ति ( १३ ), व्रिवगमे तीन दोष ( १५ ), 


प्रथम परिच्छेद २३-२१८ 
[ घमं |] 


प्रथम-पुरुषाथं ( २५ ), धमंका लक्षण ओर उसमे प्रमाण ( २६), धर्मक 
दो स्वरूप (२७ ), धमं ओर उन्नतिका कायं-कारणमाव (२९), अधमंसे 
अवनति ( ३० ), धमं ओर मधमंका ज्ञान (३१), शास्त्र ही श्रेयोमागके दशक 
( ३२ ), श्त्रोसे ही सत्‌ ओर असतुका परिज्ञान ( ३३ ) धम॑मे प्रमाण ( ३४), 
वेद ही मख्य प्रमाण ( ३५ ), धमकी महिमा ( ३७ ), धमंही जगत्‌का आधार 
( ३८ ), अदृष्ट ओर अपूव, अदृष्टका बल ( ४०), धमसे ही योगक्षेम (४१), 
धम-शब्दकी व्युत्पत्ति ( ४२ ). धमं आत्मगुण, धमकी उत्पत्ति ( ४३ ), धमं ओर 
जायं ( ४५), धमेमें ठेकमत्य, पुण्य ओर पाप, कम॑का प्रनाव (४८), सदाचार, वेद 


` ( ५१ ), उन्नति भौर अवनति ( ५५ ), संस्कृति ओौर सदाचार ( ५७ ), दुराचार 
( ६० ), आचरण ( ६२ ), दुराचारसे राकी क्षति ( ६३ ), सदाचारका महत्त्व 


( ६५ ), कछोकाचार ( ६८ ), सदाचारके सम्प्रवतंक ( ६९ ), सङ्खति ( ७१), 
धर्मोपाजनके अनधिकारी ( ७६ ), चित्तकी बुद्धि ( ७९ ), मद, दस धमं ( ८२ ), 
धृति, क्षमा ( ८३ ), दम, अस्तेय, शौच ( ८४ ), इद्द्िय-निग्रह, धी, विद्या 
( ८५ ), सत्य, अङोध ( ८६ ), पापका मय ( ८७ ), बुद्धि-दोष ( ८९ ), 
दम्भसे सावधान ( ९२ ), धर्मामास ( ९३ ), धमं अत्यावश्यक व्यो ? ( ८५), , 
धरमानृष्ठानकी आधारशिला ( १९४ ), वणं ओर आश्रम ( १०५ ), आचायं ओर 





द 


शासक (` ०६), धमकी शक्ति ( १०७), धमं ओौर राज्यका अहूट-सम्बन्ध (११०), 
धमं ही सवका शासक, धमंके लिए ही शासकका निर्वाचन ( १११), यथे छा- 
चारसे अधमंका उत्थान ( ११३ ), धम॑का हास ओर अधम॑का उत्थान ( ११६ ), 
वायु, जल, देश या भूमि ( ११७ ), काल, आत्मरक्षा ( ११८ ), बुद्धि-दोष 
( ११९), राज-धमं (१२२), राजधमं ओर धमंसंस्थापन ( १२८ ), धमं ओर नीति 
( १२९ ), धमकी भावनासे महान्‌ लाम ( १३१), राजनीतिमे पुण्य-पापकी चचसि 
लाम ( १३२), धमंशास्त्र ( १६४), धम॑ंशास्त्रका प्रतिपाद्य विषय ( १३५ ); 
रिक्षाकषत्ोमे धमंचर्चाका अमाव, चरित्र-निर्माण ( १३७ ), धर्मात्माओंका प्रमाव, 
( १३८ ), धमंहीन नीति ( १३९), क्षात्रधमं ( , ४१ ), शासन-व्यवस्था ( १४४), 
श्रेष्ठ शासकका पौराणिक आदं ( १८७ ), सेवाधमं ( १५८ ), क्या त्रेता-युगमें 
शनपर अन्याय हुमा ? ( १७३ ), धमेका लाम आचरणसे ( १७९ ), अधम॑मे 
प्रवृत्ति ओर उसका कारणं ( १८२ ), अधमंका परिणाम ( * ८५ ), दम्म ओर 
पाखण्डमे प्रवृत्ति ( १८७ ), अधमंसे सावधान ( १९० , धम॑को समञ्चना किनि 
है ( १९१), सामथ्यैके अनुसार धमं ( १९५ ), त्रिवग॑में सन्तोष नहीं (१९८), 
त्रिवगंका सेवन, परस्पर-विरोध ( २०० ) , स्त्री-समाजका आदशं ( २०१), 
सकाम ओर निष्काम धमं ( २०६), कोरी निष्कामतासे हानि ( २०८ ), 
स्वधमनुष्ठानसे ईइवराराधन (२०९), धर्माचरणसे सद्गुणोका प्रादुर्भाव, धमंकी 
वृद्धि ( २१३ ), धमे ही मगवतप्रसन्नता ( २१५ ), धमंसे ही विजय ( २१७ ) । 
द्वितीय-ररिच्छेदर २११. 
[ भथ ] 

द्वितोय-पुरुषाथं, अथक परिभाषा ( २२१), अथं ओर भूमि ( २२३ ), कृषि 
( २२४), धनका अथं ( २२५), अथंका महत्व (२२६ ), अथंका उपयोग ( २२७), 
अथं सब गुणोका मूक ( २२८ ), निधनता ( २३१), अर्थागम ( २३२ ), विनय 
( २३५ ), उद्योग ( २३६ ), अयं-पराप्ति (२३९ ), माग्यका अपमान ( २४१ ), 
अथका उपाजन न्यायदुवंक ( २४३ ), अथंका पात्र (२४४), अथं-शुद्धि ( २४५), 
लोम ( २४७ ), अशुद्ध अथं दुःखका मुर ( २४९ ), अर्थम ओौदायं ( २५१ ), 











ध ५ 


ऋ 
राजनीतिमें अथं (२५४), अथं प्राणोसे भी प्रिय ( २५६ ), अनुचित 
कर ( २५८ ), अनुचित करसे राष्टका अहित ( २५९ ), अर्थानुबन्धी 
अथं ( २६१ ), अथेकी सुरक्षा ( २६२ ), मूलधनकी वृद्धि ( २६४ ), अथंका 
विनियोग ( २६७ ), अथं-तृष्णा ( २६८ ), सन्तोष ( २६९ ), अथंका मल 
( २७२ ), अथं-मद ( २७३ ), अथं ओर धमुका परस्पर आनुकूल्य ( २७६ ) 
दान ( २७७ ), प्रियवचन ( २८७८ ), कृपणता ( २७९ ), अथंकी अवहेलना 
( २८१ ), अप्यय ( २८२ ) अथंकी साथंकता ( २८४ ) । 
तनोय-परिच्छेद | २८७-३६० 
[ काम | 

तीसरा पुरुषाथं, कामक परिभाषा ( २८९), कामको ओर प्रवृत्ति (२९४), 
कामको उपादेयता (२९७ ), विशेष काम (३००), काममे प्रवृत्तिका 
मुल ( ३०४ ), आन्तरिक कामकी उत्पति (३०६ ), चित्त ओर काम ( ३०७ ), 
वासनारूप काम ( ३०८ ), कामको महिमा ( २१० ), बाह्य काम (३११), 
कामियोका सङ्घ (३१२), कामका प्रभाव (३१४), मन ओर मन्मथ ( ३१५ ), 
काम ओर शान्ति ( ३१७ ), धर्माविरुढ काम (३१८ ), वेध काम ( ३२२ ), 
कामका मल (३२३ ), कामजटा ( ३२५ ), नारितकता जौर दुराचार (३२६), 
कामलोलुपता ही अन्यायका हेतु (३२७ ), काम ओर व्यसन (३३१), 
कामासक्ति ( ३३५ ), विषयासक्तिसे बहिमुंखता ( ३३८ ), स्वल्पकामते तृप्ति 
नहीं ( ३२९ ), मगवदपंण ( ३४२३ ), विषयोका चाव ( ३४७ ), उतकृ काम 
ओर अकामहतका आनन्द ( ३४८ ), निष्काम-माव ( ३५२ ), ईइवरका 
आश्रयण ( ३५३ ), भगवद्‌-अपित काम ( ३५६ ) । 
चतुथे-परिच्छेद ४६ -918 

| मोक्ष 

चतुथे-पुरुषाथं ( ३६३ ), सुख-दुख ( ३६४ ), सच्चा सुख ( ३६८ ), 
जीव ईङवर बनना चाहता दहै ( ३७० ), क्लेश-निवृत्ति ( ३७१ ), निःश्रेयस 
( ३७३ ), भ्रान्ति, प्रकृत्यात्म-भ्रम, स्वतन्त्रात्म-ध्रम ( ३७५. ), अनीश्वर-वादरुचि 











( रेड ) 


( ३ ६ ), तत्त्वज्ञान ओर उसका उपाय ( ३७८ ), आत्म-विवेचन ( ३८३ ), 

मुक्ति दो प्रकारकी ( ३८५ ), अध्यात्मविद्या ( ३८७ ), निष्काम कमंसे अन्तः- 

करण शुद्धि ( :८८ ), मोक्षका अधिकारी ( ३९० ), आत्मा ओर अनात्माका 

विवेक ( ३९२ ), आत्म-ज्ञानका मागं कठिन ( ३९४ ), भक्ति ( ३९५ ), 

भक्तिका महत्व ( ३९९ ), निष्काम कमं ओर स्वधर्मानुष्ठान ( ४०३ ), 

मगवत्‌-शरणागति ( ४०९ ), कृतकृत्यता ( ४११ ), उपसंहार ( ४१४ ) । 
सहायक ग्रन्थ सूची--( १-२ ) 

















। 
शुद्धि-पत्र 

अदशुद दृद पृष्ठ पन्ति 
व्युत्पत्ति व्यृत्पत्ति ८ १७ 
अर्यात्‌ अर्थात्‌ £ १८ 
रहनेवाले रहनेवाला १० ६ 
इनसे उनसे > १२ 
विद्‌ज्जन विद्रज्जन १३ १० 
कामोक्षौ काममोक्षौ २० १६ 
चयूता न्यूनता १ ३ 
व्य्रभिचरित अव्यभिचरित २७ ५ 
ह्थिव्यौ पृथिव्यौ 3 २५ 
हीनदुः । हीनदुः हीनदूः । ही नदूः ४७ २३ 
वीर नी° ५० रिप्पणीमे 
मा। भाव ७८ २८ 
ररमते रारमते ८९ ९ 
यतां यार्थ ९७ २३ 
श्रम-म श्रम १०२ १८ 
उत्तराङद्ख उत्तराध्ययन १०३ ५ 
अर्घाचरण अधर्माचरण १२० १४ 
ण्डे धमनि ण्डधेमंनि । १४१ १४ 
ससार संसार १४६ १० 
विडम्बम्‌ विडम्बनम्‌ ३९७ ८ 





मङ्गलाचरणम्‌ 


व 
सिद्विप्रदोऽखिलसुरासुरघ्रन्दबन्यो 
निघ्नन्‌ प्रचण्डकरदण्डखरामिघातेः । 
विन्नान्‌, प्रसन्नवदनो बदनेऽम्विकाया 
दत्ताङ्गुलि्विंजयते शितिकण्टघरनुः । 
| (=) 
बीणा-निक्वाणलीनाङ्गुङिरपि सहसाृ्टचित्ता गुणेषु 
वाग्देवी नृत्यतीव दरु तपदगमना यन्युखान्जे स्मिताव्ये । 
शन्तयर्यो वादितृन्दः प्रणमति पुरतो यस्य तं खण्धराभि- 
देवीभिवन्यमारादहमहमिकया पाणिपात्र नताःस्मः ॥ 
(09) 
विघ्ना द्रुतं व्रजत रे, मम सन्निधानाद्‌ 
युष्माकमस्ति मयि नात्र सुषोऽवका्ञः । 
पूणप्रसादसुष्वः करपात्रमिष्ः ` 
सानुग्रहोऽस्ति मयि सम्प्रति दण्डहस्तः ॥ 
८.9.) 
हस्ते मनस्यपि च वाचि गृहीतदण्डो 
युष्मान्‌ विनेष्यति दयालुरपि त्रिदण्डी । 
आबाल्यतः प्रतिदिनं यदहं षिपननः, 
युप्मसप्रताडिततनुनेनु तं प्रपन्नः ॥ 











(५.3 


एकस्य यस्य॒ सकलः करणानपेक्ष- 
ज्ञानक्रियस्य परतः स्फुरति प्रपञ्चः | 
परयञ्‌ जगत्‌ करतलामलकीफरामें 
लाभं स पुष्यतु परं परमेशो नः ॥ 
( & ) 
शदधतपुण्यदिरण्यगभेरसना-सिहासनाध्यासिनी 
सेयं वागधिदेवता वितरतु भरेयांसि भूयांसि नः । 
यत्पादामरकोमखाडगुिनख-ज्योत्स्नाभिरुदलितः 
श॒ब्दब्रह्मसुधाम्बुधिबु धमनस्युच्छह्रं खेरि ॥ 
(49) 
धर्मादितत्वनिगमाय पुरातनानि 
्रुत्यादिक्चा्चवचनान्यवलम्ब्य सम्यक्‌ | 
ग्रथ्नामि मानव-समाजसुखाभिराषी 
स्वान्तःसुखाय चतुरः पुरूषाथमेदान्‌ ॥ 
( € ) 
विद्यागुणविहीनेऽपि वात्सल्यं मयि यस्य सः। 
कोऽपि देवः कृपां इङ्यात्‌ करुणावरुणारुयः ॥ 


नि < 


१--स्तुतिकुषुमाज्ञठेः । \--प्रकीर्णकः । 





विषय-प्रवेहा>< 


"धर्मार्थकाम हात गोऽभिहितद्िवग 
ईक्ता त्रयी नयदमौ विविधा च वार्तां | 
मन्ये तदेतदखिरं निगमस्य सत्यं 
स्वार्मापणं स्वसुहृदः परमस्य पु सः ॥ 
( श्रीमद्भागवत-७-६-२६ ) 





ध क ,# च “ ५3 चि = ४ .- + + > क 
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पुरुष ओर पुरुषार्थं 
अर्थात्‌ 





मानव-समाज् ओर उसकी इच्छाके प्रधान विषय 

# #., 
गख ` 

"पुरुष'-शब्दकी व्युत्पत्ति है-- पृः = पुरं, शशीरं च । पुरि रोते 
इति-- पुरुषः ° अर्थात्‌ जो इस पुरमें-ररीरमे सोया हो, प्रवेश किया 
हो, शरीरमें अवस्थित हो, उस चेतन्यांश जीवको पुरुष" कहते हँ । इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार पुरूष शब्दका यौगिक अथं तो जीवमात्र है । किन्तु 
"पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा ।* “पुरुषत्वे च मां घीराः।' बह्वयः 
सन्ति पुरः खष्ास्तासां मे पौरुषी प्रिया ।' पुरं पुरुषमात्मवान्‌ ।' 
इत्यादि प्रसङ्धोमें योग-रूदिके अनुसार परुष-शब्द मुख्यतया मनुष्यवाची 
है । अतः एेसे शास्त्रीय प्रस द्खोमें पुरुष शब्दका अथं जीव-साधारण न 
होकर . मनुष्य होता है । इसके अनुसार "पुरुषाथं' पदमे जुड़ा हुजा पुरुष 
शब्द मनुष्यवाची है । इसलिए यहाँ पुरुष शब्दका अ्थं-मनुष्य अर्थात्‌ 
नर-नारी है) 


पुरुषाथे | 
"अर्थ्यते प्रार्थ्यते सर्वैः इति अर्थः इस व्युत्पत्तिके अनुसार अभि- 
लषित फलको ( विषयोको ) अथं कहते हैँ । ओर "पुरुषाणाम्‌ अथः 
पु रषार्थः ।' अथवा--'ुरुषैः अथ्यते इति पुरषाः ।' इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार जो पुरुषोसे चाहा जाय, अर्थात्‌ मनुष्य {जस फलकी इच्छा कर, 
उसका नाम है--पृरुषाथं ।' इस दष्टसि तो प्रायः संसार-भरके सभी 
विषय पुरुषोके अभिरुषित है, परन्तु वेद, शास्त्र एवं तदितर सम्पूणं 
संस्करृत-वाङ्मयमें पुरुषके--मनुष्य-जीवनके, सभी अभीष्टोमें मुख्य 
अभीष्ट केव चार ही बतलाये गये हँ । अतः मनुष्यके जो प्रधान अभि- 
लषित विषय है, उन्हें पुरुषां कहते हँ । ये अभिलषित चार ह--धम, अथं, 

काम ओर मोक्ष । अतः इन्हींको चार पुरुषां कहते हँ । इनके सम्पादन 
करनेकी शक्ति केवर भ्पुरुषमें ही विद्यमान है, अतः सभी जीव इनका 
१---श्रीमद्‌मागवत-१ १-७-२१ । २-७-११-२२ । ३--३-२०-५० । 
४-- अर्थात्‌ मनुष्यमे । 
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सम्पादन नहीं कर सकते हैँ । केवल पुरुष ही ( मनुष्य ही ) इनका सम्पा- 
दन कर सकते ह । इसीलिए इनं "“पुरुषा्थं' कहा जाता है । 
साराश, पुरुष अथात्‌ मनुष्य यानी सभी नर-नारी जिन-जिन सुख ओर 
सुखक्रे साधनोकी विशेष अभिलाषा करते ह, उनको पुरुषाथं कहते हैँ । 
वास्तवमें मनुष्य संसारम उत्पन्न होकर जो भी चाहता है, उन सभीका 
रत्य इन चा रोमे-ते कोई न कोई होता है । कोई मनुष्य धमंको लक्ष्यकरता 
है, कोई कामकी सिद्धिको चाहता है, ओर कोई मोक्षकी अभिलाषा करता 
हे । भगवानु उनकी इच्छानुसार उन्हे यह चतुरवंगं फल प्रदान करते है। 
-पुखाममायिनां सम्यग्‌ मज्जतां भाववधंलः । 
शरणो दिश्चत्यभिमतं यद्‌ धर्मादिषु देहिनाम्‌ ॥` ` 
| ( श्रोमद्‌ माग ० ४-८-६० ) 
अतः जगते धमं, अथं, काम ओरं मोक्ष यह्‌ चतुवेगे ही समस्त 
पुरुषो ( मनुष्यों ) की सम्पृणं चेष्टाओका रध्य है । 


केवल पुरुष दी क्यो ! 


चतुवंगंका अधिकारी केवर पुरुष ही वो है, इस प्रदनका उत्तर यह 
है किं, जगद्‌-रचयिताने इस संसारम असह्य योनियोमें तरह-तरहके 
एकसे-एकं विलक्षण अनन्तानन्त जीव रचे । अदुमभुत-अदुमुत शक्तिशाली 
देत्य-दानव एवं दिव्यातिदिव्य देव-जातिका उसने निर्माण किया, तथापि 
इससे उसको सन्तोष नहीं हआ । क्योकि इन सब प्राणियोमे अपने-अपने 
जीवनके व्यवहारोपयोगी विषयों तथा उन्हं प्राप्त करनेके उपायोका परि. 
ज्ञान होते हुए, एक वातकी कमी थी-“जिस उदेद्यसे ईदवरने प्राणियोकी 
सृष्टि की थी-- 
बुद्धीन्दरिय-मनःप्राणान्‌, जनानामखजत्‌ प्रभुः । 
माघ्राथं च भवार्थं च *आत्मनेऽकटपनाय च ।' 
( धामद्‌भाग० १०-८७-२ ) 
१--पुरुषों अर्थात्‌ मानव-स माजके अभिरषित विषय । पुरुषेण परार्ध्यानि 
श्रेयांसि ( फड्ानि ) । २--मात्रार्थम्‌- मोयन्ते इ।त मात्राः, विषयाः, तदर्थम्‌ । 
३--मवार्थम्‌--मवो जन्मलक्षणं कर्मं, तस्मभूत कर्मकरणार्थम्‌ । ४--आत्ममै- 
खोकान्तरगामिने, आत्मनः तत्तव्लोकमोगाय हत्यर्थः । ५--अकत्पनाय-- 
कल्पनानिवृत्तये, मुक्तये इत्यथः । “अथं -वमं-काम-मोक्षार्थम्‌'--इति क्रमेण 


पादचतुष्टय्य अर्थः । 
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[ अर्थात्‌ परमात्माने प्राणियोके किए बुद्ध, इन्द्रिय, मन ओरं प्राणोका 
निर्माण किया है । इनमेसे प्राणोके द्वारा वे जीवन-धारण, इन्द्रियोके द्वारा 
सत्शास्त्रका श्रवण, मनके द्वारा तत््वका चिन्तन ओर मनन तथा 
ृद्धिके द्वारा तत्तवका निदचय करके आत्भाका साक्षात्कार कर सकते ह । | 

--इन चार उदेद्योमेसे-अन्तिम उदेश्य--अकल्पनाय' को पृणं कर 
सकनेकी साधन-सम्पत्ति पुणं-रूपसे उनमेसे किसीमे भी विद्यमान नहीं 
थी ।' वस, इसी एक बडी भारी अपूणंतासे उन देखकर विधाताको 
सन्तोष नहीं हमा । तब उन्होने बहत सोच समज्लकर आखीरमे पुरुपका 
अर्थात्‌ मनुष्यका जाविर्भाव किया, जिसे देखकर उनको अत्यन्त अधिक 
प्रसन्नता हई । क्योकि पुरुषके अन्दर उनको अपनी जीव-सृष्टिके मु्य 
प्रयोजन--अर्थात्‌ जीवकी उस अपूणंताको दुर करके, उसे पुण बना देनेको 
साधन-संपत्ति, अर्थात्‌ ईर्वरका साक्षात्कार कर लेनेकी बुद्धि दिखलायी पडी- 


"खषा पुराणि विविधान्यजयात्मश्चकत्या 
` चृ्चान्‌ खरीखपपदूल खगदंशमरस्यान्‌ । 
तेस्ते-रतुष्हदयः पुरुषं  विघाय 
| ब्रह्मावलोकधिषणं सुदमाप देवः।'' 
( श्रोमद्‌ भागवत ११-९ २८ ) 
बस, इसी एक बडी विशेषताके कारण केवल "पुरुष ही पूर्वोक्त चतुरंग 
के उपाजंनका मुख्य अधिकारी है ओर एकमात्र मनुष्य-योनि ही सब 
योनियोमे श्रेष्ठ है । मनुष्यमे आत्म-कल्याणके एक-से-एक उत्कृष्ट साधन 
विद्यमान है । इसमे आत्म-साक्नात्कार कर सकनेकी बुद्धि है इसीलिए 
जगत्‌क्रे रचयिताको अपनी रची हुई एक-से-एक सुन्दर रचनाओमे यह्‌ 
मनुष्य देह ही सबसे अधिक श्रिय लगा | 
वास्तवमे जगद्रचयिताको यह्‌ पुरुष-शरीर सवसे अधिक प्रिय हे । 
बयोकि यह शरीर मुख्यतया ( खासकर ) उन्दने अपने किए बनाया है । 
श्रीमद्‌ भागवतमें कहा है कि, जव ब्रह्माजी अपनेको करतक्रत्य-जेसा समञ्कर 
बडी प्रसन्न मुदरामे थे, तब सारी सुष्टिके अन्तमं उन्डोने अपने मनसे, अर्थात्‌ 
मन:राक्तिसे ।वश्वक्री अभिवृद्धिकरनेवाले--मनुओंको स्चकर उन्हं अपना 
वह्‌ पुरुषाकार शरीर ( स्वीयं पुरं पुरुष ) दे दिया । तब मनुओको उस 
पुरुषाकार शरीरमे, अर्थात्‌ पुरुषाकृतिमें देखकर, उनसे पहले उत्पन्न 





-- मनुष्य । 
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हए देव, गन्धव आदि सवने मिलकर बड़े हृषंसे ब्रह्मदेवको धन्यवाद 
दिया कि--्रभो आपकी यह ॒सुष्टि अर्थात्‌ पुरुष-रारीरकी रचना बडी 
ही सुन्दर है--इससे अधिक उक्कृष्ट रचना कोई हो ही नहीं सकती है । 
इस पुरुष शरीरम, अर्थात्‌ नर देहमे प्राणियोके अभ्युदय ओर निःश्रेयसके 
सब "साधन विद्यमान हँ । अतः “इसकी सहायतासे उहमरोग भी अपना- 
अपना हविर्भाग ग्रहृण कर सकेंगे । | 
स आत्मानं मन्यमानः कतक्ृत्यमिवात्मभूः । 
तदा मनून्‌ ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान्‌ ॥ ` 
तेभ्यः सो.ऽव्यखजत्‌ स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान्‌ । 
तान्‌ दष्ट्वा ये पुरा खष्टाः प्रशाशंशयुः प्रजापतिम्‌ ॥ 
अहो एतज्ञगत्सृष्टः सुकृतं बत ते कृतम्‌ । 
प्रतिष्ठिताः क्रिया अस्मिन्‌ साकमन्नमदामहे #' 


( श्रीमद्‌भाग० ३-२०-४९,५०,५१ ) 
अस्तु 


। 
उन, मनुष्य शरीरको आकृतिवाले, मनुओंसे ही हम सब मनुष्य उत्पन्न 
हए है । इसलिए उसी समयसे-- मनोः अपत्यं मानवः' इस व्युत्पात्तिके 
अनुसार सभी पुरुष अर्यात्‌ मनुष्य“ मानव" कहलाते हैँ । 

अतःपुरषकी, मनुष्य-शरीरकी, इस विरोषता का वणंन करते हृए 
एेतरेय ब्राह्मण" में कहा है कि-यह पुरुष परमात्माका प्रकाश स्थान है, 
इसमें परमात्मा प्रकारित होता है- 

“पुरुषे चाविस्तराभात्मा। सख शि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमः | विज्ञातं 
वदति विज्ञातं प्यति '...| पशवः - ` न विज्ञातं वदन्ति न विज्ञातं 
पदयन्ति |`” 

अर्थात्‌ पुरुषमे ( मनुष्य-शरीरमें ) आत्माका आविर्भाव इतर सब 
प्राणियोमें से अधिक है। उसमें ज्ञान भी है ओर प्रज्ञान भी है। जीवके 


१--नित्य नैमित्तिक कमं । २- मनुष्य शरीरकी । ३- सब देवता मी । 
४-- इसी अभिप्रायसे महि यास्कते "मनुष्य" शब्दका निर्वचन करते हए 
निरुक्तमे कहा है कि--“मनुष्याः कस्मात्‌ ? मल्वा कर्माणि सीन्यन्ति-( ज्ञात्वा 
कर्माण सीव्यन्ति--तक्ष्यन्तीत्यर्थः । ) | 

भथवा-- मनस्यमानेन प्रजापतिना सृष्टाः । मनस्यति; पुनरयं घातुः मनस्वी- 
भावे । मनस्वीमावो नाम प्रहृष्टेन = प्रहृष्यता प्रजापतिना एते सृष्टाः । अथवा 
मनोरपत्यानि मनुष्याः । ( निरु्त--३अ० २ पा० १ ) 
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आत्मज्ञानका प्रारम्भ मनुष्य योनिमे पहुंचनेपर ही होता है । मनुष्य जानता 
है, देखता है, बोलता है ओर साथ ही वह्‌ यह भी समञ्चता है क-म 
जान रहा हू, देख रहा हूं, वोल रहा हं । पशु जानते हैँ, देखते हैं, ओर 
बोलते हैं । परन्तु वे यह्‌ नहीं समञ्ञते कि हम जान रहे है, देख रहे है 
ओर बोल रहे हँ । इस तरह मनुष्य ओर इतर प्राणियोमें ज्ञानके विका- 
सका तारतम्य है । मनुष्यमे ज्ञानका अत्यन्त विकासदहै। इसी एक 
अद्धत विलक्षणताके कारण षपरमात्माको यह्‌ देह सबसे अधिक प्रियहै। 
भगवान्‌ श्रीक्रष्णने स्वयं कहा है कि-- 

"'पुरुषमें अर्थात्‌ मनुष्य-शरीर में विवेकी पुरुष इन्द्रियशक्ति, मनः- 
राक्ति-आदिके आश्रयभूत मुज्ञ आत्मतत्त्वका पृणंतः साक्षात्कार कर ठेते 
है । मेने एक पैर, दो पैर, तीन पैर, चार पैर, बहूत पैर, ओर बिना 
पेरवाले--अनेको प्रकारके शरीरोका निर्माण किया है, परन्तु उन सबमे मुञ्च 
सबसे अधिक प्रिय यह्‌ पुरुषशरीर अर्थात्‌ मनुष्य शरीर ही है } क्योकि इस 
देहम बुद्धिमान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त होकर, अनुमानसे अग्राह्य अर्थात्‌ अहंकारके 
विषयोसे भिन्न, सवंप्रवतंकं ईव रका स्पष्ट साक्षात्कार कर सकते है--' 


"पुरुषत्वे च मां घीशः सांख्य-योग-विशारदाः। 
आविस्तरां प्रपद्यन्ति सवंशक्स्युपचरंहितम्‌ ॥ 
पक -द्वि-जि-चतुष्पादो बहुपादस्तथापदः। 
बहथः सन्ति पुरः सुष्टास्तासां मे पौरुषी भरिया ॥ 
थ्न मां मागयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीइवरम्‌। 
 गृह्यमाणैगुणेलिङ्ग + रग्राह्यमचुमानतः ॥' 

( श्रोमद्‌ भाग० ११-७-२१-२३ ) 


अतः ईरवरकी सारी सुष्टिमे, सबसे बुद्धिमान्‌ प्राणी पुरुष ही दहै । 


ओर एकमात्र मनुष्य शरीर ही मुख्यतया आत्मज्ञानोपयोगी होनेमे सब 
योनिधोमे सर्वोत्तम माना गया है 1 इसी कारण यह्‌ चौरासी लाख योनियोमें 
सबसे अधिक दुलभ है । संसारकी विविध विविध योनिययोमे भटकते हुए 
जीवको, अनेकानेक पुण्यकमेकि प्रभाव एवं परमेर्वरके महानु अनुग्रहसे ही 
यह शरीर प्राप्त होता है। भूत-प्रेत, पिशाच, पशु-पक्षी, यक्ष-राक्षस, 
देव-दानव-आदि कोई भी जीव पुरुषको बराबरी नहीं कर सकते । अतः 
इस संसारम मनुष्य जन्म पा लेना, जीवके किए, सबसे बड़ा लाभ टै | इसकी 
सर्वत्करष्टता ओर दुलंभताके विषयमे भगवान्‌ने स्वयं ही कहा है कि-- 
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अस्मिह्टोके वतमानः स्वधमंस्योऽनघः शुचिः । 
द(न विशुद्धमाप्रोति मद्‌भक्ति वा यदरच्छया ॥ 
स्व्भिणोऽप्येतदिच्छन्ति रोकं निरयिणस्तथा । 
साधक ज्ञानभक्तिभ्यासुभयं तदस्लाधकम्‌ ॥ 
( मागवत-११-२० -११,१२ ) 
अर्थात्‌ इस मनुष्य रारीरमे रहनेवारे पुरूष निमंल ओर निष्पाप 
होकर, अनायास ही विशुद्ध आत्मज्ञान अथवा मेरी भक्तिको प्राप्त कर 
लेता है । इसीलिए स्वगं-नरक आदि सभी लोकोमे रहनेवाङे सभौ जीवं 
इस ररीरको प्राप्त करना चाहते हँ । यह्‌ मनुष्य शरीर विधि-निषेधरूप 
कमोका अधिकारी है; अतः यह अत्यन्त दंभ है । इसी शरीरमें अन्तः 
केरणकी शुद्धि होनेपर ज्ञान ओर भक्ति प्राप्त होती है, अन्य सब शरीर 
भोगप्रधान है--अतः इनसे जीवोका आत्म-कल्याण नहीं हो सकता । 
इसलिए महर्षि व्यासने कहा है कि-- 
'पवं संखतिखक्रस्थे आाम्यमाणे स्वकमंणिः । 
जीवे दुःखाक्रे विष्णोः कृपा काप्युपज्ञायते ॥ 
विचित्रा देहक्तम्प्ति-रीदवराय निवेदितुम्‌ । 
पूवमेव कृता ब्रह्मन्‌ हस्तपादादिसंयुता ॥ 
अर्थात्‌ इस भयङ्कर संसृतिचक्रमे भटक-भटककर दुःखाकुक हुए 
जीवपर अत्यन्त करुणाद्रं होकर भगवानूने उसके उद्धारके लिए ईरवरसे 
आत्मनिवेदन करनेके लिए सुन्दर साधनोसे सम्पन्न यह्‌ अत्यन्त विलक्षण 
मानव-देह्‌ बनाया है | 
इसीलिए जेन-सम्प्रदायके तीर्थङ्कुर श्रीमहावीर स्वामीने भी मनुष्य 
हको महान्‌ दुकंभ बतलाया है । उन्होने कहा है कि- 
कम्म संगेहि सम्मूढा दुक्ल्लिया बहबेथणा । 
अम्राणुखासु जोणीषु विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥ 
( उत्तराघ्यन-सूत्र ३-६ ) 
अर्थात्‌ कर्मके संगसे मृढ हुए प्राणी अत्यन्त वेदना पाते हए, दुःखी 
हो-होकर अमानुषी-मनुष्येतर योनियोमे भटकते रहते हैं । ओर- 
कम्मराणं तु पक्ाण(ए आणुपुव्वी कया उ। 
जीवा सोहिमणुप्पत्ता आयन्ति मणुस्सयं ॥ 
( उत्त° ३-अ9 ) 











प्रवेश | पुरुष ओर पुरुषाथं [ ११ 


एेसा करते-करते कमेकि क्रमराः क्षीण हो जानेपर, शुद्धिको प्राप्त हए 
पृण्यात्मा जीव॒ कदाचित्‌-बहुत लम्बे कालके बाद-इस मनुष्यभवको 
पाते हं । अतएव-- 


'दुरलदहे खदु माणुसे भवे चिरकाटेण ति सव्व पाणि णं | 
गाढा य विवाग कम्प्रुणो समयं गोमय मा पमाय ए॥' 
( उत्त ° १०-४ )} 


निर्चय ही यह मनुष्यभव बहुत दुलभ है ओर सभी प्राणियोको यह 
बहुत दीघंकालके वाद मिलता है । क्मोकि फल बडे गाद--तीत्र होते हैँ । 
इसलिए ए जीव, क्षणभरके लिए भी तु प्रमाद मतकर ।' 
नस्क ॥ | 
इसीसे देवी-मागवतमें कहा है कि, इस अस्थिर एवं अनित्य मान“ 
देहको पा करके इसके द्वारा नित्य, शाश्वत सत्य-तत्वको जानकर अवश्य 
ही आत्म-कल्याण कर लेना चाहिए । क्योकि मनुष्य जन्मका मुख्य 
कतव्य यही है- | 
(क्भो मालुषो देहो देिनां क्षण-मङ्करः , 
तरिमन्‌ प्राप्त तु कतंव्यं सवंथैवाऽऽत्मसाघनम्‌ ॥* 
( ६-३०-२४ ) 


मनुष्य जीवन तत्त्वकी जिज्ञासा, सत्यके अन्वेषण करनेके लिए है? 
केवकं नरवर सुखोके उपभोगमाव्रके लिए नहीं । इसका मुख्य फल है-- 
धम॑का उपाजन करके अखण्ड आध्यात्मिक सुखको, अर्थात्‌ सच्चे सुखको, 
सच्ची शान्तिको प्राप्त कर लेना । इसीसे यह जीव जन्म-मरणकी अनादि 
दुःख-परम्परासे मुक्त होकर सवंदाके किए सुखी हो जाता है । 


इसीलिए महपि शबुक-मुनिने, श्रीमद्भागवतमे कहा है कि--यह 
मनुष्य योनि ज्ञान ओर विज्ञानका मूल-खोत है । जो इसे पाकर भी अप्त 
आत्म-स्वरूपं परमात्माको नहीं जान लेता, उसे फिर कही, किसी भीः 
योनिमें शान्ति नहीं मिल सकती-- 


रच्ध्वेह मायुषीं योनि ज्ञान-विज्ञानसम्भवाम्‌ । 
आत्मानं यो न बुध्येत न कचिच्छममाप्डयात्‌ ॥ 
9 ( ६-१६-५८ ) 
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सारांश, संसारके अन्तगंत जीवक जितनी भी उन्नतिर्याहं, वे सभी 

रेत ए दुःखरूपं होनेके कारण उनसे जीवको अनन्त सुख ओर चिर- 
शान्ति नहीं प्राप्त हौ सकती । दुःखोकी आत्यन्दिक निवृत्ति, अर्थात्‌ मोक्न- 
की प्राप्ति तो केवर एक आत्म-तत्त्वके साक्षात्कारसे ही दहो सकती हे | 
इसीलिए विवेकी पुरुष सांसारिक नद्वर पदार्थोकं। आसक्तिको त्यागकर 
मुख्यतया अखण्ड आत्मतत्त्वके ही अन्वेषणमें प्रवृत्त होते हैँ । इसीरिए 
श्रुतिने कहा है- 

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यप्रेतः तो सम्परीत्य विविनक्ति घोरः। 

श्रेयो हि धोरोऽभिप्रेयसो च्रणीते प्रेयो मन्दो योगश्चेमाद्‌ वृणीते ॥' 


आत्मा स्वरूपको जेसा मानता है, उसके अनुसार ही पुरुषार्थमें उसकी 
रुचि होती है । जीवात्मा स्व-स्वरूपको यदि देह समञ्चतादहै, तो देहके 
अनुकूल खान-पानमे ही उसकी रुचि होती है-उसे ही वह पुरुषाथं 
मानता है । यदि आत्मा स्वस्वरूपको देहादिसे व्यतिरिक्त, स्थायी तथा 
परलोकमें जाने-आनेवाला मानता है, तो पारलौकिक पुरुषा्थमे उसकी 
रुचि होती है--उसे ही वह्‌ पुरुषाथं मानता है । अतः यह सिद्धान्त सबको 
मान्य है कि जीव आत्माभिमानके अनुसार ही पुरुषाथं चुनता है । 
अतः प्रत्येक पुरुषको अर्थात्‌ प्रत्येक नेर-नारोको यानी मनुष्य- 
समाजको, मानव-जीवनका लक्ष्य निरिचत करके उसे सफल करनेका पूणं 
प्रयत्न करना चाहिए । उसकी सफलताके लिए प्रत्येक नरनारीको शास्त्र- 
विधिके अनुसार अपने-अपने कतंव्योका यथोचित पालन करना चाहिए । 
स्वकतंव्यके पालन करनेसे ही मनुष्योका अन्तःकरण विशुद्ध होता है, 
उसीसे भगवान्‌की प्रसन्नता होती है । ओर भगवान्‌के अनूग्रहसे ही मनुष्य 
सवंविध दु-खोसे मुक्त होता है । समस्त संसार भगवानूका ही विराट्‌ रूप 
है । सभी प्राणियों ओर सभी वस्तुओंमें भगवान्‌ ही विद्यमान हँ । अतः 
प्रत्येकं मनुष्यको सभी प्राणियोके प्रति अपना शुद्ध कतंव्यका आचरण 
करके, अपने सद्व्यवहारसे, परमात्माको प्रसन्न करना चाहिए । मनुष्य- 
जन्म पाकर दृष्कीति दुराचार, ओर लोकापवाद आदि दोषोसे बचना 
चाहिए । दुगुंणों ओर दोषोंसे बचना बडे भाग्यका फल है । जेसा कि 
सोमदेव सूरीने कहा है- 


'स महाभागो यस्यन दुरपवबादोपहतं जन्म ।' 
| ( नोतिवायामृत, सदाचार समु* ) 
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अतः विवेकी पुरुषोको इस अतीव दुलभ मनुष्य जीवनके मुख्य उदे- 
र्यको लक्ष्यमें रखकर, उसके अनुकूल त्रिवगंका उपाजंन अर्थात्‌ निष्काम 
भावसे धर्मादिका आचरण करते हुए, आत्म-ज्ञानको सम्पादन करके इस 
मानवजीवनको सफल करके कृतक्रत्य होना चाहिए । यही जीवोके सकल 


दुःखोकी निवृत्तका उपाय है । आत्म-ज्ञान ही विरवके जीवोको शादवती 
दान्ति प्रदान करता है- म 


(भूयश्चान्ते विश्व मायानिवृत्तिः ।' 
वस, यही मानव-जीवनका सर्वोच्च लक्ष्य है । इसकी सफलताके लिए 
मनृष्योको सद्विद्याका अभ्यास, सच्छास्तरोका श्रवण ओर सत्पुरुषो एवं 
विट्ज्जनोका सद्धं करना चाहिए । इसीमे मानव जीवनका पणं हित निहित 
है । अतः योग-वाशिष्ठमे वरिष्ठ महूषिने पुरुषका यही कतंन्य 
बतलाया है-- | 
वुद्धवेव पोरुषफटं पुरुषत्वमेतद्‌ 
आत्म-प्रयत्नपरतेव सदेव कार्या । 
जेया ततः सफलतां परमामथासौ 
सच्छास्च-स।घुजन-पण्डित-सेवनेन ॥* 
4 ( योग-वाशिष्ठ पु° प्र° ) 
पुरुषाथमं प्रवृत्ति 


पुरुषार्थे पुरुषकी प्रवृत्ति सूखके लिए होती है । क्योकि जीवमात्रको 
सुख अत्यन्त अभीष्ट है । सुख दो प्रकारका होता है--( १ ) विषयसुख 
। ओर ( २ ) आत्म-सुख । शरीरम रहनेवाटी ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मन्द्रियोका 
विषयोके साथ सम्पक होनेसे जो सुख ( दुःख-मिधित सुख ) प्राप्त होता 
र है, उसको कटते हँ - विषय-सुख, अर्थात्‌ विषयानन्द । इन विषयों ओर 
क्रियाओंसे ऊबरकर अर्थात्‌ थककर--मं यह्‌ शरीर नहीं हु, प्रत्युत इन देह, 
इन्द्रिय आदिसे अतिरिक्त आत्मा हं -एेसा दुढ्‌ निश्चय होकर, सांसारिक 
विषयवासनाओंसे विरहित होकर अपने वास्तविक शुद्ध आत्मामें अर्थात्‌ 
स्व-स्वरूपमें पुरुषकी जो स्थिति है--उसको कहते दै ब्रह्मानन्द । 
इस दुष्टिसे पुरुषके मुख्य अभिलषित अथं केवल दो ही ह- ( १) 
काम ओर (२) मोक्ष। इन दो पुरुषा्थोकि दो साधन है-( १) धमं 
ओर ( २) अथं । अतः इन उपेय ओर उपायरूप अर्थात्‌ दो साध्य ओर 
दो साधन रूप जोडोको, मिला देनेसे पुरुषके चार अभिलषित होते हैँ । इनमें 
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सै, अर्थका अभिप्राय है--धन । धनका अथं होता है--"द धन्ति. फति 


इति धनम !' अर्थात्‌ फलनेवाली वस्तु । यानी धन, धान्य आदि जीवन- 
व्यवंहारोपयोगी समस्त भोग-वस्तुओके विनिमयका साधन । सुपरिष्करृेत 
काम-सुखकी सिद्धि विना धनके, अर्थात्‌ बिना विविध प्रकारक सम्पत्तिके 
हो ही नहीं सकती । अतः सुसंस्कृत विषय-सुखका ( कामका ) साधन 
अथं यानी धन है । ओर सभ्य मनुष्यका अनुरूप धन, बिना धमंके सुस्थिर 
नहीं हो सकता, इसक्िए दयामय परमेइ्वरने कामरूप पुरुषाथेके तीन 
अद्ध बना दिये धमं अथं ओर काम। इन तीनोमें भी सबसे 
अधिक जोर धमंपर दिया है, उससे कम अथंपर ओर सबसे कम कामपर । 


क्योकि कामकी ओर तो मनुष्यकी प्रवृत्ति स्वभावतः हीहो जाती है, 
उससे कम अथंकी ओर ओर सबसे कम धमकी ओर । अस्तु । 


इस त्रिवगकी सिद्धका नाम है-अभ्युदय। इसके अतिरिक्त चौथे 
पुरुषाथं-मोक्षकी सिदधिका नाम दहै-निःश्रेयस। संसारम मनुष्यका 
अभितःउदय~-सवब ओरसे उदय होना, अर्थात्‌ सब प्रकारसे उच्नतिको प्राप्त 
होना / उन्नत होना ) “अभ्युदय' कहलाता है । ओर "नास्ति श्रेयान्‌ 
यस्मात्‌ तत्‌ निःश्रेयसम्‌ ।* जिससे बढ़कर ओर कोई भी श्रेयान्‌ (= 
श्रेष्ठतम फल ) न हो, उसकी प्राप्तिको निःश्रेयस' अर्थात्‌ मोक्ष कहते 
है । अस्तु । 

त्रिवग॑में वेषयिक सुखोपभोगको काम' कहते हैँ । काम दो प्रकारका 
है--दिव्य गौर अदिव्य, अर्थात्‌ स्वर्गीय सुख ओर भूलोकका सुख । यह्‌ 
दोनोंही प्रकारका काम-सुख उपेय है, अर्थात्‌ साध्य है । इसके साधन है-- 


धमं ओर अथं | अतः साध्य ओर साधनरूप इन तीनों पुरुषार्थोका, 
अर्थात्‌ धमे, अथं ओर कामका नाम-त्रिवगं' है । इस त्रिवगेके साथ 


चतुथं पुरुषा्थ--मोक्षको मिला देनेसे चतुवंगं' हो जाता है- 
"चवर्ग घमंकामाथंः चतुवंगः समोक्षकः ।' 
( अमरकोश ) 


इस चतुवंगको ही चार पुरुषां कहा जाता है । ये चारों पुरुषाथं ही 
मनुष्य-जीवनके मुख्य उदेश्य हैँ 1 इनमें से कोई मनुष्य तो अथंको चाहते 


है, कोई कामको अर्थात्‌ सुखको चाहते हँ भौर क्रोई इन दोनोके मृल- 
धर्म॑को चाहते हँ । क्योकि ध्मके प्राप्त हो जानेपर अथं जौर काम तो 


उससे अपने अपही सिद्धो जातें! कोई लोग धमं, अथं, ओर 
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काम--इन तीनोको चाहते हैँ । इस प्रकार शच्रिवगं' को ` तो सभी चाहते 
हैँ । क्योकि लौकिक तथा पार-लौकिक-जितने भी सुख है, उन सवकी 
पराप्षिका एकमात्र साधन तत्रिवगं' ही है । ओर त्रिवगंका विधिवत्‌ उपाजन 
होनेपर पुरुष अन्तिम पृरुषाथं ( मोक्ष ) को अनायास ही प्राप्त कर लेता 
है । अतः मनुष्यका मुख्य कर्तव्य त्रिवर्गका यथोचित अनुष्ठान करना है | 
इसीसे मानव-जीवनकी सफलता है ! यही इस मानवजीवनको कृतकृत्य 
करनेकी कुञ्जी है । 


त्रिवगेमे तीन दोष 


घमं, अथं ओर काम-ये तीनों ही पुरुषाथं वस्तुतः निमंल, निर्दोष 
है, अतएव इनके सम्यक्‌ अनुष्ठानसे चतुथं पुरुषाथ, ( मोक्ष ) अनायास ही 
सिद्ध हो जाता है । किन्तु इनका उपाजन करनेवाले मनृष्योकी विषयों 
प्रायः रागात्मिका प्रवृत्ति होनेसे मनुष्योकी कामात्मताके कारण, संसर्गके 
दोषसे उनके हारा अनुष्टीयमान त्रिवर्गे एक-एक मल, एक-एक दोष घुस 
जाता है । धम॑में फलकी अभिकाषा अर्थात्‌ सकामता, अथंमे निगृहन, 
अर्थात्‌ उसे दान ओर भोगमें व्ययं न करना तथा काममें सम्प्रमोह, 
अर्थात्‌ उसमे अधिकाधिक उत्कटमोह्‌ उत्पन्न हो जाना-ये तीन मल 
व्याप्त ह- 
"अपध्यानमलो घमो मरोऽथंस्य निमूहनम । 
सम्परमोहमलः कामो भूयस्तद्‌गुणवरदिंतः ॥' 
( म० भा०, शा० पवं १२३-१० ) 


इसीसे सूक्ष्मदर्शी पुरुष धम॑का अनुष्ठान सकामभावसे न करके 
निष्कामभावसे ही करते हैँ । अथका उपाजन "त्यागाय संभरतार्थानाम्‌' 
के अनुसार त्यागके लिए करते हुं। ओर कामका सेवन-“शारीरमाद्यं 
खलं घमंसाधनम्‌'- के अनुसार शरीरके रक्षणके लिए करते है | 

--इस रीतिसे निमंल, निर्दोष त्रिवगेके अनुष्टानसे चतुथं पुरुषा्थ- 
भगवत्प्राप्िरूप मोक्ष अनायास ही सिद्ध हो जाताहै। निर्मल च्रिवर्गका 
उपाजन साक्षात्‌ या परम्परया सोक्षकी ही प्राप्तिके किए होता है । इससे 
सिद्ध है कि सबसे उत्कृष्ट, अक्षय पुरुषाथं मोक्ष है । इसीलिए उसको परम 
पुरुषाथं या अन्तिम पृरुषाथं भी कहा जाता है । श्रीमद्भागवतमें स्पष्ट 
कहा हे कि- 
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(त्रापि ` मोक्ष पवाथं आत्यन्तिकं तयेष्यते । 

बेवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यं छतान्तभयसंयुतः ॥ ' 

| ( ४-२२-२५ ) 

अतः मोक्ष ही मानवका सबसे उक्कृषट, सबसे अधिक अभीष्ट स्वाथ" 

हि 1 उसीको पाकर मनृष्य कृताथं होता है । इसीसे कहा गया है कि-- 

पतावानेव मसज्र्णोग - नेपुणबुद्धिभिः। 
१स्वार्थः सर्वार्मना ज्ञेयो यत्‌ 'परात्मेक-द शानम्‌ ॥ 

। ( भागवत ६-१६-६३ ) 

इस तरहसे मोक्षके लिए त्रिवगंके अनुष्ठानका प्रकार दूसरा हीहै। 


इसीलिए कहा गया है कि- 


“परोश्चस्यापि लिवर्गोऽन्यः परथगथंः पृथग्गुणः । 
( शा० १०} 


इस चतुर्वगंमे अथे, काम ओर मोक्ष--इन तीनों पुरुषार्थोका मूल 


धमं है । इसलिए अथं, काम ओर मोक्षकी सिद्धिके लिए धमं उपादेय है । 
धमं ओर कामकी सिद्धिके लिए अथं उपादेय है । एवं श रीर-रक्चाका मुख्य 


साधन होनेके कारण, धमं ओर अर्थोपाजंनमें उपयोगी होनेसे काम भी 
उपादेय है । | रः 

धर्मसे यद्यपि अथं ओर काम भी सिद्ध होतेह तथापि उसका 
वास्तविक फल मोक्ष हीहै। अथं ओर कासकी प्राप्ति तो उसका 
आनुषद्धधिक ( गौण ) फल ह । इसक्िए धमंका यथाथं उपयोग मोक्षमे ही 
होना चाहिए-नद्वर अथं एवं कामके सम्पादनके लिए नहीं । धन- 


संचयका भी मुल्य फल धमं है--केवल नवर विषय-सुखका उपभोग- 


मात्र नहीं, विषय-सुख तो उसका आनुषद्धिक ( गौण ) फल है । अतएव 


अर्थका उपार्जनं मुख्यतया धममके ही उदेश्यसे होना चाहिए । इसी प्रकार 


कामप्राप्षिका ( विषय-सेवनका ) भी मुख्य फल जीवन-लाभ है--इन्द्रिय- 
तृनि नहीं । अर्थात्‌ कामका सेवन मनुष्यको उतना ही करना चाहिए, 


जतनेसे कि जीवनका निर्वाह ठीक तरहसे हो सके-अर्थात्‌ देह स्वस्थ 
रहे । इसी प्रकार जीवन-धारणका भो मुख्य उदेश्य तत्त्वज्ञान है-- नरवर 


विषयोका उपभोग नहो- 


१ -- अनिष्ट निवारक ओर इष्टका प्रापक । 
२--परमात्मा ओर नात्माको एकता । 
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'धम॑स्य द्यापवग्यंस्य नार्थो ऽर्थायोपकट्पते । 
नार्थस्य घर्मेकान्तस्य कामो खाभाय हि स्मरतः ॥ 
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लामो जीवेत यावता। 
जीवस्य तच्व-जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कमंभिः ॥' 
( भागवत १-२ ९,१० ) 
इस प्रकार यथोचित रीतिसे पुरुषा्थ-चतुष्ट्यका सम्पादन करना ही 
मनुष्य-जीवनका मुख्य लक्ष्य है । अतएव जो भौ काम, जो-जो कायं, इन 
पुरुषा्थोकि अत्यन्त विधातक हों, उनपर मनुष्यको कभी भी, कथमपि 
अनुराग नहीं करना चाहिए-- 
“न कुर्यात्‌ कर्टिंचित्‌ सङ्गं तमस्तीव्रं तितीरिषुः । 
धर्माथंकाममोक्चाणां यदत्यन्तविघातकम्‌ ॥' 
( भाग० ४-२२-३४ ) 
घमं ओर मोक्षके किए प्रयत्नक्षील न होकर केवल अथं मौर काम- 
करी ही चिन्ता करना--सम्पूणं परुषासि ही हाथ धो बेठना है । 
क्योकि इससे मनुष्य ज्ञान ओर विज्ञान--दोनोसे च्युत होकर स्थावर 
योनिको प्राप्त हो जाता दै । इसलिए महषि ुकमुनिने कहा है-- 
'अ्थेन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापह्नवो चणम्‌ । 
श्रितो कज्ञान-विज्ञानाद्‌ येनाविराति मुख्यताम्‌ ॥' 
( भाग० ४-२२-३३ ) 
अस्तु | 
धर्म॑, अथं ओर काम--यह्‌ त्रिवं उपाय ( साधन ) है; ओर चतुथं 
पुरुषार्थं अर्थात्‌ मोक्ष उपेय ( साध्य ) है । उपायका यथावत्‌ अनुष्ठान 
होनेसे उपेय स्वयं ही प्राप्त हो जाता है । अतः त्रिवर्गका अनुष्ठान यदि 
उचित रीतिसे हो, तो फिर मोक्ष तो अपने आपी सिद्ध हो जाताहै। 
अतः मानव जीवनका साफल्य त्रिवगकी प्राप्षिमे है 1 इसलिए प्रत्येक 
गृहस्थ मनुष्यको धमं, अथं तथा कामको प्राप्त करनेका प्रयत्न करना 
चाहिए । तरिवर्गके सिद्ध हो जानेपर गुट्स्थको इसलोक तथा परलोक, 
दोनोमे अभ्युदय प्राप्त होता है-- 
'निवगं-खाघने यज्ञः कतंभ्यो गृहमेधिना । 
तत्संसिद्धौ गृहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र च ॥' 
(महाभारत ) 
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इसीलिए किसी भी गृहस्थको धमं, अथं ओर कामसे--भे पूणं हं 
एसा समञ्चकर सन्तोष चही कर लेना चाहिए । क्योकि मनुष्यकी सारी 
ही लोक-यात्रा इन तीनोपर ही निभ॑र है । इसीलिए महर्षि शुक्राचा्य॑ने 
` कहा है- 
न पूर्णोऽस्मीति मन्येत धघमंतः कामतोऽथंतः 
एतेष्वेव हि स्वेषु खोकयात्रा प्रतिष्ठिता॥ ` 
( रा9 नो 0 ) 
अतः मनुष्यको त्रिवगंका यथोचित सम्पादन करते ही रहना चाहिए 
त्रिदगसल शून्य कोद भी कायं नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ जिस कायंको 
करनेसेन तो धमं सिद्धहो, नम्थंहो ओरन काम ही सिद्ध हो-एेसा 
निष्फल, निष्प्रयोजन कायं कभी भी न करना चाहिए । साथ ही एेसा भी 
काम नहीं करना चाहिए, जिस्से कि धमं, अथं ओर कामका परस्पर 
विरोध हौ जाय, अर्थात्‌ जिस धर्म॑के अनुष्ठानसे अथं ओर कामका 
विरोध हौ--अथं ओर काममें बाधा पडे, जिस अथंके अनुष्ठानसे धर्म 
ओर कामका हास हो जाय एवं जिस कामके सम्पादन करनेसे धमं ओर 
अथमे बाधा पड़-धमं ओर अथका आगमन ( स्रोत ) बन्द हो जाय- 
एेसे परस्पर विरोधी त्रिवर्गका उपाजन भी नहीं करना चाहिए 
त्रिवगज्ञुन्य न।रम्भं भजन्तं चाविरोधयन्‌ 
। ( शु° नी ३अ० १५) 
अस्तु | 
त्रिवगके सम्पादनमे यह्‌ बात भी ध्यान देने योग्य. है कि- 
इननेसे किसी एकका ही अधिक अनुष्ठान होनेसे, वह्‌ स्वयं अपने तथा इतर 
दोनों पुरुषार्थोको भी बाधा पहचाने रूगता है । इसीलिए महर्षि कौटल्यने 
अपने अथंशास्त्रमे इसपर बहूत विचार करके कहा है कि- 
“पको हि अत्यासेवितो द्येषाम्‌ मात्मानमितरौ च पीडयति ।' 
( कौटिल्य अर्थ० ) 
अतः त्रिवग॑में से किसी एकका अनुष्ठान इतनी अधिक मात्रामे नहीं 
होना चादिए कि जिससे इन तीनोमें परस्पर बाधा पहुचे कामका सेवन 
इस प्रकारसे करना चाहिए कि उससे धमं तथा अथमे बाधा न आए 
ओर विषय सुखका नितान्तं परित्याग करके बिल्कुल सुखहीन होकर 
रहना भी उचित नहीं है- 
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"वमरर्थाविसेयेन कामं सेवेत न निःखुलः स्यात्‌ ।' ( अ्थ° ) 
 इसीसे अन्यत्र भी कहा गया है कि-- 
न्घर्माथंकामाः सममेव सेव्या यो दयेकसक्तः स॒ जनो जघन्यः ।' 
इसी अभिप्रायको च्यानमे रखते हुए महाकवि श्री भारविने त्रिवगंके 


` सेवनकी यह कंसी सुन्दर समन्वय-पडति ३ है । देखिए-- 


'असक्तभाराघयतो यथायथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया । 
गुणानुरागादिव सख्यमीयिवान्‌ न व(घते ऽस्य ज्रिगणः परस्परम्‌ ॥' 
| ( किरातार्जुनीय १-११ ) 
अस्तु। ` = | ५ 
चार पृरुषार्थोमिं अथं ओौर कामको दोनों ओरसे--धमं ओर मोक्षके 
द्वारा बांध दिया गया है । . स्वतन्त्र होकर उनकी प्राप्तम क्या क्या अनथ 
नहीं हो सकता ? इसीलिए कामरास्त्रके उपदेष्टा महि वात्स्यायनने 
धर्मके ही आचरणपर अधिक जोर देते हृए किखा हे कि-'जेसे हाथमे 
आये हए अच्चको ( अर्थात्‌ बीजक ) भविष्यमें होनेवाले बहुतसे अनोजके 
लोभसे त्याग दिया जाता है-अर्थात्‌ उसे जमीनमे बो दिया जाता दै, 
उसी प्रकार मोक्षके किए अथं ओर कामको सङ्कुचित्‌ करके भी, धमंकरा 
सेवन करना चाहिए- | 


'लोङयाज्ाया हस्तमतस्य च वीजस्य भविष्यतः सस्थस्याथे 
व्यागद्श्चंनाचरेद्धर्मान्‌ । (का० सू० ) 
दसीसे मर्यादा-पुरुष श्रीरामने युवराज भरतसे चित्रकूटके मिलनमे 
कुराल-प्रदनके व्याजसे, उनका ध्यान त्रिवगंके पारस्परिक विरोधके 
परिहारपर विशेष आकृष्ट किया है-- | 
कच्चिदर्थन वा ध्म॑म्‌ अथ धमेण वा पुनः। 
उभौ वा प्रतिलोमेन कामेन न विबाधसे ॥ 
कच्चिद्धं च कामं च धमं च जयतां वर। 
विभज्य कारे कालज्ञ सर्वान्‌ वरद्‌ सेवसे ॥' 
| ( वाहमीकि रामा° ० १०० ६२, ६३ ) 


महाभारतम भी त्रिवग॑में सबसे अधिकं महस्व धर्मको ही दिध 
है । वयोकि समस्त पुरुषार्थोकी जड वही है । धर्मात्माको इस लोक अर्‌ 
पररोक--दोनों ही जगह सुख प्राप्त होता है- उक्र 8 


। 
च 
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धमे चाथं च कामे च धमं पबोत्तरो भवेत्‌ । 
अस्पिटलोके परे चेव धर्मात्मा सुखमेधते ॥ 

( शा° प° ९१.५२ } 
इसीलिए भगवान्‌ मनुने कहा है कि--मनुष्यको एेपे अथं ओर 
कामका सवथा परित्याग कर देना चाहिए, जो कि धर्मवे रहित हो-- 

 "परित्यजेदथंकामो यौ स्यातां घमंवर्ञितो ।' 


इस प्रकार विवेको पुरुषोके प्रधान इच्छाके विषय--धमं-अथं, काम 
ओर मोक्ष-रे चार पुरुषाथं हैँ । इनकी प्राप्तिका अव्यभिचरित उपाय 
धमेहीहै। अतः धमंही इन सबमें प्रधान है। क्योकि काम ओर मोक्ष 
तो केवल फल-स्वरूप हँ । अतः उनसे तो कोई पुरुषाथं सिद्ध नहीं हो 
सकता । अथं अल्पशक्तमान्‌ है ओर अनेक द।षोसे दूषित है । अतएव 
सकल पृरुषार्थोका साधकं होनेके कारण "धर्म" ही समस्त पुरुषायेमिं 
प्रधान है । इसलिए महषि जेमिनिने धमंको ही प्रधान विषय मानकर 
उसीके विवेचनके किए मीमांसा-गास्त्रकी रचना की है- 


“धर्मादेव प्रयु कादभिदधति सतां घमंकामाथंमोश्चान्‌ 
नान्यार्थो कामोक्षौ घनमबहुफलटं दोष वर्गन्वितं च । 
इत्थं लिद्धान्तकारधुं ति'कृदयमतः सेव्यते सावधानै- 
राद्‌ावेतन्निबन्धन्‌ विषथफलयुतं शास्जमाविक्चकार ॥' 
( मोमांसा-पादुका ) 
इसीलिए श्रुतिने कहा है कि--मनुष्यको धमके विषयमे कभी भी 
प्रमाद नहीं करना चाहिए- 
| "घर्मानन प्रमदितव्यम्‌ ।' 
अस्तु । इस तरहसे सम्पूणं मानव-समाजकी इच्छाके प्रधान विषय-- 
ये चार पुरुषाथं हैं! इन सबको प्राप्त करनेका अव्यभिचरित उपाय 
एकमात्र निज-निज कमकि दारा परमेश्वरको आराधना है । इसीसे कहा 
गया है कि-- 
| “धमं, अथं ओर काम-ये सब जिनके आधित रहृते है, ओर जिनकी 
॥ टच्छाके बिना किसीका मिरु नहीं सकते हँ--उन निष्क्रिय, निरीह, 
आत्मस्वरूपं भगवान्‌ श्रीहरिका ही निष्काम भावसे आराधन करना 
चाहिए- 





क ककि 


| १-- सुखकर । 
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तस्परादर्थाङ्च कामाद्व धर्माइव यद्पाश्चयाः। 
भज्ञतानीषह्यात्मानमनीदं हरिमीदवरम्‌ ॥ 
( श्रोमद्‌ भाग० ७-७-४८ ) 
भगवत्कृपासे ही मनुष्योके ये चारों पुरुषां सिद्ध होते हँ । इसीलिए 
न प्रत्येक पुरुषको, प्रत्येक नर-नारीको, स्वकतंव्यमे परायण होकर अपने- 
` अपने सदाचरणसे भगवानुको सदेव सन्तुष्ट रखना चाहिए । उन्हीं 
अनुग्रहसे मनुष्यके सब परुषां ( सकल कामनाए ) परिपूणं होते है- 
"वर्मा्थंकामपो क्चाख्यं य इच्छेच्दछेय आत्मनः । 
पकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥* 
। ( श्रोमद्‌मागवत-४-८-२३० ) 
टस प्रकार चार पुरुषार्थोका सम्पादन करना ही मनुष्य जीवनका 
प्रधान लक्ष्य है । अतः उन्दीका यथाशक्ति विवेचन क्रमशः अब आगे किया 
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धत्र 


धर्म मतिर्भवतु वः सततोत्थितानां 
 सद्यक एव परलोकगतस्य बन्धुः । 
अर्थाः स्तिथश्च निपुणिरपि सेव्यमाना 
नेवाप्रमावधुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ | 
( म० भा० आ० प०-२-३९१ ) 











9 


+ 


1114 + ५ १ ॐ > ॥ र # ग #‡ ,4।१, ॥ ० ¢ 04. 8 ®" च ६१५ (भष 
॥ (8 1 [4८ लि ११ ६/१ , "^ ^ * पिः? 4. # *.६ \) ५/६, ~ ४ । ॥ ४4 , 7 र] 


44“ क क) ">. ५ 19 


-----~-~~~-~-~^ > ० ० म प कक क + क ९. 


+ । गि ~ : > = 1 11 न 4 00 क 9 ~ 
या सर ~ ध = --*~~ 





पि ह + ^-^ 


८.0 


धम 


पुरुषका पहला अभीष्ट धमं हे 1 अतः पहला पुरुषाथं धमं है 1 प्रत्येक 


` चेतनका यह स्वभाव है कि वह अपनी वतमान परिस्थितिमें सदेव न्नय॒ताक्रा 


अनुभव करता है ओर उससे उच्च परिस्थितिको प्राप्त करनेके लिए 
लालायित रहता है । अतः संसारम जो मनुष्य जहां भी, जिस परिस्थितिमें 
है, वहासि ऊपर उटनेकी, उच्चतिको प्राप्त करतेकी, अर्थात्‌ अपने अभ्युदयकी 
लालसा उसको लगी रहती है । मनुष्यकी उस अभमिरपित उन्नतिका जो मुख्य 
साधन है, वही "धमं ह । ओर जो इसके विपरीत फल्वाला हे, मनुष्यकी 
अवनतिक्ा--अधोगतिका कारण है, उसका नाम है--अधमं । इसीलिए 
महषि कपिलने मनुष्यकी उच्चति ओर अवनतिको धमं ओर अधमेका 
फल बतलाया है- 
"यर्मण गमन मूष्वं गमनमधस्तात्‌ भवत्यधमेण ।' 
( सांख्यकारिका ) 


यही बात वायुपुराणमें यौँ कही है- 


"वार्णाद्‌ धृतिरित्यर्थाद्‌ घातोधंमंः प्रकीतितः । 
अधारणेऽमहस्वे च, अधमं इति चोच्यते ॥' 
( ५७ अ० ५८ ) 


अस्तु) | | 
उन्नति दो प्रकारकी होती है। एकका नाम है-- अभ्युदय ओर 
द्सरीका नाम है---निःश्रेयसः। विर्बमे, ब्रहमाण्डके अन्दर, प्रकृति 


मण्डलम अर्थात्‌ प्रकृतिके दायरेमे रहकर मनुष्य अ पने सदाचरणसे, 








१--अर्थात्‌ सत्करमसे उत्पन्न होनेवाला “अपूव, ( पुण्य ) नामक्‌ अआत्म-गुण । 
यह धमं ह मनुष्यकी सर्वविध उत्नतिका कारण हे । 

२--अभ्युदयका अर्थं है-अभितः उदम--अर्थात्‌ सब तरहसे आगे बद्ना, 
उन्नतिको प्रात होना । | 


३- निश्रेयघका अर्थं है-- निश्चितं श्रेयः निःश्रेयसम्‌ ।' निरिचत फल 


अर्थात्‌ जो कभी मी क्षीण नहीं होता--एसे परम आनन्दो, सर्वोच्चं लक्ष्य कौ 
प्राति, मगवसप्रापति अथवा मोक्षकी प्राप्ति । अथवा, नास्ति घ्रेयन्‌ यस्मात्‌ तत्‌ 
निः्रयसम्‌--जि षसे बढ़कर ओर कोई उत्तम फल न हो । | 


ण्य न 
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सत्कम॑से, जिस ( एेलौहकिक एवं पारलौकिक ) उच्नतिक्रो प्राप्त करतादहै, 
उसको 'अभ्युदथ' कहते हैँ । ओर प्रकृतिकी सीमाको भेदन करके-' 
प्रकृतिकी परिधिसे, परिच्छिन्नतासे हटकर-ब्रह्माण्डके बाहर जो अपार 
सुखराशि है, अर्थात्‌ ब्रह्मकी निःसीम, निरतिशय सुखानन्द-स्वर्प जो 
त्रिपाद्‌ विभूति है, उसकी प्राप्तिको ही निःश्रेयस कहते ह । इन दोनों 
प्रकारको उच्नतियोको प्राप्त करनेका जो एकमात्र साधन है, उसीको 
“"धमे' कहते हैँ | 

धममे अपार शक्ति है । वह्‌ मनुष्यो उसके अभ्युदय ओर निःश्रेयस- 
इन दोनो प्रकारकी उत्नतिथोमें पहुंचा देता है । धर्मके परिपालनसे ही 
मनुष्यक्रो मानवताका विकास होता है। अतः धमं सभी पुरुषार्थोकी 
कुञ्जी हे । 


धमेका लक्षण एवं धर्ममे प्रमाण 


किसी भी वस्तुकी सिद्धि उसके लक्षण ओर प्रमाणसे होती है । 
इसलिए धम॑का साक्षात्कार किए हू महषियोने, उसके अद्भूत प्रभावोको 
देखक्रर, उसके भिन्न-भिन्न लक्षण बतलाते हए, तरहु-तरके प्रमाणोसे उसे 
सिद्ध कया है । जसे कि-- ` `` < 

( १ )- महर्षि कणादने ध्म॑से उत्पन्न होनेवाले फलपर दृष्टि रखते हृए- 

य ोऽभ्युदयनिः-श्रेयससिद्धिः स धमः" ( वैशेशिक सूत्र ) 

इस सू वारा धम॑का यह लक्षण बतलाया है कि--'जिससे मनुष्योके 
णेहलौक्रिकं अभ्युदय तथा मोक्षकर सिद्धि होती है, उसको 'धरम॑' कहते हें ।' 

( २) महषि जेमिनिने ध्म॑के प्रमाण ओर फल-दोनोपर दृष्ट 
रखते हुए उसका यह लक्षण बतलाया है कि--मनुष्योके सम्पूणं अभीष्टको 
सिद्ध करनेवाला जो वेद-प्रतिपादित अचूक साधन है, उसको धमं 
कहते है | ड कक 

"चोद नालक्षणो ऽर्थो घमः" (मो० सु° १-२) क 

( ३ )-महषि व्यासने धमं शब्दकी--.धिथतेऽनेन इति धर्म॑ 


इस प्रकारक व्युत्पत्तिको हदयमें रखते हुए शषारको घमः! अर्थात्‌ “जो 


१--षर्मशब्द धूम्‌ धरणे, इस धातु बना है । इसका अथं होत! है-~ 
धारण- करनेवाला, पालन-पोषण करनेवाला । अथवा--अवलम्बन देनेवाला । : ` 
२- महि गौतमका धमं लक्षण मीः इसो अभिप्रायको-पुष्ट-करता.है । 
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प्राणियोका धारण-पोषण करता है, जो सबका आधार है, यानी अवलम्बन 
है, बह धमं है-एेसा लक्षण बतलाया है । । 

इन तीनों लक्षणोके समन्वयसे सिद्ध होता है कि-( १ ) 'श्राणियोके 
जो सवंविध अभ्युदय ओर मोक्षका साघन है, ( २) शास्त्ोसे प्रतिपादित 
सम्पूणं अभीष्टोका व्यभिचरित' उपाय है, एवं ( ३ ) सम्पूणं जगत्‌का 
` धारणं ओर पालन-पोषण करनेवाला मुख्य आधार है, उस अपूवं- 
तच्त्वको ( पुण्यको ) धमं कहते हँ ।'' | 
धमे दो खरूप 

धके दो स्वरूप है, अर्थात्‌ धमं दो तरहूका है । एक सिद्ध ओर 
दसरा साध्य । जिसके सिद्ध होनेमे किसी भी क्रियाकी अपेक्षा नहीं होती, 
अर्थात्‌ जो किसी भी उपायान्तरकी अपेक्षा नहीं रखता--यानी जो स्वयं 
सिद्ध है--उसको ‹“खिद्ध-बमं ' कहते हैँ । इस सिद्धान्तके अनुार "रामो 
विग्रहवान्‌ धमः "कृष्णं घमं सनातनम्‌ ` इत्यादि प्रमाणोके अनुरूप 
पूणं परब्रह्म परमात्माको ही सिद्धधमं कहा जाता. है । क्योकि . वह्‌ 
पुरुषोके प्रयत्नसे साध्य नहीं है, वह पहलेसे ही सिद्ध है--नित्य-सिद. है 
ओर धर्मके पूर्वोक्त तीनों लक्षणो युक्त भी है । अतः नित्य-सिद्ध परमेश्वर 
ही सिद्ध-घमं है । | 

१. ल्िद्धघम-सिद्ध-घर्मरूप परमात्मा ही इस जगत्‌करा मुख्य 
आधार है । उसीकी अपार शक्तिसे इस निरारम्ब आकाशमें सूयं, चन्द्रमा, 
ग्रह॒ एवं नक्षत्र-मण्डल, आदिके सहित यह ससमुद्रा पृथिवी--बडे 
फलावके साथ सुस्थिर हो रही है । इसीलिए सम्पूणं श्रुति ओर 
स्मृतियां सिद्धघर्मह्प परमात्माको ही जगत्‌का मुख्य आधार बतला 
री है- 1.2 

"दषं सेतुर्विधरणः" । पवां लोकानामसंभेदाय ।' "पतस्यैवाक्षरस्थ 
परशासने गमिं द्यावादथिव्यो विधृते विष्ठतः।' = ` 

एतस्येवाक्षरस्य प्रशासने गामि सूर्याचन्द्रभसो विधृतो तिष्ठतः" 

"दयौः सचन्द्र(कनक्चत्रा खं दिशो भूमहोदधिः। 
वाषुदेवस्प वीर्यंग विधृतानि महात्मनः ॥ 
इन सब प्रमाणोके अनुसार--(१) ईर्वरं ही जगत्‌को धारण करता 
१--अर्यात्‌ सकल उन्नतियोका अचूक साघन है । ह 


~+ 
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है । अतः मुख्यतया वहौ जगत्‌का आधार है । ओर (२) "'फरुमतः, 
उपपत्तेः" ( ब्रह्य सूत्र--३-२-३८ ) इत्यादि वचनोके अनुसार प्राणियोके 
तत्‌-तत्‌ कर्मोका फलदाता होनेके कारण वह सम्पूणं फलका भी 
साधन है। क्योकि धर्माचरण करनेवालोको वह॒ सङ्कुल्पमात्रसे 
अपनी इच्छामात्रसे ही, अभ्युदय ओर निश्रेयस प्रदान करं देताहे। 
ओर (३) साथ ही वह मनुष्योके सम्पूणं अभीष्टोको सिद्ध करनेवाला 
दास्त्र-प्रतिपादित अचूक साधन भी है । अतः धमेके उक्त तीनों लक्षणोसे 
लक्षित होनेके कारण सिद्धधर्मरूप ईङवरको 'परम-धमं' कहा गया है । 
अस्तु} 

यह सिद्ध धमं उपाय भी है ओर उपेय भी। चूंकि वह स्वयं-सिद्ध 
उपाय है, अतः उसमें कुछ करना नहीं पडता, केवल उसको जान लेनेसे 
या उसकी -शरणागतिको स्वीकारे कर लेनेसे ही जीवका कल्याण हो 
जाता है । उसके जाननेका जो प्रकार है, वह्‌ उत्तर-मीमांसाके ( वेदान्त- 
दशके ) चार अध्यायोमे निरूपित किया गया है । अतः उस प्रक्रियासे, 
अथवा उससे सरल उपाय-भगवद्धजन, शभगवत्कथाश्रवण य। भगवत्‌- 
शरणागति-आदिके दवारा भी, उसका साक्षात्कतारहो जाताहै। इस 
प्रकारसे सिद्धधर्म॑का साक्षात्कार कर केना मनृष्यका 'परमधमं बतलाया 


गया है । महषि याज्ञवल्क्यने कहा दै-- 


१-- अर्थात्‌ जीवों के इष्ट, अनिष्ट भौर मिश्रित ख्प-तिविष कम-फलका 
दाता ईदरहीदहै। क्योकि कर्मं ओर उनसे उत्पतन होने वाला अपूवं-ये 
दोनों ही जड़ हैं । अतः ईरवरकी प्रेरणाके बिना वे फर नहीं दे सकते । इषच्ए 
कर्मकरा फलदाता ईखवरही है । 

२-ह्सीलिए भर्जुनसे भगवान्‌ने कहा है कि, यदि तुम साघ्यध्मक 
यथोचित पालन नहीं कर सकते हो, तो फिर मेरी, अर्थात्‌ सिद्धधर्मको शरणमे 
आ जामो-में तुम्हुं सब्र पापो मुक्तं कर दंगा अर्थात्‌ सभो घमकि अनुष्ठनका 
फल प्रदान करूगा । ( गोता ) 

३-- “हति तब सुरयस्व्यधिपतेऽखिललोकमल- 

क्षपण-कथामृतान्बिमवगाह्य तणां सि जहुः । 
किमुत पुनः स्वधामविधृताश्शयकालगुण। 
परम भजन्ति ये प्दमजसरषुखानुभवम्‌ ।' [ वेदस्तुति ३ | 
४--श्र्ठधर्मं । 
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"अयं तु परमो घर्मो यद्‌ योगेनात्मदशेनम्‌ ।' 

( या० स्मु° १-८ } 

२. खाध्य-घर्म-सिद्धधमंरूप परमात्माकी प्राप्ति या उसके साक्षत्कार 

के लिए साक्षात्‌ या परम्परया उपयोगी जो मनुष्योके प्रयत्न-सध्य, 
` शास्त्रोक्त प्रवृत्ति ओर निवृत्तिरूप प्रतिनियत उपाय ( साधन ) है, उन 
"सत्करमो तथा उनके अनुष्ठानसे सम्पन्न होनेवाले अपूरवेको ( पृण्यको ) 
'साध्य-धरम' कहते हैँ । देश, काल, वणं, आश्म, अधिकारी एवं उनको 
हाक्ति ओर विभिन्न-विभिन्न भावनाओके अनुसार साध्य-घमेके अनेक भेद 
होते है । इसीका निरूपण पूवं-मीमांस कि वरह अध्प्रायोमे किया गथा है। 
सारांश, सिद्ध-घर्मरूप परमात्माने असङ्कीणंता अर्यात्‌ बड़े विस्तारके 

साथ ( अत्यन्त फंलावके साथ ) इस जगत्‌क्रो धारण करनेके किए 
जो-जो नियम बनाये है, उन-उन नियो के अनुकर मनुष्योकी 
कायिक, वाचिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके सवनभूत, 
शास्त्रोक्त ओर अनिषिद्ध जो मनुष्योके प्रयत्नसाध्य कायिक, वाचिक, 
जौर मानसिक शुद्ध आचरण ( सदाचार ) है, उनको साध्यधमं कहते 
है । अतः प्रत्येक व्यक्ति, समाज, देश, जाति, राष्ट एवं विश्वके धारण- 
पोषण करनेवारे, सर्वत्र सुख-शान्ति सद्धटन, सामञ्जस्य ओर सुन्य- 
वस्थाको स्थापित करने नितान्त उपयोगी तथा परिणाममें हितावह जो 
ईदवर-रचित नियम है, उनको धमं कहते हैं । ईरवर अपने स्वाभाविक 
ज्ञानक द्वारा धर्मको प्रत्यक्ष देखकर जीवोके कल्य णके लिए उसका उपदेश 
देता है । उसकी उक्ति सब प्रमाभोमें मूषेन्य है । वह्‌ अत्यन्त उदार करुणाकर 
अधीन ह । अतः जीवको असत्य बातका उपदेश वहं कदापि नहीं देता । 
अत एव विद्वके धारण ओर पोषणके अनुकर शस्व-सम्भत सत्कमं अर्थात्‌ 
मनुष्योके देह, इन्द्रिय ओर मनके सद्‌ आचरण ही साध्य घमं हं । 


ध्म ओर उन्नतिका काये-कारण-भाव 
रध्मका यधोचित आचरण होनेसे पुण्यकी उत्पत्ति होती है। 
पृण्यसे सिद्ध-घर्मरूप परमेश्वरम प्रीति होती है । अतः साध्यधमं पुण्यक 
१-- कायं ओर कारणका अभेद मानकर, धर्मक साधनोंको भी धमं कहां 
गया है। महसि याज्ञवल्कयने कहा है-अर्हिखा सत्यमस्तेयं शौ वमिन्दरियनिग्रहः । 
दानं दमो दया शान्तिः सर्वेषां घमं पाधनम्‌ ॥ 


(3 २--षाध्य-षर्मका । 
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उत्पन्न करके उससे ईइवरको प्रसन्न करते हए उसके बनाये हृए नियमोके 
अनुसार मनुष्यको पूर्वोक्त उन्नतिमें पूणं सहायक होता है । ओर मनुष्योकी 
मानवताका संरक्षण करते हुए इस प्रकारसे उनक्रा धारण-पोषण करता 
है क्रि जिससेवे फिर दूसरे जन्ममे भी मानवतासे हीन नहो । इस 
परकारसे धमं मनुष्योकी : मानवताका संरक्षण करते हए उनके विकास 
एवं उन्नतिमे पूणं सहायक होता हैँ । अत एव धमं ओर उच्नतिका परस्पर 
काय-कारण सम्बन्ध है । धमनिष्ठ होनेसे ही मनुष्य महान्‌ बन - सकता 
है । अतः धमं मानव -समाजका . एक महान्‌ अवलम्बनं है । -इसीलिए 
भगवान्‌ शङ्धुराचायंने धर्म॑काः यह लक्षण बतलाया है ` कि-'जो इस 
जमत्‌की स्थितिका कारण एवं प्राणियोके अभ्युदय ओर मोक्षका साक्षात्‌ 
हेतु है, श्रेयके अभिलाषी ब्राह्मणादि वणं ओर आश्रमवाले लोग जिसका 
आचरण करते ह, उसका नाम धसं है ।'१ 


अधमस अवनत 


इसके विपरीत, अथात्‌ जगतको धारण-प।षण करनेके किए  ईर्वरकं 
बनाये नियमोके प्रतिकूक, जो मनुष्योके कायिक, वाचिक एवं मानसिक-- 
यथेच्छ आचरण है, उनको अधमं ' कहते हैँ । वे जगतको धारण करनेके 
किए ईडवरके बनाये हृए नियमोके विरुद्ध होनेके कारण विपरीत फलक 
( दुःखकोः) उत्पन्न करते हँ, ओर वेसा आचरण करनेवालोको मानवतासे 
च्युत कर देते ह उनको उन्नतिपर प्रतिबन्ध खगा देते है, ओर उनका 
अधःपतनः कर देते हैँ । अर्थात्‌ मनुष्यको नरक या पु आदि योनियोमे 
डाल देते हें । इसीसे उनको अधमं, पाप या पातक कहा जाताहै। 
इसीलिए प्रतिकूल फल्को उत्पन्न करनेके कारण ही वे शास्वोद्रारा 
निन्दित ओर निषिद्ध किए गये हं । अस्तु | 
| | इस विवेचनसे सिद्ध हआ कि जगत्‌को धारण करनेके किए ईङवरके 
| बनाये हृए नियमेकि अनुकूल, , एवं जीवात्माओंका धारण-पोषण ओर 
अभ्युदय करनेवाली मनुरष्योकी कायिक, वाचिक ओर मानसिक सत्‌ 








१-- जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षात्‌  अम्धुदथ-निःश्रेयषहेतुः य 
स धर्मो ब्राह्मणा्वणिभिराघ्नमिमिशच, श्रेयोधिभिरनुष्ठोयमानः । 

। । ( गोवामराष्य, उपो० ) 
२-- क्योकि अधमं मौर अवनतिका परस्पर कार्य-कारण भाव दहै । 
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क्रियाओंको "धमं कहते हैँ । ओर इसके विपरीत उनके शास्त्र-विरुद्ध 
आचरणोको ( अर्थात्‌ असंत्‌-क्रियाओंको ) अधमं कहते हें | 


धर्माधमका ज्ञान 


मनूष्योके कौन-कौनसे कायिक, वाचिक ओर मानसिक कमं जगत्‌को 
धारण करनेवाले ईइवरीयः नियमोकषे अनुकूल होते हए उनके ( जीवोके ) 
उच्नति-कारक होते है, ओर उनकी कौन-कौन-सी क्रियाएं उनकी उन्नतिके 
प्रतिकृ होती है--यह्‌ बात प्रत्यक्ष एवं अनुमानके आधारपर स्थलदर्शी 
अस्पनज्ञ मनुष्य कदापि नहीं जान सकते, किन्तु -ईउ्वरान्ञारूप वेदादि 
दास्त्रों ओर अतीन्द्रिथ पदाथक्रा सानात्कार कर ठेनेमें सम्थं-योगा- 
रूढ महपियोके वचनोसे हौ ये बातें यथावत्‌ समज्ञमें आ. सकती है । 
क्योकि प्रत्यक्ष ओर अनुमानचकेद्रारा यद्यपि किन्हीं कर्मोकी उच्रति- 
साधनताका ज्ञान किंसीको कुछ हो भी जाय, तथापि विलम्ब ओर 
परोक्षमे फल देनेवाले टेटृटौकिक तथा जन्मान्तरीय उन्नतिमें परिणत 
होनेवाठे कर्मोका, वेसी उन्नतिके साथ, कायं-कारण भाव प्रत्यक्ष एवं 
अनुमानसे नहीं ज्ञात हौ सकता । अत एव उस विषयमे तो एकमात्र वेद 
आदि शस्त्रोकीही रारण लेनी पड़्तीहै। इसीलिए महि यास्कने 
निरुक्ते कहा है कि- 


“'साक्षात्छृतघरम्भण ऋषभो बभूवुः । . तेऽवरभ्योऽखाक्षात्छत- 
घमंभ्य उपदे रोन मन्ञान्‌ सम्प्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विट्व- 
( विट्म- ) ग्रहणायेमं भ्रन्थं समाम्नास्िषुः, वेदं च वेदाङ्गानि च ॥ 

( निरुक्त १-६-५ खं ) 
अर्थात्‌ ऋषि-महषियोने अपने दिव्य तपोबल एवं ज्ञानोत्कषंके 
द्वारा ध्म॑-तत्त्वका साक्षात्कार किया । अतः धमंको प्रकाशित करनेवाले 


१--कार्य-कारणयोरमेदेन निदं शात्‌. तद्ध तो तेदद्धावः। इसौ दुष्टिसे अर्थात्‌ 
कारणमें कार्यका आरोप करके हीः शःस्त्रोमे पायः घामिकत्विंधिः धारिक- 
क्रिया, संस्कार, यज्ञ, दान, सत्य, दया भादि प्रत्येक सत्कमंके लिए "धर्म" ₹ठ्र 
प्रयुक्त हुभ्रा है । इसीलिए केदकी- ` 

यज्ञेन ` यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ।. यह कचा भी 
इसी अर्थको श्रमाणित करती है । इसी अभिप्रायसे हिसा, बैर, विदरेष, 
असत्यपाषण आदि अनुदित कर्तव्योके लिए "अधर्म" शब्दका प्रयोग होता है । 














३२ । पुरुषार्थ -बतुष्टय [ प्रथम- 


सम्पूणं मन्त्र--वेद ओर वेदाद्ख-भी उन्हे ( बिना ही अध्ययनके ) 
भासित हो गये । तब उन्होने--जिनको धमंका साक्षात्कार स्वयं नहीं 
हो सकता, उनके लिए मन्त्रोका, अर्थात्‌ रा(स्त्रोका, उपदेदा किया । उसके 
बाद जब लोग अल्पज्ञ, अल्पशक्ति तथा आलसी होने रगे, तो फिर ऋषियोने 
धर्मक ज्ञानके किए वेद, वेदाङ्ख आदि शस्त्रौकी रचना कौ' । अतएव 
सदाचार ओर उन्नतिका, तथा दुराचार ओर अवनतिका कायकारण 
भाव वेदादि शास्त्र एवं योगारूढ ऋषि-महरषियोके अनुभवसे ही गम्य हे। 
शास्र दयी प्रेयोमागेके दशे 

अतः मनुष्योके अन्दर विकसित होनेवारी शक्तिकी उत्तरोत्तर अभि- 
वृद्धि जिस प्रकारसे हो सके, जिस प्रकार उसका दुरुपयोग न हो, ओर 
उसके सदुपयोगसे मनुष्य जिस प्रकार निरतिशय आध्यात्मिक उन्नतिको 
प्रप्र हो--उस प्रकारका, अर्थात्‌ इस-इस तरहसे मानवशक्तिका सदुपयोग 
ओर इस-इस तरहसे उसका दुरुपयोग होता है, एेसा--बोध कराके 
प्रत्येक मनुष्को अवनतिके मार्गसे हटाकर उसे श्रेयोमागमे प्रवृत्त 
करानेके लिए ही वेद आदि शास्त्र अवतीणं हुए हैँ । अतएव धमं ओर 
अधर्मे ज्ञानके विषयमे एकमात्र वेद आदि शस्त्र ही हम लोगोके आधार 
हे । इसीलिए श्रीमद्धागवतमें कह्‌। है कि- 


"पितृदेवमचुष्याणां वेद इचश्चुस्तवेदवर । 
श्रेयस्त्वनुपरब्धेऽथं साध्यसाघनयोरपि ॥' 
“अर्थात्‌ प्रत्यक्च आदि प्रमाणोसे अज्ञात--रमं, अधमं, स्वं, मोक्ष 
इत्यादि अदष् विषयमे, तथा "वह्‌ इसका साध्य हे, यहं इसका साधन टै'- 
इस विषय भी भगवान्‌का वाक्यरूप वेद ' ही देवता , पितर एवं 


१--इसीलिर शास्त्रकारोने वेद-शब्दको यह व्युत्पत्ति बतलायो ह कि 
<वर्मावरमौ वेदयतीति-तरेदः ।' वेदयन्ति, ज्ञापयन्ति धर्माधर्मौ इदि वेदाः ।' 
( जयमङ्कलाटोका--नीतिषार--१ ) इषौ अभिभ्रायक्ो हृदयम रखकर वेदके 
आष्प्रकार श्रोमन्माधवाचार्यजोने भी वेद-शब्दको यह व्युत्पत्ति को है कि-- 
“इष्टप्राप््यनिष्टपरिहा रयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति ( = ज्ञापयति) स वेदः। 
त्रत एवोक्तम्‌ --्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति वेदेन तस्पाद्‌ वेदस्य वेदता ॥" (ऋ० मा० भूमिका) 
२--तदुपर्यपि वादरायणः संभवात्‌ ( त्र° सु° २१-२३-२५. ) के अनुखार 
देव्ता भी शस्त्रो अधिकारी हैं । 











परिच्छेद | श्वम [ ३३ 


मनुष्योके लिए सर्वोत्तम चक्षु है, अर्थात्‌ चक्षुके समान ज्ञापक है । इसीलिए 
महाभारतम कहा हे कि-पुराण, मनुका धमंशास्त्र, वेद, वेदाङ्क ओर 
चिकित्साशास्त्र ये चारो आज्ञा-सिद्ध हँ । अतः इनकी कही हुई बातोपर 
श्रद्धा रखनी चाहिए । इनके विषयमे प्रतिकूल तकं नहीं करना चाहिए । 
"पुराणं भानवो धमः साङ्गो वेदरदिचकित्सितम्‌ । 
आश्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः॥' 
अतः वेद आदि शास्त्र मनुष्योके लिए श्रेष्ठ माग॑-दशंकका काम करते 
हे । क्योकि शास्त्रोके द्वारा ही लोगोको धमं, अधमं, स्वगं, मोक्ष आदि 
अद्‌ वस्तुओंका बोध होता है ओर इस लोकम भी किसका कौन साध्य 
है ओर क्या साधन है-इसका निणंय भी वेद आदि शस्तरोसे ही 
होता है। 
शास्त्रोसे दी सत्‌-असत्‌का परज्ञान 
इसी तथ्यके आधारपर राजनीतिके ममंज्ञ महि शुक्राचायंजोने 
राजनीतिमें भी इस विषयपर जोर देते हुए यह कितने भाव भरे शब्दोमें 
कहा है-- 
भवतीष सत्क्रियथाऽनिष्टं तद्धिपरीतया। 
शास््रतः सद्‌ ्ज्क्ात्वा त्थकत्वाऽघछत्‌, सत्समाचरेत्‌ ॥' 
( शु° नौ-१ अ० ) 
अर्थात्‌ सत्कमंके आचरणसे मनुष्यका अभीष्ट, अभ्युदय सिद्ध होता 
है ओर असत्कमकिं आचरणसे उसक्रा अनिष्ठ, अधःपतन होता है । सत्कमं 
कौन हैँ ओर असत्कमं कौन हं--इसका बोध एकमात्र “शास्त्रसे ही होता 
है । अतः शास्त्रके द्वारा सत्कर्म तथा असत्‌-कमंको टीक-टीक समञ्च 
करके मनुष्यको असत्कर्मोका परित्याग करके, केवल सत्कर्मोका ही 
आचरण करना चाहिए 
शास्त्रम भी असार, अल्पसार, सार ओर सारतर अंशको छोडकर 
केवर उसमे सारतम अंराको ग्रहण करना चाहिए-उसके सारतम दाब्द 
ओर सारतम अथंको ग्रहण करना चाहिए- 


य 


१-- वारो पुरुषा्थकि स।धनका उपाय बतकानेवाले, शासन करनेवाले अर्थात्‌ 
सिखानेवले ग्रन्थोको शास्त्र कहते हँ । अतः मनुष्योके उत्थानके लिए 
श्रेयोमागङके निदोष उपायों को-- प्रतिनियत साधनोको ओर उनके प्रकारोको, जो 
बताते, सिखावे, भौर उसका शासन करे--उह शास्त्र" कहलाता है । 




















३४ | पुरुषार्थं -चतुष्टय { प्रथम- 
'असारमद्थसारं च सारं सारतरं त्यजेत्‌ । 
भजेत्‌ सारतमं शास्ते रत्नाकर इवागतम्‌ ॥' 
© *७ 
धमम्‌ प्रमाण 
धमम॑मे कौन-कौनसे प्रमाण है--इस विषयका विवेचन करते हृए 


भगवान्‌ मनुने कहा है कि- वेद, (२) वेदमूलक स्मृति अर्थात्‌ 
धर्मशास्त्र, ( ३ ) शास्त्र-मलक सदाचार ( शिष्टाचार! ), ओर ( ४) 


तीनों प्रमाणोके अविरुदढ आत्म-तुष्टि--ये चारों धममें साक्षात्‌ प्रमाण 


है 1 अर्थात्‌ ये सब धमक स्वरूपको लक्षित करनेवाले ह° 

वेदः स्मरतिः सूदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 
पठच्चतुविधं श्राहुः साक्षाद्‌ धमस्य लक्षणम्‌ ॥ 

( मनु° २।१२ ) 

मनुके ही मतका समन करते हए महषि याज्ञवल्क्यने कहा है कि-- 
श्रतिः स्मतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 
सम्धक्‌-सङ्कट्पज्ञः कामो धमपुकमिदं स्खतम्‌॥ 

(या० व° स्मृ १) 

अस्तु । घमं ( अर्थात्‌ साध्य धमं ) सत्कमंके अनुष्ठानके बाद उत्पन्न 

होता है । अतः उसके पहले विद्यमान न होनेके कारण वह्‌ प्रत्यक्ष होने 

योग्य नहीं है ओर फिर बादमें भी अमृतं होनेसे, उसमें कोई रूप आदि 

न होने से वह इन्द्रियोदारा नहीं दिखायी पडता । इसी कारण उसे 


*अदुष्ट' कहते दँ । लि ङ्गरहित होनेके कारण वह॒ अनुमान प्रमाणका भी 


१-शष्ट-जनोंका भाचार-आयं लोगों के आचार भौर व्यवहार । 
२--वै कल्पिक विषयमे अपने मनकी सन्तुष्ट । 
२--धर्मके विषयमे सन्देह करना अनथका हेतु होता है। महामारतमे कदा है- 
धर्मो यस्याभिशंक्यः स्यादाषं वा दुबंलात्मनः । 
वेदाच्छद्र इवंपेयात्‌ स लोकादजरामरात्‌ ॥ 
पापीयान्‌ स॒ हि ुद्रेभ्यस्तस्करेम्पो विशिष्यते । 
शास्त्रातिगो मन्दबुद्धिर्यो धर्ममभिशंकते ॥ 
( वनपरवं ३ १-७-११ ) 
४--नेत्र आदि इश्द्रियोमे प्रत्यक्ष न हो सकने के कारण घमं ओर अधमको 
“अदृष्ट' कहते है--न दरयते इति अदृष्टम्‌ । दृश्‌ + क्त । 


















परिच्छेद ] "घर्म" | ३५ 
विषय नहीं हौ सकता । अतः एकमात्र वेद ही उसमे प्रमाण है । इसी 
बातका उपपादन करनेके लिए पूवंमीमांसाकार महषि जेमिनिने- 
'प्रत्यक्षमनिनित्तं विद्य मानोपकम्भनत्वात्‌ ।' 
( पवंमीमांसा-१-१-४) 
--इस सूत्रके हारा धर्म॑की प्रत्क्ष-विषयताका निराकरण किया है| 


वेदही ख्य प्रमाण 


अम्‌क सत्कमंसे अम॒क फल प्राप्त होता है, अतः अमुक सदाचार 
अम॒क फलका साधन है-यह ज्ञान अनुमान प्रमाणसे संभव नहीं हे । 
क्योकि उसका कोई हेतु प्रत्यक्ष नहीं है । इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो इस विषयमे प्रत्यक्ष ही लाचार है । क्योकि यज्ञ-याग, तपस्या आदि 
सत्कमं करने वाला कोई भी व्यक्ति स्वगंको जाते हए किसीको भी 
दिखलायी नहीं पड़ता । इसीकिए मीमांसकोने घमं ओर अधमंको वेदेक- 
वेद्य-अर्थात्‌ एकमात्र वेदसे ही वेद्य माना हे- 

'धर्माधर्मा्थिभिनित्यं सुम्यो विधि-निषेधको ।' 


( श्लोक वातिक- ) 


चंकि, इस अदष्ट-तत्त्वका ज्ञान मुख्यतया प्रवतंक या निवतंक रूप 
वेदवाक्योद्रारा ही हो सकता है--इसलिए महषि जंमिनिने प्रमाण ओर 
फल, दोनोके द्वारा धमंको लक्षित करते हुए धर्माधमंका यह लक्षण 
बतलाया है कि- | 
°"चोदनारक्षगोऽर्था घमः ।' 
( मोमांघा सत्र १-२) 


१ क्रियायाः प्रवर्तकं निवर्तकं वा यद्वाश्यं, सा चोदना। ( अचायं- 
चोदितः करोतीति दुरयते ) । रक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌ । ( धूमो लक्षणम्‌ अग्नेरिति 
हि वदन्ति ) । चोदना चक्षणं ( = प्रमाणं ) यस्थ सः, चोदनालक्षण: । चोदनया 
यो लच्यते सोऽर्थः पुरुषं निश्रेयसेन संयुनक्ति । चोदना हि -भूतं, भवन्त, 
भविष्यन्तं, सुदमं, व्यवहितं, विश्रकृष्टं चेत्येवं डातोयभथं राक्नोत्यवगमयितुम्‌ । 

. ( श्चावर भाष्य-१-२) 
“चोदना चोपदेरारच विधिश्चेकार्थवाचितः ।' 
“वृत्तिर्वा निवृत्त नित्येन कृतकेन वा। 
पुंसां येनोपदिश्येत चोदनेत्यमिधीयते ॥' 





६६ । पुरुषार्थ -चतुष्टय [ प्रथम- 


“अर्थात्‌ जो "अथं वेदोक्त विधिवाक्यों द्वारा कत्तव्यरूपसे बोधित होता 
है, उसको "धर्म" कहते हैँ । तथा जो कत्तव्य वैदिक प्रवतंक वाक्योदारय 
बोधित नहीं है, प्रत्युत -निवतंक वाकयोदारा निषिद्ध है-2ेसे वजनोय- 
रूपे बोधित होनेवाले अनर्थका नाम अधमे" है| 


अतः वैदिक विधि-वाक्पोदासा कर्तव्यह्यते बोधित जो अथं ( यानी 
सत्कमं ) मनुष्यको उसके अभीष्टसे ( अर्यात्‌ अभ्युदय ओर निःश्रेयसे ) 
संयुक्त कर देता है, उसको धमं कहते ह । ओर निषेव-वाक्योद्रारा वज्य- 
रूपसे प्रतीत होनेवाले जो अधमं ( अर्थात्‌ असत्कमं ) मनुष्यको अवन।तमें 
परिणत होते दै--उनको अवमं' कहते ह । धमं ओर अधर्मका ज्ञान वेद 
से ही होता है । क्योकि मनुष्योके भूत, भविष्य ओर वतमान तथा सूक्ष्म, 
व्यवहित ओर विप्रकृष्ट आदि जितने भी इष्ट-साधन ओर अनिष्ट-साधनं 
है, उन सवका अवबोधन करनेमे एकमात्र वेद-शस्त् ही समथंदहैं। 
तदतिरिक्त चक्षु, मन ओर बुद्धि-कोई भी इन्द्रिय उनका बोध नहीं करा 
सकती, क्योकि धमं ओर अधमं ये सवर ४अतोन्दरिय पदाथं ह । इकक्ए ; 
इनके विषयमे मुख्यतया वेद ही सर्वोपरि प्रमाण है । इसीलिए मनुने कहा 
है कि 











चोदना सेव नान्या सा पुराणश्रुतिचोदिता ॥\' 
( अद््कधिरष स्मृति-१-४ ) 
[ सारांश --चोदना = प्रवर्तकं निवर्तकं च विधि-निषेधात्मकं वेदिकं व चनम्‌ । 
तयैव धर्मो लक्षयते--षाक्ष।द्‌ बोध्यते । संव रक्षणं, प्रमाणं वा, यस्मिन्‌ सः धर्म॑; । 
तया च--'अगनिहोत्रं जुहथात्‌' । “सन््थामुपासीत' इत्यादि-विधिविहित-करतन्य- 
ताकम्‌-अग्तिहोत्रादिकं कमं धमंशम्देन अभिधीयते । “सुरां न पिबेत्‌" । "मा 
हिस्यात्‌ सर्वाभूतानि" इत्यादि निषेषवाक्येतिषि द्धकतंग्पताक सुरापानादिक्रम्‌-- 
अघर्म॑शब्देन उच्यते । सूत्र, भकार प५दछेषेण “अधर्मोऽपि लक्ष्यते । | 
१-- अर्थं = अभीष्ट, श्रेयःसाघन, अर्थात्‌ सत्कमं । 
“अर्थः श्रेयः समुरिष्टं भ्रेयोऽम्युदयलक्षणम्‌ ।' 
भतएव य एव श्रेयस्करः सः एव धर्मशब्देन उच्यते । य: पुरुषं निःश्रेथसेन 
संयुनक्ति स धमं शब्देन उच्यते । 
२-निषेधविधि । ३--अनर्थं = अन भीष्ट, अनिष्ट-घाधन, अर्यात्‌ असत्कमं + 
४--इन्द्रियागोचर । 


श्रुतयुक्त-किड-लो ट्‌-तव्य-प्रत्ययलक्षण-लक्षिता । 
| 
| 
| 
| 
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'वेदोचिलो घर्ममृल स्खतिशीरे च तद्विदाम्‌ । 
आचार द्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ 
| ( म० स्मु०२ ) 


१ 


अस्तु । 


धमकी महिमा 
धर्मकी महिमाके विषयमे भगवान्‌ शङ्ुराचायंने अपने गीता-भाष्यके 
उपोद्धातमें कहा है कि- 
(नारायणः परो ऽव्यक्ताद्‌ अण्डमभ्यक्त संभवम्‌ । 
अण्डस्थान्तस्िविमे लोकाः सक्षद्वीपा च मेदनी ॥' 


“अर्थात्‌ इस विदवके रचयिता नारायण (परमात्मा) अव्यक्तसे, साया- 
से अर्थात्‌ प्रकृतिकी सीमासे परे ( अस्पृष्ट ) है । यह्‌ ब्रह्माण्ड अव्यक्त 
( प्रकृति ) से उत्पन्न हुमा है ओौर भ्रकृतिःमण्डलके अन्दर है। ये 
भूः, भुवः, आद सव लोक एवं यह्‌ सपदरीपवती पृथिवी बरह्याण्डके 
अन्दर है ।'' 

“दटरूसने विशाल विश्वको रचकर जगत्पति परमात्माने इस जगत्‌की 
सुव्यवस्थाके लिए सवंप्रथम "धर्म-तत्त्वको रचा । उस धमंतत्त्वका 
उपार्जन प्रवृत्ति ओर निवृत्ति-इन दौ प्रकारोसे होता है । अतएव प्रवृत्ति- 
से साध्य होनेवाले धर्म॑को श्रवृत्तिधमं ओर निवृत्तिसे साध्य होनेवाले 
धर्मको रनिवृत्तिधमं कहते हैँ । इस प्रकार लोगोकी प्रवृत्ति ओर निवृत्तिसे 
साध्य होनेके कारण साध्यधमं श्रवृत्ति' ओर "निवृत्ति" भेदसे--दो तरहका 


हे । इनमेसे लोक-सग्रहके लिए, ईङवरने सवेप्रथम प्रवृत्तिरूप धमके 


१-- अर्थात्‌ पुण्यको । र२-प्रवृत्तिमार्ग--्रवृत्तिलक्षणं यस्य सः प्रवृत्त 
लक्षणः = एेहिकामुष्मिक-लोकप्रापक-कर्मानुष्ठानादौ प्रवृत्तिरेव स्वरूपं यस्य सः, 
पुरुषार्थत्रय-साधनषरूपो घर्मः ॥' 

३--निवृत्तिमागं-- निवृत्तः, निवृत्तिधमः = मे क्षधमं इति यादत्‌ । निवृत्तः 
लक्षणं यस्य॒ सः निवृत्तिलक्षणः । एेहिकामुष्मिक-लोकप्रापक-कर्मानु छानादिम्यो 
या निवृत्तिः, तपपूर्वको निवृत्तिवमंः । ( मोक्षघमंः ) । 

४-- लोकस्य संग्रहः स्वधमं प्रवर्तनम्‌ । ( नोलकण्ठी-टोका-गीता ) 

लोकानां स्वे स्वे धर्मे प्रवर्तनम्‌, उन्मार्गान्निदतंनं च, लोक-समग्रहः । 
( मधुसूदनी टीका } 
लोकस्य उन्मार्गप्वृत्ति-निवारणं, रोकसंग्रहः । (भाष्योकरष- दपिका) 








पादाता 








`" ------ ----------~- ता-ता कयात" ० 9 क करर 


३८ |] पुरुषां -चतुष्टय [ प्रथम- 


प्रचार को इच्छसे, मरीचि आदि प्रजापतियोकों रचकर, उन्हं वेदोक्त 
"प्वृत्तिरूप धमं ग्रहण कराया । फिर निवृत्तिरूप धरम॑के प्रचारके लिए 
सनक, सनन्दन आदि निवृत्तिपरायण महषियोको उत्पन्न करके उन्हें ज्ञान, 
वेराग्यरूप चनिवृत्तिधम॑को ्रहण कराया । इस प्रकार-प्रवृत्ति ओर 
निवृत्तिरूपसे दो प्रकारका धमं, इस विरमे प्रवृत्त हुआ ।" 

धमं ही जगत्का आधार 

अतः प्रत्येक व्यक्तिके अभ्युदय ओर निश्रेयस--दोनों तरहकी उन्नतिका 
मुख्य साधन धमं है । ओर धमं ही इस विदवका आधार है ! इसीलिए 
श्रुति कहती है- 

“धर्मां विददस्य जगतः प्रतिष्ठ । रोके धर्मिष्टं प्रजा उप- 
सपन्ति । धमेण पापमपञुदति । घमं सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । तस्माद्‌- 
धमं परमं वदन्ति ।*" ( तंत्तिरीय आरण्यक ) 

अर्थात्‌ सम्पूणं जगत्‌का आधार एकमात्र धमं है । समस्त प्रजा 
धामिकंके पास, अपने-अपने संशयोको निवृत्ति करने के लिए जाती है । 
धमम॑से ही पापकी निवृत्ति होती है । इसलिए विश्वमे सबसे श्रेष्ठ तत्व 
धमं है ।' क 

धमं शब्दके मुख्य अथं तीन है-( १) धारण करनेवाला, (२) 
पालन-पोषण करने वाला (३) अवलम्बन देने वाला । धमं सम्पूणं 
जगतुको धारण करता है, सबका पालन-पोषण करता है ओर सवक्रो 
अवलम्बन देता है । इसलिए सम्पूणं जगत्‌ एकमात्र धमंके ही बर्पर 
सुस्थिर है । इसीलिए राजनीत्तिके महान्‌ ऋषि चाणक्यने कहा है कि- 

'घमंण धायते लोकः' 
| चा० सूत्र १अ० | 

{--कतञ्यरूप कममिं, अर्थात्‌ यज्ञ, दान आदि सत्कमिं प्रवृत्ति । 

२- शम, दम, दया, तितिक्षा अ।दिरूप मोक्षघर्मो का भनुष्ठान । 

| आनन्दगिरिटीका-- द्विविधो हि वेदोक्तो ध्मंः। ( १) प्रवृत्तिलक्षणः, 
( २ ) तिवृत्तिलक्षणध्चेति । यागदानादि - प्रवृत्तिषाध्यं धर्मम्‌ । निवृत्तरूपस्य, 
शम दमाद्यात्पनो गमकमाहु-जञानेति ।` विवेकव राग्य विशये शमदपाद्यतिश्लयो 
गम्यते । ततो विवेकादि तस्य गमकमित्यर्थः । प्रवृत्तिलक्षणो घर्मोऽभ्युदया्थिनां 
सक्षादम्यु दयहेतु-निःश्रेयसायिनां परम्परया निश्रेष-हेतुः । निवृत्तिङक्षगस्तु 
साक्षादेव निःष्रेयसहेतुरिति विमागः । ] 
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इस प्रकार मनुष्यके जीवनको सदेव सुखमय बनाकर उसे कृतकृत्य 
कर देनेवाला मुख्य पुरुषां धमं हे । 
ईदवरकी जो शक्ति समस्त जगत्‌को धारण करती है, जिसमे विद्वको 
१धारण करनेकी शक्ति है, उस ईइवरेच्छारूप अलौकिक शाक्तिकरा नाम 
घमं है- 
ध्या विभक्ति जगत्सर्वम्‌ इंदवरेच्छ। ह्यरोकिकी । 
सैव धर्मो हि सुभगे, नेह कदचन संशरायः ॥' 


डस अस्थिर जगतमे धमं ही सारी प्रजाको धारण करता है । अतः 
सम्पूणं प्रजाको, विभिन्न प्रकारके समाजको, एकसूत्रमे सम्बद्ध करके 
धारण करनेके कारण ही धमकी धमता है। इसीलिए महाभारतमें 
महपि व्यासदेवने धमंशब्दकी--धि थतेऽनेन इति धमेः--इस तरहको 
यौगिकी व्युत्पत्ति करते हए धर्मो जगत्‌का धारण, पालन-पोषण करने 
वाला महान्‌ आधार बतलाया है- 


श्वारणाद्‌ धमंमित्याहृधंमो चघारयते प्रजाः । 
यत्‌ स्याद्‌ धारणसंयुक्तं स घमं इति निद्चधः ॥' 
( म० भा० कण प० ६९-५६ )} 


दसी तथ्यके अनुसार जेन-सम्प्रदायके उद्दूट विद्रान श्रीहेमचन्द्रने 
कहा है कि--'इतनी बडी विशाल ओर विश्वकी एकमात्र आधार-मूमि 
यह वसुन्धरा जो इस निरालम्ब, निराधार, शून्य आकाशम सुस्थिर हो 
रही है, इसमें धमंसे अन्य ओर कोई भी कारण नहीं है! समुद्र जो इस 
पुथिवीको अपने अन्दर इवा नहीं केता, ओर मेव जो इसे सींच-सीच 
करके हरा-भरा करता रहता है, यह सब प्रभाव भी एकमात्र धमंका 
ही है । यहं बात ध्रुव है- 
(निरालम्बा निराघाया विद्वाधारो वसुन्धरा । 
यच्चावतिष्ठते तञ्च धर्मादन्यन्न कारणम्‌ ॥ 
( योग-दास्त्र ४-८० )} 
'आशु।वयति नाम्भोधि - राइवासलयति चाम्बुदः। 
यन्म्ी, स प्रभावोऽयं धुवं धममस्य नेतरः ॥' 
( योग-शास्त्र ४-९६ } 


१--अतएव लोकधारणाद्‌ धमं इति निरुच्यते । 
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= 
अदृष्ट ओर अपृबे 


धम॑से विपरीत फल देनेवाला अधमे है । अधमको पापभ्रा पातक 
भी कहते हैँ । धमं ओर अधमंका, अर्थात्‌ पण्य ओर पाप, इन दोनोका 
संयुक्त नाम है--"अदष्र ।' मनुष्यके चक्षु, आदि इन्द्रियोसे प्रत्यक्ष न हो 
सकनेके कारण घमं ओर अधमेको "अद कहते है--'न द्यते, इति 
अद्म 

अट्‌ ्र-शब्दके समान रही, मीमांसकोके सम्प्रदायमें धर्माधम॑का संयुक्त 
नाम अपूर्वं" भी है । "सुकृत्‌" ओर 'दुष्छृत्‌! भी "धम" ओर “अधमे 'के 
ही नाम हें । अस्तु । 
'अदृष्टका बठल 


संसारम प्राणियोको जो भी सुख ओर दुःख प्राप्त हो रहा है, उसके 
मूल कारण धमं ओर अधमं-येदोही हँ! प्राणियोके पूर्वोपाजित धमं 
ओर अधमं ही उनके सुख ओर दुःखके निदान हैँ । जो मनुष्य इस लोकमें 
जिस प्रकार ओर जितना धमे या अधमेका सञ्चय करता है, परलोकमें 
वह्‌ उसका उतना ओर वेसा ही फल भोगता है- 


येन यावान्‌ यथा धर्ोऽघमां वेद्‌ समीहितः 
ख पव तत्फटं भुङक्ते तथा तावदमुत्र वे ॥' 
( भाग० ६-१--५ ) 
यद्यपि एकमात्र ईर्वर ही सबके कर्मोका फल-दाता है, किन्तु वह्‌ 
प्राणियोके धर्मधि्मके अनुसार ही उनको फल देता है--धमं ओर अधमं- 
से निरपेक्ष होकर नहीं । यहु सिद्धान्त सत्य एवं अविचल है । इसमें 
उलट केर ईख्वर भी नहीं कर सकता, अर्थात्‌ ईरवरका सबके साथ 
समभाव है, निष्पक्षता है, अतः वह प्राणियोके धमं ओर अधमंके फलका 
केवल न्यायोचित भ॒गतानमात्र कर देता है । हाँ, यह्‌ बातत दूसरी'है कि 
वह्‌ सर्वथा स्वतन्त्र ओर सर्वशक्तिमान्‌ है, तथा- 


पराऽस्य हाक्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविकी क्ञानवबरुक्रिया च 


के अनुसार अनन्तानन्त शाक्तियोका समुद्र है। इस कारण अपने परम 
स्वातन्त्र्य ओर अप्रतिहत शक्तिके बलपर वह जब चाहे तब, किसी धमं- 


विमुख--अधर्मात्मापर भी निष्कारण ही कृपा करके चाहे जिस किसी- 


१-- अर्थात्‌ धमं ओर अधर्मकी शक्ति । 
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का भी कल्याण अवद्य कर सकता है । क्योकि वह्‌ कतुम्‌, अकतुंम्‌ ओर 
अन्यथा-कततम्‌ समं है । उसकी इच्छापर प्रतिबन्ध लगानेकी शक्ति 
किसी भी नहीं है । किन्तु, उसके विधानमे प्राणियोको शुभायुभ फल 
प्रदान करनेकी पूरी “अथारिटी' मुख्यतया धमं ओर अधमंपरही है । 
इसमें हस्तक्षेप करनेकी शक्ति किसीमे भी नहीं है । अतः इस ब्रह्माण्डमें 
अथवा इसके वाहर, कहीं भी कोई एेसी वस्तु या जगह ही नहीं है, 
जिसपर कि इस अदुष्ट-विभागका-धमं ओर अधमंका, शासन न चल 
सके । इसीलिए राजनीतिके मर्मज्ञ आचाय विद्र श्रीसोमदेव सूरीने 
कहा है कि- 

‹ किमपि हि नारित तद्‌ वस्तु, यत्राऽनेदवर्यम्‌ अदृष्टाचिषठात्याः । ' 


अस्तु । 


धमसे ही योगक्षेम 
प्राणियोकी लोक-याव्राका, ( अर्थात्‌ योग-क्षेमका ) भी धमके साथ 
अति-घनिष्ठ सम्बन्ध है । क्योकि संसारम जितने भी सुख विद्यमान ह, 
उन सबका खोत धमं ही है । इसीलिए महि चाणक्य ने कहा है कि-- 
"सुखस्य मूलं धमः । ( चा सूत्र--{अ० १ ) 
इसी अभिप्रायको हृदयम रखते हुए जेन-सम्परदायके आचायं श्रीसमन्त- 
अद्रे घर्मका यह लक्षण बतलाया है कि जो प्राणियोको संसारके समस्त 
दुःखोसे हटाकर उन्हे उत्तम सुखम, अनन्दधाममें पर्चा देता है--उसे 
; घमं कहते है- 
५ देशयामि समीचीनं घमं कमे-निवहंगम्‌ । 
र संसार -ढुःखतः सखान्‌ यो घरत्युत्तमे पदे ॥' 
( रतखण्ड, श्वावकाचार--१,२ ) 


इसी आश्रयसे महापुराणमें भी कहा है- 
"सख धमो विनिपातिभ्यो यस्मात्‌ खन्धारयेन्नरम्‌ । 


धत्ते चाभ्युदयस्थाने निरपाय-छलोदये ॥ 
( महापुराण, २ पवं --२७ ) 


इसीलिए कणाद महिने धरम॑से उत्पन्न होनेवाले फल्पर दृष्टि रखते 
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हए, धमंका यह लक्षण बतलाया है कि-- जिससे प्राणियोंको *अभ्युदय 
ओर "निःश्रेय प्राप्त हो, अर्थात्‌ जो ईदवरीय शक्ति मनृष्यका एेहलोकिक 
अभ्युदय करती हुई, अन्मे उसको निःश्रेयसमें ( अर्थात्‌ उन्नतिकी 
पराकाष्टामे-मोक्षमें ) पर्चा देती है, उसे धमं कहते है- 
"यतोऽभ्युदध-निः्ेयससिद्धि स धमः । ( वैरोषिक दशन १-१ ) 

प्रारम्भमें बताया गया है कि, उन्नतिको प्राप्त करना ही मनुष्य- 
जीवनका परम लक्ष्य है । अतः उन्नतिकी इच्छा भी स्वाभाविक है । उसकी 
पूतिका एकमात्र साधन धमं है । अतएव आत्मा, धमं एवं उच्नतिका 
परस्पर अट्ट सम्बन्ध है | 

अतः प्राणियोके योगक्षेमका भी मुख्य साधन धमं ही है । यह बात 
धमंशब्दकी व्युत्पत्तियोसे भी सिद्ध होती है । 
धम शन्दकी व्युत्पत्ति 

धमं शब्दकी व्युत्पत्ति कई तरहकी है--(१) "धनानि सनोति, इति 
धमः।' अर्थात्‌ जो शक्ति प्राणियोकी सुख-समद्धिके लिए सब प्रकारके 
घन-धान्य आदि अभीष्ट वस्तुओोके खरोत उत्पन्न करती है, उसे धमं कहते 
हँ । धमंका एकं नाम वृष' भी है 1 अतः वृष-शब्दकी व्युत्पत्ति अनुसार 
भी धमे-शब्दका यह्‌ अथं परिपृष्ट होता है-(२) "वषंति अभीष्ठान्‌ 
कामान्‌ इति चरृषः ।* अर्थात्‌ प्राणियोकी सुखशान्तिके लिए, उनके अभिल- 
षित पदार्थाकी, जो वृष्टि करता है--उसको "वृष" ( = घमं ) कहते हैँ । 
अथवा-(३) "धारयते लोकम्‌, इति धमः ।* “धि यते लोकतो ऽनेन इति 
धमेः ।› “घरति लोकम्‌ इति वा घमः ।' इत्यादि ब्युत्पत्तियोके अनुसार 
“धृ धरणे" धातुसे “मन्‌! प्रत्यय होकर धमं शब्द निष्पन्न हुआ है । तद- 
नुसार जो तत्तव प्राणियोका धारण, पालन-पोषण करता हुआ उन्हँ सुख- 
शान्तिसि आप्यायित करता है, उसको धमं कहते हँ । धमं अकतंव्यकी, 
पापको, अर्थात्‌ दुराच।रको भ्सौमाका अन्त कर देता है । इसीलिए महा- 


भारतम कहा है- 





१--अभ्युदयका अथं है--अभितः उदय होना, भागे बढ़ना, उन्नतिको प्राप 
होना, सुखी होना । 

२-निःश्रेयसका भथं है-निटिवत फल्को प्रातं करलेता, सुखकी 
पराकाषछठको प्राप्त हो जाना । ` 

२३- पराकाष्ठा । 
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"धनाति सखरौति धमो हि धारणाद्‌ वेति निश्चयः। 
अकार्याणां मरुष्येन्द्र स॒ सीपान्तकरः स्तः ॥' 
( शा० प० ९०--१८ } 
धम॑का नाम पुण्य भी है । पुण्य-शब्द पूर्‌ पवने' धातुसे इण्य 
प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है । पुण्य-शब्दकी व्युत्पत्ति है-(४) “पुनाति, 
` इति पुण्यम्‌, अर्थात्‌ जो प्राणियोके मन, बृद्धि, इन्द्रिय, शरीर ओर 
क्मको पवित्र कर दे, उको "पुण्य" कहते हे । 
धमं आत्मगुण 
नैयायिक ओर वेशेषिकोके मतमें धमं ओर अधमं आत्माका गुण 
है । जेन-सम्प्रदायके सिद्धान्तमें भी धमेको अल्माका ही गुण मना 
गया है- | 
'वस्थु-खुहावो घम्मो ।' ( = "वस्तु.स्वमावो धमः ।' ) 
साह्य-योग ओर वेदन्तमतवाले द शंनिकोने धर्माधमेको बुद्धिका 
ध्म॑माना है। क्योकि उनके मतमें कंतृंत्व वृद्धिका धमं है। अतः 
“श्ाखकेशितं फमचुष्ठातरि' इस न्यायसे अदृष्ट-तत्तवकी उत्पत्ति 
बुद्धिम होती हे । अस्तु । | 


धर्मी उत्पत्ति 


धमकी उत्पत्ति कमंसे होती है । इसीलिए महर्षि गौतमके मतानुसार 
धमकी यह परिभाषा है कि-- 
कर्म्न्योऽभ्युदयनिःश्रेयसहेतः, अपूर्वाख्य भात्मगुणोः घमः ॥ 
( गौर मधमंसूत्र, मिताक्षरवृत्त } 
अर्थात्‌ कर्मसे उत्पन्न, अभ्युदय ओर निःश्रेयका साधन, भपूवं नामक 
जो आत्म-गुण है, वह धमं" है । जतः वर्गश्रमके नियमानुसार शास्त्र 
प्रतिपादित अपने-अपने कतंव्यके आचरणसे मनुष्योकी वुद्धि या 
आत्मामं धर्म॑की उत्पत्ति ओर अभिवृद्धि होती है। अतएव धमं ओर 
अधमं इन दोनोकी उत्पत्तिका कारण कमं है| कमं सत्‌ ओर असत्‌ 
रूपसे- दो प्रकारके होति हँ । सत्क्मोकि आचरणसे पुण्यकी उत्पत्ति, 


१. अर्थात्‌ शास्तरोद।रा उपदिष्ट कर्म-फर कमं करनेवार्को ही मिलता 
है-द्षरे व्यक्तिको नही, ( कही-कहीं--ध्राद अददि कर्मो, दुषरोकोमी _ 
मिक्ता है । ) 
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असत्कमकि आचरणसे पापकी उत्पत्ति होती है । इसीलिए इनको “सुकृत 
ओर दुष्कृत" भी कहते हँ । धमं ओर अधम॑का साधारण नाम कमं है । 
हमारी कृतिसे, अर्थात्‌ हमारे कतंव्यस्े उत्पन्न होनेके कारण पुण्य ओर 
पाप-ये दोनों ही, कमं नामसे अभिहित होते हैँ | 
ईरवरने शास्त्रोहारा हम ॒लोगोको यह्‌ स्पष्ट समन्चा दिया है कि-- 
“यह्‌ कमं अच्छा है, तथा यह कमं व॒रा है-अर्थात्‌ यह कायं करने योग्य 
है, अपना कतंव्यहै, इसे करना चाहिए ओर यह कायं नहीं करने 
योग्य है--अतः इसे नहीं करना चाहिए ।" 
अतः शास्त्रोने जिसके लिए जिन कर्मोको करनेका विधान किया 
है, उनका आचरण करनेसे उसके किए धमकी उत्पत्ति होती है । तथा 
जिन कमकिं आचरण करनेका निषेध किया है, उनके आचरणसे उसके 
लिए ॒पापोत्पत्ति होती है । इसीसे न्याय-दरहानमे धमं ओर अधमंकी यह 
परिभाषा बतायी गयी है कि-- 
'विहित-कमंजन्यो धमः । अविहित-श्म॑जन्यो ऽधर्मः ।' अस्तु । 
धके विरोधी भाव-पदार्थको “अधमं कटृते हँ । शास्तर-विरुढ्, धरमं- 
विपरीत प्राणिहिसा, असत्य-संभाषण, चौयं आदि दृष्कर्मोको करना 
तथा शास्त्र-विहित क्मोको न करना अधमं है । 
अतः शास्त्रोक्त नियमानुसार जिसके लिए जिन कमेसि धर्मोत्पत्ति 
होती है, वे उसके धमं कहलाते हँ । तथा जिन कमकिं आचरणसे अधम 
की उत्पत्ति होती है, वे उसके अधमं कहकाते हैँ । यानी धर्मोपाजंनकी, 
अर्थात्‌ ध्म॑को प्राप्त करनेकी, ` साधन-पटतिको भी "धम" कटते है । 
अचूक साधन ही साध्य कहलाने लगता है । जैसे कि घृत आयुरवद्धंक 
होनेसे, आयुका साधन होनेसे-'आयु' कहलाता है । इसी तरह ॒धर्मो- 
पाजंनके तत्‌-तत्‌ साधन भी धमं कहलाते हँ तथा अधर्मके साधन अधमं 
कहलाते है । आयुघुंतम्‌'--इत्यादिके समान कारणम कायंका उपचार 
किया गया है । 
सारांश, जिसके लिए जिन कमकिं आचरणसे धर्मत्पित्ति होती है, 
उनको उसके धमं कहते हैँ । जसे कि--"यह्‌ ब्राह्मणधमं है ।' "यह क्षत्रिय 
धमं है ।' "यह्‌ स्त्री-घमं है ।' "यह संन्यासि-घमं है ।' यह राज-धमं है ।' 
इत्यादि इत्यादि । एवं जिनके आचरणसे जिनके लिए अधर्मत्पित्ति होतो 


१- कायं ओर कारणमें अमेर मानकर । 
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है, उन्हे उनके लिए भध" कहते है । इसी सिद्धान्तके अनुसार वायु 
पुराणमें घमं ओर अधम॑का यह लक्षण बतलाया गया है-- 
'घर्माधर्माविदह प्रोक्तौ शब्दावेतौ क्रियात्मकौ । 
कशलङशटं कमं घर्माचर्माविति स्मृतो ॥' 
( ५९ अ० २७ इलो० } 

दसलिए धर्म॑को उत्पन्न करनेवाले, अपने कत्तव्य कमेक्रि आचरणसे 
धमं (= पुण्य ) उत्पन्न होता है । धर्म॑से प्राणिर्योको सुखकी प्राप्ति हती 
है । ओर अधर्मको उत्पन्न करनेवाले, निषिद्ध कसि पापकी उत्पत्ति 
होती है । पापसे प्राणियोको तरह्‌-तरहका दुःख प्राप्त होता है । 

इसीलिए योगारूढ, तत्त्ववेत्ता मह्षियोने अपने अखण्ड तपोबर्से 
समाधिस्थ होकर, मनुष्यकी उन्नति ओर अवनतिमे--उसका आचरण 
ही कारण है--अर्थात्‌ सत्‌ केकि करनेसे मनुष्यकी उच्नति ओर दुष्कमं 
करनेसे उसकी अधोगति होती है--इस बातको, यानी सदाचार ओर 
उन्नति तथा दुराचार ओर अधोगतिके कायकारण भावको, प्रत्यक्ष देख, 
स्मञ्चकर ही--उन्नतिके मृल सदाचारको अपनाकर दुराचारको निषिद्ध 
घोषित किया 
धर्म ओर आयं 

सदाचार.निष्ठ पुरुषोको आयं ( श्रेष्ठ ) कहते हे । मनुष्योके जीवनम, 
उनके शयीर, इन्द्रिय, मन-ब॒द्धि एवं उनके सुखोपभोगको वस्तुजोमे, 
परुओंकी अपेक्षा विशेष परिष्कार ( अर्थात्‌ संस्कार ) अपेक्षित हे 
इनमें पूणंतया संस्कृत पुरुष ही आयं कहलाते ह । यहाँ तक कि-जब 
तक मनुष्य उचित संस्कारोसे पूणं -संस्कृत ` ( विशुद्ध ) न हो जय, तब 
तक वे सच्चे आयं नहीं कहल सकते । इसीलिए महाभारतमें कहा है 
कि-मनुष्य सदाचारसे ही आयं होता है, घन ओर विद्यासे नही- 
¦ "इ त्तेन हि भवत्यार्यो न धनन न विद्यया ।' 
१ ( उ० प० ९०-५२३ } 

अतः जो अनिन्य आचरणवाले चरित्रवान्‌ पुरुष होतें, वेरखोग 
“आर्यं ' कहलाते हँ । ओर निन्य-कमं करनेवालोको अनायं' कहते हँ । 
१--इसोलए युके समय अर्जुनको दयाकी गणना अधर्ममे हृई-- 
“कुतस्त्वा कदमलभिदं विषमे समुपस्थितम्‌ ।' 















॥ 
॥ 
॥ 
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आयता मानव-जीवनक्रा सुपरिष्करृेत स्वरूप है । वह मनुष्यका सर्वोत्तम 
गुण है । राजनीतिमे भी आयंताको मनुष्यका सर्वेत्तिम गण बतलाया है- 
आयेता पुरुषज्ञानम्‌' इत्यादि । आयं' शब्द “ऋगतौ धातुसे ण्यत्‌ 
प्रत्यय होकर सिद्ध होता है । इसकी व्युत्पत्ति है-"अयंते सेव्यत्वेन 
गम्यते, इति आयः ।' अर्थात्‌ जिनके सच्चरित्रसे प्रभावित होकर 
संसारके लोग उनके सेवक वन जाते है, उनके सद्गुणोको ग्रहण करते 
है, उन्हं आयं' कहते हैं 
अथवा-आराद्‌ यातः-आयंः, अर्थात्‌ जो प्राम्यदोषोसे, असभ्यतासे 
दूर हो गया हो" यानी पूणं सभ्य बन गया हो, वह आयं कहलाता है । 
इसीलिए शास्त्र-कारोने कहा है- 
'कतन्यम्‌ आचरन्‌ कामम्‌, अकतंडयम्‌ अनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्रङृताचारे सख वा आयं इति स्मृतः ॥' 
( वसिष्ठ स्मृति } 
कटं शीलं दया दानं धमः सत्यं कतक्ञता । 
अद्रोह इति येष्वेतत्‌ तान्‌ आर्यान्‌ सम्प्रचक्षते ॥' 
( भरतः ) 
इसीलिए भगवान्‌ शङ्कुराचायंने आपस्तम्ब धमे-सूत्रमें आयं राब्दकी 
व्युत्पति करते हुए अपनी व्याख्यामे कहा है कि आर्याणां भावः = 
अक्षुद्रता । 
सारांश, क्षुद्रताको अनायंता कहते है, महत्ताको आयता । इसीलिए 
महाकवि भारविने कहा है- 
"समुन्नयन्‌ भूतिमनायंसंगमाद्‌ वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः।' 
आयं-शब्दके १० अथं होते है--१. पृज्य, २. श्रेष्ठ, ३. गुरु, ४. उदार- 
चरित्र, ५. स्वामी, ६. श्रष्ठ-कूलोत्पन्न, ७. मित्र, ८. सम्मान्य, ९. शान्तचित, 
ओर १०. सद्धत । 


इसीलिए हमारे संस्कृत-वाङ्मयमे -आयदेश, आयंधमं, अयंपथ, * 


१--( भगवान्‌ शंकराचाय, भआाप० घण सूण्का १ प्र० ८ पटल २३ 
कण १४-६) । तथा-अर्याणां भावः आर्यम्‌ = रिष्टाचारानुषालनम्‌ । 


(अ1° ध> सू० उज्ञ्वलवृत्ति ] } 


२- मारयां वासार्हो देशः आर्याविर्तादिः। ३- आर्ध्णां धर्म: = पदाच।रः। 
४ ्रर्याणां पन्थाः । 
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आवृत्त, आयेवेशः, आयं प्राय इत्यादि रशब्दोका प्रयोग हृञा है । 
इसीलिए मनुने कटा है । 
'जाङटं सस्य वम्पन्नम्‌ आयप्रायमनाविलम्‌ । 
वहयमानतसापरन्तं स्वाजीव्यं देशपावसेत्‌ ॥' 
( मनुः) 
महर्षि वाल्मीकिने मर्यादा-पुरुष रामको “आयं' कटा है-- 
सवंदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव बिन्धुभिः। 
आयः सर्व घ्मदचेव सदैक - प्रियददांनः ॥ 

( वा० रा० वा० रण्ड १-१६ ) 
इस इकोककी व्याख्यामें गोविन्दराजने लिखा है कि--आयंइति । आङ्‌ 
पूर्वाद्‌ ऋगतौ इत्यस्मादचातोः कमंणि यत्‌ प्रत्ययः । (अतु योग्यः 
आयः ।› अभिगन्तुम्‌ अहं इत्यथः । किं सताप्रेव ? नेत्याह-सवं- 
समः। जातिगुणब्रच्थादितारतम्यं विना सवंषामाश्रयणीयत्वे तुरयः। 

इसीलिए तिलकने यहाँ अपनी टीकामे आयंशब्दका अथं-सवं- 
पूज्य लक्खा है-आयंः = संपूज्यः । | | 
मेषि चाणक्यने कहा है कि-- 
““स्वटपोपकाररृतेऽपि प्रत्युपकारं कतुपरार्यो जागतिं ।'” 
( चा० सू° ६-२२) 
‹'अनायं-खङ्ग द्‌ वरमायंशबुता ॥ ( , , ७-१२ ) 
चूकि आयं-पुरुष सदेव सत्कमकि ही आचरणमें प्रवृत्त रहते है, 
दुराचार, अर्थात्‌ निषिद्ध आचरणको हीन, हैय अर्थात्‌ निन्य समञ्लकर 
वे उससे घणा करते हैँ । इसीलिए आयं लोग हिन्द कहलाने लगे-- हीनं 
दूषयति-गहयति, इति हीनदुः। हीन-दुः शब्द ही कालान्तरमें 
लोगोके उच्चारण दोषसे हिन्द हो गया । इसीलिए महषि आपस्तम्बने 
धमं ओर अधमंकी यह्‌ परिभाषा बतायी है कि-- 
ध्यं त्वार्याः क्रियमाणं प्रां सन्ति, स धमः । यं गदहंयन्ति सोऽघमः।' 
( आप ध° सूु° १-७-९९ ) 
१-- आर्य्य वृत्तम्‌ । आयं धरष्ठ वृत्तं यस्य सः 
“सत्यभ्र्मायवृत्ते ब शौचे चवारमेत्‌ सदा ।' ( मनुः } 
२-- आयाग वेशः, आर्याः प्रायो यत्र सः। 
६--अःयविं~दिः । ू 
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“अर्थात्‌ आयं लोग जिस कर्मके आचरणको प्रशंसा करते है, वह्‌ 
धमं है ओर वे लोग जिस कर्म॑की निन्दा करते हे, वह अधमं है ।' 

जेन-सम्प्रदायके आचायं श्रीसमन्तभद्रने भी इसीसे मिलता जलता 
धर्माधर्मका लक्षण माना है । उन्होने कहा है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान 
एवं सम्यक्‌ चारित्यको ही धमं कहते है इसके विपरीत, अर्थात्‌ मिथ्या- 
दर्दान, मिथ्याज्ञान एवं मिथ्या-चारित्यको ही अघमं' कहते है-- 


'सददष्टि-क्ान-चृत्तानि घमं घमदवसा विदुः । 
यदीय-प्रलयनीकानि भवन्ति भव-पद्धतिः ॥' ` 
धमेमे एेकमत्य | 
इस प्रकार धर्मके लक्षण ओर उसकी परिभाषामें वेदसे लेकर समस्त 
शास्त्रकार महर्षयो, एवं तदनुयायी तत्‌-तत्‌ सम्प्रदायोके आचार्यो तक-- 
सभी दाडंनिकोकां पूणं एेकमल्य है तथा पूर्वाक्त एवं अन्याय सभी सूरियोके 
धर्म-लक्षणों ओर उनकी तत्‌-तत्‌ परिभाषाओंमे परस्पर समन्वथ एवं 
सामजञ्जस्य भी स्वतः सिद्ध है 1 अस्तु । 


पुण्य ओर पाप 


जगतूमे जितने भी पृण्य-पापरूप कमं होते हँ, उन सवका मूल 

कारण राग-देष आदि दोष ह । ये दोष विदवको ब्रह्यात्मक न समज्ञनेसे 
टी उत्पन्न होते हैँ तथा `अयं निजः परो वेति' एेसा भेदभाव बट्नेपर 
ओर भी सुदुदहौ जाते ह। अतः इस मेदभावको दूर करनेके किए ही 
वेदने सम्पूणं विश्वको एकात्मक, ब्रह्यात्मक, कहा है । इस प्रकार जीवात्मा 
जौर परमात्माके यथां स्वरूपको समन्चकर उसका अनवरत चिन्तन 
करनेपर शोक, मोह इत्यादि सभी सांसारिक दोष निवृत्त हो जाते हं । 
इसीलिए वेदने कहा है- 

"यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि, मात्म बाभूद्‌ वि तानतः। 

त्च को मोहः कः शोक पकत्वमनुपदयतः॥' 


कमेका प्रभाव 


हमारी आत्माका, अर्थात्‌ बद्ध-जीवात्माके रूपमे रहनेवारे हम 
लोगोका स्वरूप भी परमात्माके ही स्वरूपके समान वास्तवमें अत्यन्त 


विशुद्ध है ओर सवंविध ज्ञान एवं शक्तियोसे सम्पन्न ह । परन्तु हमारा 
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कमे, हमारे ही उन गुणोको छिपा देता है । वह्‌ स्थूखरूपसे अथवा सृष्ष्म- 
रूपसे रहनेवाटे प्रकृतिनामक जड-पदाथके साथ हमारे स्वरूपका धनिष्ठ 
सम्बन्ध करा देत! है । कमं हम लोगोको जो कृ कष्ट देता है, वह्‌ इस 
प्रकारके जड-पदाथंके सम्बन्धद्रारा ही देता है । हम खोगोके मन, वचन 


ओर शरीरसे सम्पन्न होनेवाला कोई भी कमं व्यथं नहीं जाता । अति- 


षद्र कमंका भी कुछ-न-कुछ फल अवदय होता है ओर उसको हमे भोगना 
पडता है । अच्छे एवं बुरे कमं भलेही तुरन्त फलित नहो, तोभी 
किसी-न-किसी समय वे अवदय ही फलित होते ह 


"नाभुक्तं क्षीयते कमं कट्पकोटिश्रतेरपि '' 


कमं तत्काल फल न देनेपर भो, किसी समयपर फट देनेके लिए प्रतीक्षा 
करते रहते हँ । इस प्रकार इकटं हुए कर्मोको “सञ्चित-कमं' कहते हं । 
उन कर्मोको श्रारन्ध-कमं' कहा जाता है कि, जिनके फलस्वरूप हमें यह्‌ 
ररीर मिला है ओर जिनके फल-स्वरूप हमे सुख-दुःख भागना पड रहा 
है, अर्थात्‌ जो कमं हमे इस समय अपना फल दे रहे है--वे प्रारब्ध कहे 
जाते हँ । इन दोनोसे अन्य--उत्तर-कालमें किये जानेवाटे कमं क्रिय- 
माणः-आगामि-कमं कहलाते हे । 

यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि, “इस प्रकारके कमं सवंप्रथम हम 
लोगोमे कबसे होने लगे ?' क्योकि संसार अर्थात्‌ हम लोगोकी यह्‌ जन्म- 
मरण-परम्परा अनादि है; अर्थात्‌ आदि-हीन है । अस्तु । 

ईहवर सवके विषयमे सम रहता है ।! उसका कोई प्रिय हो, तथा 
कोई शत्र हो-यह बात नहीं है। एेसा होनेपर भी वह करई जीवको 
मनुष्य जन्म, तथा अन्यान्य जी्वोको पशु, पक्षी, मग, गुल्म, लता, वृक्ष 
आदि योनियोमे जन्म देता है । मनुष्योमे भी कदयोको बुद्धि ओर एेदवयं- 
सम्पन्न बना देता है । कडयोको मूखं एवं दरिद्र बना देता है । उसके 
इस प्रकार विषम-सुष्टि करनेका कारण--कमं' हौ ह । इसीलिए मरदृषि 
शुक्राचायंने कहा है कि-- 


कर्मैव कारणं चात्र खुगति दुगंति प्रति + 
( रक्रनीति - {-२७ } 


मनुष्यका कमं, अर्थात्‌ क्म॑से उत्पन्न अदृष्ट, मनुष्यके मरनेके बाद 
उसके साथ-साथ चलता है । इसीसे श्रुतिने कहा है कि- 
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"तं विद्याकमंणी समन्वारभेते पूवंप्रज्ञा च।'! 
( बृह० उप० ४।४.२, रातपथ ब्रा° १४।७।२ ) 
इसी अभिप्रायको महर्षि चाणक्यने बडे सुन्दर शब्दोमें अभिव्यक्त 
किया है । उन्होने कहा है कि--'जेसे छोटे-छोटे बच्चे अपनो मकि पीले 
पीठे चलते है, ठेक वेसेही सुख ओौर दुःख अर्थात्‌ कमेके फल भी 
उनके कतक साथ-साथ ही चरते है-- 


मातरमिव वत्साः इखदुःखानि कर्तार मेवा गच्छतः ।* 
( चाणक्यषूत्र ६-८ ) 


जिसप्रकार खेतमें हर चलाकर, नाना प्रकारके बीज बोकर्‌, जल 
डाल देनेसे उसमें नाना प्रकारके धान्य उत्पच्च होते हं । वहां जल साधारण 
रूपसे सबकी सहायता करता है । बीजोमें होनेवाला भेद ही धान्योमें 
होनेवाले भेदका कारण होता है। उसीप्रकार ईर्वर इस सुष्टिका 
साधारण कारण है । प्रत्येकं आत्माके कमं भिन्न-भिन्न प्रकारके होने के 
कारण प्रत्येक आत्मा भिन्न-भिन्न रूपमे जन्म केता है । इसी अभिप्रायको 


लेकर महर्षि शुक्राचायं कहते हँ, कि- 


न ज्ञात्या व्राह्यणश्चा् क्षत्रियो वैद्य एव वा । 

नद्युद्रोन चवे म्टेच्छो मेदिता गुणकमंभिः॥' 
( शु° न° १-३८ ) 
अतएव इसमें ईइ्वरका कोई भी दोष नहीं है । क्योकि वह पक्षपात नहीं 
करता } राज्यम अच्छे कायं करने वालोका पुरस्कार ओर दृष्ट कमं करने- 
बालोक्रो दण्ड मिलता है । दण्ड देनेवाले शासकोको दण्डनीय व्यक्तियोपर 
करुणा न आती हो-एेसी बात नहीं । उनके विषयमे भी उनकी करुणा 
उसी प्रकार बनी रहती है, जिस प्रकार कि निदषि व्यक्तियोके विषयमे । 
ेसा होनेपर भी अपराध करनेवाले रोग उनकी करुणाका राभ नहीं 
उठा पाते-यह्‌ उनका दोषै । एसे ही संसारमें बहुतसे लोग अनेक 


१--अर्थात्‌ मरनेके बाद जीवात्माका ज्ञान, कर्म ओौर अनुभूत विषयोंको 
वासना भी उसके साथ-साथ जाते हं । 
२-- "सत्त्वस्य तमसः साम्यान्मानुषं जन्म छभ्यते । 
यद्‌ यदाश्रयतं मत्यस्ततुल्यो दिष्टतो भवेत्‌ ॥' 
( शु वो ० १-३६ ) 












। शि त 


ग + 
+ = न ॥ 


परिच्छेद ) : धम ॥ ९ 


महाव्लेशोको भोगते रहु--यह्‌ उनके कर्मोका फल है । इससे भगवानुको 
करुणा-हीन कहना उचित नहीं । वे अपनेमें विद्यमान करुूणाको प्राणियो- 
मे टगनेका अवसर ( मौका ) न पाकर उसके लिए काट्की प्रतीक्षा 
करते रहते हं । अस्तु, 


सद[चार | ४ 

प्रवृत्ति ओर निवृत्तिरूप--दोनो ही प्रकारके धम॑का मूल हे-सदा- 
चार अर्थात्‌ शिष्टाचार । मानवताके पूणं विकाषके लिए प्रत्येकं मनुष्यके 
आचरणमे संस्कार अर्थात्‌ परिष्कारकी नितान्त आवश्यकता हे ! अतः 
प्रत्येक वणं, आश्रम एवं वर्णाश्रमसे विहीन रोगोके जो विशुद्ध आचरण है, 
उन्हीको सदाचार कहते हे । 

सदाचार मनुष्य-जीवनका शुद्ध, परिष्कृत, आचरण ह । आयंजनोके 
प्रत्येकं आचरण शास्व्रीय-पद्धतिसे संस्कत अर्थात्‌ सुपरिण्ठरत होते हं । 
अतः भद्र-पुरुषोका सारा ही जीवन सदाचारमय होता हं । भारत-भूमिमें 
तत्रापि आर्यावतं प्रदेशमे, तो सवत्र आयंजनोका ही प्राधान्य रही ह। 
इसीलिए भगवान्‌ मनुने सदाचारका यह्‌ लक्षण बताया है कि--भारतके 
आर्यावतं प्रदेशमे चारों वणं, चायो आश्रम एवं वर्णाश्रमसे हीन जातिवाले 
लोगोके जो-जो निज-परम्परागत, प्राचीन सुसंस्कृत आचार यानी कतव्य 
है, उन्हींको सदाचार" कहते है'-- 

'तस्थिन्‌ देदो य आचारः पारस्पयक्रमागतः। 
वर्णानां सान्तराखानां स सद्‌।च।र उच्यते ॥ 
( म० स्मृ° २८-१८ ) 

चूंकि, भारतवषं सदासे ही सदाचारका प्रमुख केन्द्र रहा है । अतः 
अन्यान्य देश-वासियोको भौ धमं ओर सदाचारकी रिक्षा, यहींसे प्राप्त 
होती रही । | 
वेद 

वयोकि, सत्यका अन्वेषण करनेपर यह्‌ पता चलता है कि विरव- 
मानवकी सभ्यता, संस्कृति, सदाचार एवं धमंका परम प्राचीन मृल- 
ग्रन्थ ॒'वेद' है । आजकल्के विभिन्न धम-ग्रन्योमें वेदकी प्राचीनताको 
सब विद्वानोने एक-स्वरसे स्वीकार किया है। वेदसे ही परम प्राचीन 
मानवोनि रिक्षा पायी है। वह: शिश्ना वेदिक ब्राह्मणोदरारा विश्वमे 
फली है । अतएव मनुका यह कथन है कि-- 
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'पतदे त-प्रसू तस्यं सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वंस्वं चरित्रं िक्षेग्न्‌ पृश्यव्यां सवंमानवोः \ 
-सही प्रतीत होता है । वेदिक ब्राह्यणोद्वारा जिन-जिन देशवासियोने 
काल-क्रमसे शिक्षा केना बन्द कर दिया था, एेसे विभिन्न देशवासी वेद 
एवं वैदिक कमि होन हो जानेसे शुद्र कहरूये । जेसा कि मनुने 
कहा है-- 
ानकेस्नु क्रिधारोपाद्‌ इमाः क्षत्रिथजातयः। 
चृष्रल्त्व गता खके ब्राह्मणादशंनेन च ॥ 
पौण्ड्‌ ङाश्च)डद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । 
पारदाः पह आदवीनाः किराता दरदाः खशाः ॥' 
( म० स्मृ० १० अ० ५३, ४४} 
सारांश यह्‌ है कि विश्वमे सवंप्रथम वेद ही सवंमान्य धमंग्रन्थके 
रूपमे विराजता था । वेदिक विभिन्न शाखां भी विभिन्न देशोमें प्रचकिति 
थीं, जो कालक्रमसे लुप्त हो गयी है । वेसे देशोमे, उत्तर-कालमे, विभिन्न 
विशिष्ट व्यक्ति धर्माचायंके रूपमे प्रकट होकर परम्परा-प्राप्त धम॑का संशो- 
धन करके, प्रचार कराए-जिसके बर्पर ही इसलाम, ईसाई इत्यादि 
विभिन्न धमं अस्तित्व पाये । 
वह॒ परम प्राचीन विश्वमान्य धमंग्रन्थ वेद अपौरुषेय अथवा ईदवर- 
प्रणीत होनेसे वरैकालिक सवं अर्थोसि परिपूणं रहता है । मततएव मनुने 
कहा टै- 
"भूतं भवद्‌ भचिष्यं च सर्वं वेदात्‌ प्रसिद्ध्यति ।' 
( म० स्मृ° १२-९७ ) 
ई्दवराज्ञारूप वह वेद सरव॑देश ओर सवंकालके सात्त्विक, राजस 
ओर तामस--ठेसे विभिन्न प्रकृतिके सभी मनुष्योके हितावह माग॑का 
दर्शन करानेके किए उस-~उस परिस्थितिके अनुसार उन-उन मनुष्यकं 
हितावह्‌ अर्थोका प्रतिपादन करता है--अधिकारियोकी प्रकृति एवं  _ ` 
रुचिके अनुसार उनके अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी सिद्धिके किए उपायोका 
निरूपण करता है 1 अधिकारी पुरुष अपने अधिकारके अनुसार कत्तव्य 
नुन ले--यही उचित है । अतएव यह्‌ अत्यन्त ध्रुव ओर निविवाद 
है कि प्राचीन समयमे स।रे जगत्‌का, सभी देशका धमं ओर शिक्ता- 
गुरु हमाय यह भारतवषं ही था । ` | 
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इसीलिए महषि वरिष्ठे अपनी स्मृतिमे कटा हे कि-- 
"तस्मिन्‌ देद्े ये धर्मा ये चाचारास्ते सवच प्रत्ययाः +' 
( वण रमृ° {-८ ) 
“अर्थात्‌ भारतम, आर्याव्त-प्रदेशमे जो-जो धमं एवं {शष्टाचार 
{ शिष्ट-लोगोके परम्परा-प्राप्त आचार ओर व्यवहार ) है, उन्हें विश्वके 
सभी देशवासियोको अपनाना चाहिए । क्योकि वे सभीके लिए कल्याण- 
कारीह।' 
अतः भारतभमिके ब्राह्मणादि वणं, आश्चम तथा वर्णाश्रमसे रहित-- 
सभो शिष्टजनोके--अदहिसा, शौच, सत्य-संभाषण, आदि कायिक, वाचिकं 
ओर मानसिक जो-जो सत्‌ आचरण है, जिनके हारा प्रत्येक मनुष्य 
सुख-पूवंक धर्मोपाजन कर सक्ते है -उन भारतीय पुरुषोके शुध आच- 
रणोको "सदाचारः कहते है ! अतः विष्णुपुराणमें सदाचारका यहं लक्षण 
बतलाया है कि 
"साधवः श्वीणदोषास्तु सच्छब्दः स्वाघुवाचकः । 
तेषाघाचरणं यत्त॒ सदाचारः स उच्यते ॥' 
( ३-११-२ ) 
अर्थात्‌ सत्‌ शब्दकरा अथं है-साधु । साधु वही होते है जो 
दोष-रहित हों । एेसे साधु, अर्थात्‌ दिष्ट-जनोके जो लोक-हित साधु 
आचरण ( सत्कर्म ) है, उन्दीको सदाचार कहते हं । 
मरे सदाचार अर्थात्‌ अपने-अपने शुद्ध कत्तव्य धमकर मल ( उद्गम 
क्षेत्र ) है । क्योकि सदाचारे ही सब धमं उत्पन्न होते है । इसीसे 
सदाचारको धम॑का जनक कहा गया है- 


"आचारप्रभवो घमः 
जसे पव॑तोसे नदियां उत्पन्न होती है, वैसे ही सदाचारसे धमकी 
उत्यत्ति होती है । अतः धमंका मूल-खोत सदाचार हे । सदाचार परि- 
वर्तनी नहीं है, वह शाश्वत है--अनादि परम्परासे, खदासे ही चला 
आ रहा है। अतएव वह्‌ आधुनिक नहीं है, सनातन है । इसीकिए 
भगवान्‌ मनुने सदाचारको शाद्वत कहा दै-- 


"चतुर्णामपि वर्णानाम्‌ आचार क्चेव श्ादवतः ।' 
( म० स्मु° १-१०७ ) 
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इसीलिए मनुष्य-समाजमे, सभी जातिवारोके सवंविध व्यवहारोमे-- 
सवत्र ही सदाचारका समावेश किया गया है । इसी कारण मानवमात्रके 
लिए भगवान्‌ मनका यह्‌ उपदेश है कि-सदाचार धम॑का मूक है । 
इसीलिए श्रुति ओर स्मृतियोट्रारा सम्यक्‌ प्रकारसे, उसका निरीक्षण 
ओर परीक्षण करके उसे मनुष्योके समस्त कर्मोका मुख्य अद्ध मानकर, 
उनके प्रत्येक कममे उसका समावेश किया गया है । अतः प्रत्येक मानवको 
अपने-अपने सदाचारपर सदेव दृढ़ रहना चाहिए- 
"शरुतिस्ख॒न्युदितं सम्यङ निष्द्धं स्वेषु कमसु । 
धममृखं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥' 
( मनु° ४-\५५ ) 
'सदाचार' शब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारकी है-( १) "संश्चासौ 
आचारः = खदा चारः । ओर ( २) सताम्‌ः आचारः = सदाच।(रः। 
इन विग्रह-वाक्योद्रारा (१) सम्यक्‌ अर्थात्‌ समीचीन आचार 
एवं शिष्ट-पुरुषोके आचार-ये दो अथं सदाचार शब्दके होते हँ । सारांश- 
“अस्ति ब्रह्मेति चेद्‌ वेद खन्तमेनं ततो विदुः ।' 
इस श्चततिके्रारा ब्रहयवेत्ताओंको 'सन्त' कहा गया है । इसक्िषए 
( १) शस्त्रद्वारा अनुभत ओर (२) रशास्त्रनिष्ठ रसन्तोके आचारका' 
सदाचार-रि्टाचार कहते ह । 
यह्‌ सदाचार कायिक, वाचिक ओर मानसिक-भेदपे तीन प्रकारका 
होता है। जेन-सम्प्रदायके आचार्योनि इसीको ( १) सम्यक्‌ ज्ञान, 
( २) सम्यक्‌-दष्ठि ओर (३) सम्यक्‌-चारिञ्थ-नामसे तीन प्रकारका 
माना है- 
सद्टष्ज्ञान दत्तानि धर्म॑ धघमंदवरा विदुः । 
यदोयप्रत्यनीक्ानि भवन्ति भवयपद्धतिः॥' 
स्नानादिसे शरीरकी शुद्धि, सरल स्वभाव, ब्रह्मचयं, ओहसा, परो- 


पकारमें प्रणता, देव-पूजन, इत्यादि-ये सब शारौ।रक सदचार ह । 


१--सम्यक्चासौ आवारः। अर्थात्‌ समो चोन आचार, यानो अच्छे अ(चरण।. 

२--शिष्टानाम्‌, यानी सत्पुरुषोके आवरण ( अर्थात्‌ शिष्टाचार । देखि 
म० मा० का बनपर्वं १अ०) | 

२ -- अर्थात्‌ ्रह्यतरेत्ताओंके आचरणको । 
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सत्य ओर प्रियभाषण अर्थात्‌ असत्य ओर अप्रिय न बोलना, सद्‌ ग्रन्थोका 
अध्ययन, ईर्वरस्तवन, इत्यादि-ये सब वाचिक सदाचार हँ । प्रसन्नता, 
सौम्यता, कारुण्य, मनोजय, धेयं, स्थेयं, भावशुद्धि, क्षमा एवं काम-क्रोधादिसे 
प्रभावित न होना,--इत्यादि ये सव मानसिक सदाचार ह। ये तीनो 
ही प्रकारके सदाचार ( यानी समीचीन आचरण या सत्पुरुषोके आचरण ) 
धमके मृलदह। 
इससे विपरीत--ऋरूरता, असत्य-भाषण, छल-कपट, धूतंता, राग- 
रेष, दम्भ, अभिमान आदि-जो दृष्ट आचार अर्थात्‌ दृष्टजनोके आचरण 
है, वे सब--दुराचार, अनाचार, पातक या श्रष्टाचार आदि नामसे कहे जाते 
हँ । दुराचार ही अधर्मंके मूक हैँ । उनसे ही अधमंको उत्पत्ति होती हे । 
दुराचारसे ही मनुष्यका अधःपतन होताहे। दुराचार मनुष्यको 
नीचेकी ओर ठकेक देता है । वह मनुष्यका अभ्युदय नहीं होने देता । 
इसीलिए जो मनुष्य दुराचारी हो अर्थात्‌ सदाचारसे हीन हो, उसके 
दारा किया जानेवाला सारा ही धर्मानुष्ठान "तुष-कण्डन-न्यायसे, सब 
बेकार चला जाता है-कुछ भी फल नहीं देता । अत एव जो व्यक्ति 
सदाचारका पालन नहीं करता, वहं धर्मानुष्ठान केरनेका अधिकारीही 
नहो है । उसका सारा ही शस्त्राध्ययन तथा धर्माचारण व्यथं चला 
जाता है-कृछ भी फल नहीं देता । महाभारतमें स्पष्ट कहा है कि-- 
"आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यचप्यघीताः खलु षड्मिरङ्ेः। 


छन्दांस्येनं मृत्युराठे व्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥' 
अस्तु । (मण मा० } 


उन्नति ओर अवनति 
मनुष्यकी उन्नति ओर अवनति उसके आचरणोपर ही निभर टं 
अर्थात्‌ सदाचारसे मनरष्यका अभ्युदय एवं दुराचारसे उसका अधःपतन 
होता है। इसीलिए मनुने मानवके किए सदाचारका पालन करना 
अनिवायं बतलाया है- 
'मचाराद्‌ विच्युतो विप्रो न वेदफलपदृचुते। 
आचारेण तु संयुक्तः संपृणंफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥' । 
१११९ 


१-भूक्षीको कटना । 
२- सदाचार ओर उत्ति तथा दुराचार ओर अवनतिका परस्र अत्यन्त 
घनिष्ट सम्बन्ध है । कथोकि इनका परस्पर कार्य-कारण भाव है । 
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जो मनूष्य सब सुलक्षणोसे हीन होते हृए भी सदाचारनिष्ठ होता है, 
उसको आयुकी अभिवृद्धि होती है । अतः सदाचार मनुष्यके दीघंजीवी 
होनेमे भी एक प्रमुख साधन है । मनने कहा है कि- 
सवंनक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्‌ नरः। 
दधानो ऽनस्‌ युश्च शतं वर्ष्णि जीवति ॥ 
( मनु ४-१५८ ) 
सदाचार केवर दीघंजीवी होनेका साधन है--इतना ही नही, अपितु 
मनुष्यके देहम रहनेवारे सभी कूलक्षणोको ( दोषोको }) भी वह्‌ मिटा 
देता है, यानी निष्फल कर देता है- 
आचाराछभते ह्यायुराचागदीप्तिताः प्रजाः। 
आचाराद्धनेमक्षय्यम्‌ आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥' 
| | ( मनु ४।१५६९ ) 
इसी लिए सदाचारका एेसा महत्व, अलौक्रिक प्रभावं देखकर ही 
रास््रकारोने इसको परमधमं बतलाकर इसपर बड़ा जोर दिया है-- 
(आचारः परमो घमः श्रुल्युक्तः स््राते एव च। 
तस्माददिमन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मखान्‌ द्विजः । ' 
( मनु° १-१०७ ) | 
सदाचारमृलक होनेके कारण ही सब धर्मोको सदाचारकी अपेक्षा ॥ 
रहती है- यह्‌ बात ब्रह्यसूत्रके- 
'आन्थंक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ।' 
( ब्र सू० ३-१-१० ) 
इस वचनसे भी सिद्धटहै। अत एव आचारसे ही धमकी प्राप्ति होना 
देखकर, अर्थात्‌ धमं ओर सदाचारका कायं-कारणभाव देख करके ही 


योगारूढ - ऋषिमहर्षियोने संब तपस्याओकि, समस्त धमकि मूल- 
सदाचारको अपनाया- 





पवमाचार्तो दश्वा धमेस्य मुनयो गतिम्‌ । त 
सस्य तपसो मृलम्‌ आचारं जगृहुः परम ॥ | 
( मनु ११९. 
अस्तु । 
माता-पिताकी सेवा, गृरुभक्ति, बन्धु-प्रम, कतंव्य-निष्ठा, इन्द्रिय- 
संयम, परहित-प्रवणता, देश-भक्ति, स्वाथत्यागपवंक पराथं-साधनकी 
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परवृत्ति, समस्त प्राणियोमें साम्य-दशंन, अपने पदंजोमें विशेष श्रद्धा, 
स्वदेश ओर स्वधम॑मे अभिमान, न्यायमें पक्षपात ओर भगवदक्ति- 
इत्यादि ये सभी गुण एकमात्र सदाचारकी ही भित्तिपर प्रतिष्ठित होकर 
चिरस्थायी होते है| 

कि बहुना, सदाचार-निष्ठ पुरुषोकी कोई भी क्रिया कभी भी व्यथं 
नहीं होती । क्योकि सदाचरणके प्रभावसे उनपर मनुष्य या देवता लोग 


भी बाधा नहीं पहंचा सक्ते हँ । इसीसे भगवान्‌ मनुने कहा टै-- 


'मङ्गटाचारयुक्तानां नित्य च प्रयनात्यनाम्‌। 
जपतां जुह्यतां चैव विनिपातो न विद्यते ॥ 
( म० स्मृ ४-१४६ ) 
संस्कृति ओर सदाचार 


संस्कृति ओर संस्कार-ये दोनो शब्द एकाथक हँ । सम्‌' उपसगं- 


पूवक करन्‌" धातुसे भाव अथे ^क्तिन्‌' प्रत्यय होकर संस्कृति" शब्द 
निष्पन्न होता है। ओर उसी घातुस्े उसी अथंमे वन्‌, प्रत्यय होकर 


“संस्कार' शब्द सिद्ध होता है । अतः संस्कृति" ओर "संस्कार -इन दोनों 


शब्दोका अथं एक ही है--' संस्करणं = संस्कृतिः । संस्करणं = संस्कारः ।' 


करञ्‌' धातुका अथं कायिक, वाचिके ओर मानसिक व्यापार होता 


है । सम्‌' उपसगंका अथं होता है-समीचीन । अतः मनुष्यके ` समीचीन 


कायिक, वाचिक ओर मानस व्यापार संस्कृति एवं संस्कार-शब्दोसे कटे 
जाते हें । ये त्रिविध व्यापार तथा पूर्वोक्तं सदाचार--वास्तवमें एक दही 
है । इस तरहसे संस्कृति" संस्कार' तथा सदाचार' शब्दका अथं 
एक हीहे। 


परन्तु स समय, समाजमें तत्‌-तत्‌ राष्टोके सामाजिक ओौर वयक्तिक 


कुछ विरोष आचार ओर व्यवहार ही संस्कृति-शब्दसे व्यवहूत होने लगे 


१--अर्थात्‌ जो नित्य सद्‌भआाचरणे तत्पर होकर १वित्र-चित्तहो जाते रहै, 
जो जप भौर हवन किया करते रहै, उनको कोई भौ दैवी या मानुषी आपत्ति 
बाधा नहीं ण्हुंचा सक्ती हे । 

२-सम्‌ उपसर्ग पूर्वक कृन्‌ धातुसे । ३-- मा अर्थम । 

४--कौन-कौनसे कायिक, वाचिक भौर मानसिक व्यापार समोचीनरट, ओर 
वौैल-कौन असमीचीन है--इस बातका निर्णय एकमात्र ध्मग्रन्धोसे ही हो 
सकता है । उसौल्िए महर्षि शुक्राचार्यने कहा है कि 'शास्त्रतः सदसज्जञात्वा । 
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है-जो कि इतर समाज एवं राष्टोमे नहीं उपलब्ध होते ओर विशेष 
समाज एवं अन्य राष्टोके असाधारण होते "ह । एेसे आचार-विचार- 
दृष्टस समीचीन ओर अतमीवीन होते हए भी, वतंमान समयमे, 
संस्कृति शब्दसे लोकम प्रचलित होने लगे हँ । इसी प्रकार विभिन्न- 
विभिन्न वेष-भूवा, पारस्परिक व्यवहार शैली-आदि रीतियांँ भी लोकमें 
संस्कृति शब्दसे व्यवहूत होने लगी हैँ । परन्तु इनको भी संस्कृति-शब्दसे 
कहना तभी उचित होगा, जब कि ये अनिष्ट फलके संसगंसे विरहित होकर 
अभीष्ट फलके साधन हों । क्योकि अनिष्ट सम्पकंसे शुन्य होकर अभीष्ट 
साधनरूप होना ही आचरणोको समोचीनता है । समाचीन अचरणही 
सदाचार है । इस रीतिसे 'संस्करृेति', संस्कार' ओर सदाचार' इन तीनों 
राब्दोका अथं एक ही है ओर यह्‌ सदाचार ही धमंका मूल है । अस्तु । 

चारों वणं, आश्रम एवं तदितर जातियोके जो श्रेष्ठ अर्थात्‌ शस्त्रानुकूल 
सामान्य ओर विशेष आचरण ( यानी सत्‌कमं ) ह, उन्हीको सदाचार 
कहते हं । चकि सदाचारसे हौ धर्मोत्पत्ति होती है, अतः धमकी जड़ 
सद।चार है, सदाचारका हास होनेसे ही धम॑का हास होता है । इसकिए 
सम्पूणं धर्मोको विनासे बचानेके लिए, प्रत्येक राष्ट्में सदाचारकौ सुरक्षा 
नितान्त अपेक्षित होती है । सदाचारकी सुरक्षाके लिए ही राज्यकी आव- 
दयकता होती है । अतः रोगोके सदाचारकी रक्चाके निमित्त ही विद्वमें 
"राजधमं प्रवृत्त होता है । कौटल्य महूषिने कहा है-- 

चतुवं्णाश्चभस्यायं खोकस्पाचारःरक्षणात्‌ । 
लदयतां सवंधर्माणां राज्ञधरमः प्रवतंक्रः॥ 
( कौ° अथ० ३--) 

सुखका मृल सदाचार है ओर दुःखका मृख दुराचार । अतः श्रेष्ठ पुरुष 
वहीं ह, जिनमे सदाचार दिखलायी पडता है । सदाचारनिष्ठ पुरुष ही 
सन्त, सज्जन, साधु, महात्मा, आदि नामसे विख्यात होते हँ । सदाचार 
ही सन्त पुरुषोका लक्षण है । 

सदाचारे ही मनुष्योके -कुरु उक्कृष्टताको प्राप्त होतेह ओर 


१-सम्यग्‌ व्यवहार-दर्शंन । 

२-इसोकिए कहा है कि-'आचारः कुलमाख्याति ।' 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि कूरान्यल्पघनान्यपि । 
कुरुसख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च मटहयशः । 
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दुराचरणसे ही हीनताको प्राप्त हो जाते है। इसीलिए उच्च कुलमें 
उत्पन्न पुरुष भी सदाचारसे हीन हो जानेपर *अकुटीन हो जाति हैँ ओर 
हीन-कुलवाले व्यक्ति भी सदाचारनिष्ठ होनेपर कुलीन बन जाति हैँ । अतः 
कुलकी श्रेष्ठता ओौर हीनता भी मनुष्ोके आचरणपर ही निभंर दहै) 
_कुलोमे तारतम्य सदाचारे ही तारतम्यसे होता है । सवत्र उच्च-नीच, 
इस मेद-भावका कारण सदाचारके आचरणका ही तारतम्यहै। इसीलिए 
महाभारतमे कहा है कि- 
कुलं चृत्तेन रक्ष्यते ।' 
( म० भा० विदुरनीति ) 
सदाच।र मनुष्य-जीवनका शुद्ध आचरण है । सदाचारसे, चरित्रके 
वलसे, मनुष्योका आत्मबक बढता है । दुराचारसे, चरित्रकी हीनतासे, 
लोगोका आत्मबल क्षीण हौ जाता है। सदाचारनिष्ठ पुरुषोको सभी 
क्रियाणँं सफल होती ह । ष्देवता भी सदाचारनिष्ठ लोगोका आदर 
करते हें | 
इसके विपरीत दुरात्माओंकी, दुराचारियोकी कोई भी क्रिया फलवती 
नहीं होती । सूरी सोमदेवने कदा है कि-- 
'न खलु भूतद्र हं कापि क्रिया श्र यांसि प्रसूते ।' 
(नी वा०ध० सपु° } 
इसीलिए महर्षि शुक्राचायने कहा है कि-- ¦ 
‹अनाचाराद्‌ घमेहानिः 
( शु° नी° ३-२१४) 
सदाचारसे, चरित्रबल्से शत्र भी प्रभावित हयो जाते है, अथात्‌ 
सदाच।रीके सामने अपना मस्तक स्का देते हैँ । इसोसे महषि चाणक्यने 
कहा है कि आचरणसे मनुष्य अपने शत्रुके भी हृदयको जीत लेता है- 
श्चरुं जयति घुवुत्तता।' 
( चा० सूत्र° ३-३८ ) 
इसीलिए उन्होने कहा है कि--रम्लेच्छ पुरुष भी यदि सद्‌ आचरण 


१-- हसते मनने कहा है-- कुविवाहैः क्रियालोपे: वेदानघ्ययनेन च । 

कुलान्यकू रतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥' 
२-तम।तपक्लान्तमनातपत्र-माचारपूतं पवनः सिषेवे । ( रघु ° २-) 
३--म्लेच्छनामपि सुवृत्त प्राह्यम्‌ ।' 
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करते टो, तो उ विषयमे उनका अनुकरण करना चाद्िए अर्थात्‌ उनसे 
सदाचारको ग्रहणकर लेना चाहिए । किसके भौ `युणोपर मत्सर करना 
उचित नहीं है । 


दुराचार 


प्राणियोकि दुःख जौर अवनत्तिका मुल कारण अधमं है--सब तर्के 

| अधर्मकी उत्पत्तिका कारण है दुराचारः दुराचारसे असत्कमोकि आचरणसे 

॥ ही अधर्मकी उत्पत्ति होती है । जो व्यक्ति दुराचरण करते ह, वे दुद 

॥ ओर दुस्साहसी होते ह । वैसे ही रोग दृष्ट, दजन, दुष्टात्मा, खल ओर 
पापी इत्यादि नामसे प्रसिद्ध होते ह-- 


दुराचारा दुर्विचेठा दुष्प्रज्ञाः प्रियसाहसाः । 
उसन्तस्त्विति विख्याताः सन्तश्चाखारलश्चणाः ॥' 
( शˆ० प० ६९३ ) 
आचरणकी हीनतासे मनुष्यके सद्िचार, प्रतिभा ओर व्यक्तित्व-- 
सब्र नष्ट हो जाते हैँ । अतः दुराचारीका चित्त कुविचारोसे ही चलायमान 
रहता है । वह लोकम सदेव निन्दित होता है ओर अधर्म-ग्रस्त होनेसे 
सदेव दुःखभागी, योगग्रस्त एवं अल्पायु होता है-- 
'दुराचासोहि पुरुषो रोक्रे भवति निन्दितः, 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽद्पायुरेव च ॥' 
( मनु° ४,५७ ) 
मनुष्यद्रारा किया गया दृष्कमं निरन्तर उसका पीछा करता रहता 
है; ओर समय अनेपर वह उसकी प्रतिभा, उसकी प्रगति ओर उप्तके 
जीवनके सौन्द्॑को भस्मसात्‌ कर देता है । जो लोग दुराचार, भ्रष्टाचार 
करनेमे, अधर्म॑के आचरणमें, आत्म-कल्याण समक्षते है, परन्तु यह्‌ नहीं 
जानते कि वास्तविक कल्याण किसमें है-वे अविवेकी अन्तम अधोगति- 
को प्राप्त होते हँ । वयोकि भ्रष्ट उपायोसे अर्थात्‌ अवध उपायोसे अथं 





१-- गुणेषु न मत्सरः कार्यः!” ( जा० सू० ५-१०, ११) 
इसीलिए मनुने कहा है कि- 

"यदि हि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किञ्चत्‌ समाचरेत्‌ । 

तत्सर्वमाचरेद्‌ युक्तो यत्र चास्य रमेन्‌ मनः।। (म० स्मु० ) 
२-- दूषित आचरण, निन्य कर्मोका आचरण | 


[; ~ रत्य णण 
ग्रः 
1 
1 
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ओर कामकी लिप्सा होनेपर आत्माकी उन्नति कदापि नहीं हो सकती, 
प्रत्युत भयंकर अधोगति होती है । अतः प्रत्येक मनुष्यको यह्‌ वात हमेरा 
ध्याने रखनी चाहिए कि जो काम हम करते ह, वह्‌ सुखकी अपेक्षा 
अधिकं दुःख न दे। अस्तु । 

मनकी मलिनता या दर्वासनाओंकि विना, स्यारईको ओर किसोकी 
भी रुचि नहीं हयो सकती मनकी मलिनतासे ही दरसरोको ठगनेकी 
प्रवृत्ति होती है । दूसरोको ठगनेसे अपनी आत्माका सबसे बड़ा अहित 
होता है, अतः अनाचार ओर श्रष्टाचारसे आत्माका अहित हए बिना 
नहीं रहता । दुराचारसे मनुष्यका मन दिनोंदिन मलिन होता जाता है, 
जो लोग मनके मेके होते रै, दिन-रात- दुष्कमं किया करते ह--ढराचार 
ओर दुष्कर्मोका आचरण करनेमे उरते नहीं ह अर्थात्‌ लृच्चाई, बेर्दमानी, 
दगाबाजी, उचवक्रापन ओर चोरी-ढकेती आदि निन्य कमं करके दूसरोकी 
ठगते है, वे लुटेरे अन्तमें स्वयं बुरीतरहसे बरबाद हो जाते हें । आज 
प्रत्येक राष्टमे सर्वत्र यही हो रहा है । इसीलिए भारतके पूवे राष्ट्रपति 
स्वर्मीय डा० राजेन्द्र-परसादने कहा है ` कि--“्ष्टाचार मिटानेमं ईद्वर 
ओर धर्मपर विद्वास अत्यन्त सहायक दै । इसकिएु बालककि लिए 
धामिक शिक्चा अनिवायं कर देनी चाहिए \' अस्तु । 


दुराचारी पुरुष संसारमें कभी भी सुखी नही रहता । बह अपनी 
आत्माका महान्‌ अहित करता है । अतः वह्‌ अपनी आत्माके लिए सबसे 
बड़ा शत्रु है--बह अपने आप अपनी हत्या करनेवाखा है, वह्‌ आत्म- 
हत्थारा है । इसीलिए इस विषयमे जेन-सम्प्रदायके तीर्थकर श्रीवधंमान 
महावीरने, दुराचारीपर अत्यन्त तरसते हए कहा है कि-- 


ततं अरा कण्ट्छेता क्रे जं से करे अप्पणिथां दुरप्पा ) 
से नादिई मच्चमुदंतु पत्ते पच्छाणुतावेण दयाविहणो ४ 
( उत्त° सू° २०।४८ } 
"अर्थात्‌ दुरप्पा, दुरात्मा यानी दुराचारी पुरुष स्वयं अपना जितना 
अनिष्ट करता है, उतना अहित तो कण्ठच्छेदन करनेवाला वेरी भी नहीं 
करता 1 अतः दुराचारी पुरुष अपनी आत्माके ठिएु सबसे अधिक 
दयाविद्ीन होता है । पहले तो उसको अपने कर्मोका भानदही नहीं 
होता, परन्तु जब वह्‌ मृत्युके सुह पहुंचता है, तव फिर बहुत ही 
पछताता ह्‌ \' 
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आचरण 


मन्‌ष्यके आचरणका सम्बन्ध उसकी आत्मासे है । क्योकि प्रत्येक 
कर्मका, प्रत्येक आचरणका फल-भोगनेवाला वह्‌ स्वयं है। अनाचारका 
फल दुःख है, अतः वुद्धिमान्‌ व्याक्तको अनाचरण करके अपनी मोत्माका 
अहित स्वयं नहीं करना चाहिए । इ 

आत्मा ही स्व-पदाथ है । वही अपना स्वरूप है । आत्मासे अतिरिक्त 
समस्त पदाथ जड़ एवं नाशवान्‌ दै, पराधीन हैँ अर्थात्‌ कर्मसत्ताके अधीन 
है । वे सब दुःख-परम्पराको बढ़ानेवाछे हँ ओर अशान्तिके कारण हैं| 
आत्मा शादवत है, अमर है। शरीर धोखा है--नाशवान्‌ है । आज 
` शरीरका जितना मोह है, उतना आत्माका नहीं । दुराचारी लोग शरीरके 
ही सुखोपर ध्यान रखते हँ, आत्मापर नहीं । महाभारतमें कहा है कि 
देवता ओर अन्तर्यामी पुरुष॒ मनुष्योके कतंव्यको बडी वारीकोसे 
देखते रहते हँ । | । 

अतः शारीर ओर आत्माको पृथक्‌-पृथक्‌ समन्ञकर आत्माकी उन्नति 
पर हमेशा ध्यान रखते हए मनृष्यको सदेव सदाचारनिष्ठ होना चादिए । 
क्योकि स्वकी--आत्माकी उन्नतिमें ही, पर-की, अर्थात्‌ देहाद्रकी, 
उन्नति है ! परकी, देहकी उन्नतिमें आत्माकी उन्नति कथमपि नहीं है । 
अतएव विवेकी मानवको अपनी आत्माको सदेव दुःखोसे बचाना चाहिए । 
हमेशा आत्माकी उन्नतिके लिए ही प्रयत्न करना चारिए, आत्मोच्चतिके 
लिए जो पुरुषां है, वही धमं है । अतः मोक्षकै हेतु धर्माचरण करनेवाला 
व्यक्ति ही सच्चा पुरुषार्थ है । 

इसीसे महाभारतमें कहा है कि मनुष्यको सबसे अधिक ध्यान अपने 
+आचरणपर रखना चाहिए । वित्त तो आता है ओर जाता है । वित्तसे 
क्षीण हो जानेपर भी वृत्त अर्थात्‌ आचरण यदि टीक हो, तो मनुष्यक 
कोई हानि नहीं होती । परन्तु वृत्तसे टीन हो जानेसे मनुष्यका सवना 
हो जाता है- | 


१ -देखिए--म० भा० वनपवं--२०७-५४ । आदिपवं--७५-२८,- २९ 
अनुकासनपर्व-२-७३, ७४ । मनुस्मृति-८० अ० ८५.८६, ९१९२ । 
आदित्य बन्द्रावनिरोऽनलश्च द्यौर्भूमिरापो हदयं मनरच । 
भहश्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये यमश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ 5 
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` छुत्तं यन्नेन संरक्षेत्‌ वित्तमेति च याति च। 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वुत्ततस्न टतो हतः ॥ 

अतएव बद्धिमान्‌ पुरुषको, विवेकशील व्यक्तिको आत्मवञ्चना कथमपि 

न करके अनीति, अत्याचार, दुराचार, दगाबाजी-आदि दोषोका सवथा 


परित्याग करके अपने सत्कम॑से, सदाचारसे, जो भी मिलता हो, उसीमे 


आत्म-सन्तोष करना चाहिए । सुकृत कमेकि ही आचरणसे मनुष्य अपने 
जीवनको कृतक्रत्य कर सकता है । अतः मनुष्यको प्रतिक्षण दृष्कृत्योसे 
बचकर सत्कर्मोका ही आचरण करना चाहिए । देश, काल, जाति, वणं, 
आश्रम--आदिके भेदसे, तत्प्रयुक्त सदाचारमें भी कदं मेद होते ह । चकि 
सदाचारसे ही धमं-तत्वकी उत्पत्ति होती है, इसलिए सदाचार ही. 
सामान्य-घमं एवं विशेष-घमंके नामसे कहे जाते हँ । सद्वृत्त अर्थात्‌ 
सदाचारको दही “शील कहते हँ । सदाचारे उत्कष॑से ही दुराचारकी 
“निवृत्ति होती है । 

अतः आत्माकी उन्नतिकी इच्छा रखनेवालेको आत्म-निरीक्षण करते 
रहनेकी आदत डालकर आत्म-शुद्धि, अर्थात्‌ अपने मनकी शुद्धि करते 
ही रहना चाहिए । आत्म-गुद्धिके लिए, आत्म-निरीक्षणकी जितनी 
आवद्यकता है, उतनी ही आवद्यकता ॐपने किये हए पापोके पड्चात्ताप- 
की भी है । पञ्चात्तापके विना भी मनकी मलिनता नहीं हटती । अतः 
मनुष्यको अपने किये दष्कमकिं किए पश्चात्ताप भी करते रहना चाहिए | 

सारांश, मानवको दीघंदर्शी होकर सदेव सद।चारनिष्ठ होना चार्हिए । 
दीघंदर्शी न होनेसे ही मनुष्य अधमंके आचरणमे, श्रष्टाचारमें प्रवृत्त होते 
है । इसकिए मानव-पमाजको दीघंदर्शीं बननेकी विरोष आवश्यकता है । 
श्रति भी यही कहती है- 

दघं परयत मा हस्वम्‌।' 


दुरा्चारसे राको क्षति 


द्राचारसे, चरित्रकी हीनतासे राष्टरकी बड़ी भारो क्षति होती दहै, 
दुराचारी व्यक्ति अनियन्वित हो-हौकर रोक-मर्यादाओं, राष्टरको मयदिाओं 
तथा राष्टकी सम्पत्तियोको नष्ट करके राष्ट्रका विध्वस कर डालते हें । 


अतः लोक-~रक्षाके लिए राजाका, शगासकका, यह कत्तव्य वतटाया गया 


१- शी लं स्वभावे सदवृत्ते । (कोश ) 
२--दुर्वत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम्‌ । ( मा० पु० ८१ अ० २१) 
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है कि वह दुराचारियोपर, भ्रष्टाचार कृरनेवालोपर एवं राष्ट्‌-सम्पत्तिको 
नघ करनेवारोपर अत्यन्त कड़ी नजर रक्खे ओर उनके ऊर पूरा 
नियन्त्रण रखे । यदि वह्‌ वेसा नहीं करता, तो फिर प्रजापर उसका 
कोई भी प्रभाव नहीं पडता, भौर कोई भौ सत्‌-पुरुष उसका आदर 
नहीं करते, अन्तमं इसका एेसा दुष्परिणाम होता हं किं उसके राष्टृका 
विप्ठव हो जाता है ओर वंह नष्टहो जाता हे । इसीलिए महाभारतम 
कहा है- 
दुराचारान्‌ यदा राजा प्रदुष्टान्‌ न नियच्छति । 
तस्मादुद्विजते लोकः सर्पीद्‌ वेदमगतादिव ॥ 
तं प्रज नासमन्यन्ते ब्राह्मणा न च खाधवः। 
तततः संशयमाप्नोति तथा वध्यत्वमेति च ॥ 
| ( शा० प° १२३ अ० १७, १८ } 
दसी कारण महि कौटल्यने दुराचारके इन गम्भीर परिणामोपर 
दृष्टि रखते हुए कहा है कि, "इतर लोगोकी तो बात ही क्या है, सर्वोच्च 
आश्रमवाटे--विरक्त, संन्यासी भी यदि अपने सदाचारसे विरद आचरण 
करे, अर्थात्‌ स्वेच्छाचारः दुराचार ओर दम्भक्रा जाच्‌रण करे, तो राजाका 
अर्थात्‌ शासकका कत्तव्य है कि उन्हे उसका उचित दण्ड देकर, उस 
अनाचारसे बलात्‌ रोके । क्योकि अनाचार ओर दुराचारे ही राष्ट्मे 
अधर्म पफौलता है । अतः शासक यदि उसकी उपेक्षा करता है, उसका 
निवारण नहीं करता है, तो फिर वहं अनाचार ध्मको कलुषित करके 
अन्तमं लासक ओर राष्टरको ही विनष्ट कर देता है-- 
प्रवृज्याखु वृथाचारान्‌ राजञा दण्डेन वारयेत्‌ । 
यमौ ह्यघर्मोपहतः शास्तारं हन्त्युपेक्षितः ॥' 
( कौ० अथशास्त्र ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य--ये तीनों वणं देवता, ऋषि ओर 
पितसेका ऋण ठेकर पैदा होते हँ ओर यज्ञ, अध्ययन एवं सन्तानोत्पत्तिसे 
उन्हे इन ऋर्णोसे दुटकारा मिता है । अतः उनसे उक्षण हए विना 
ही जो अपनी चर-गृहस्थीका परित्याग करता है, उसका पतन हो 
जाता है-- 
ऋण खभि्िजो जातो देवषिपितृणां प्रभो । 
यज्ञाध्थरयनपुत्रस्तान्धनिस्दीयं व्यन्‌ पतेत्‌ ॥ 
( भाग० १०-८४-३९ ) 
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ठेसे पथ-श्रष्टोके विषयमे भगवान्‌ श्वीकृष्णने कहा है कि--'जिसने 
अपने मन ओर इन्द्रियोपर विजय नहीं पायी है, जिसके इन्द्रियरूपी 
घोडे ओर बुद्धिरूपी सारथी बिगड़ हुए है, जिसके हूदयमे न तो ज्ञान है 
ओरन वेराग्य है--वह पुरुष संन्यासीका वेष धारण करके लोगोमें 


` पूज्य बनकर केवल जीविकोपाजंन करता है । वह संन्यास-धमंका सत्या- 


नादा करता है । वह स्वधम-त्यागी यज्ञादिके परित्यागसे देवताओंको, 
लज्जा ओर शीलसे भोगोमे सङ्कोच न करके अपने आपको एवं ज्ञान न 
होनेके कारण अपनी अन्तरात्मा, मुञ्च परमात्माको भी वल््वित करता 
हे । अर्थात्‌ इन तीनोको ठगता है । उस संन्थासीकी वासनाएं क्षीण नहीं 
हई द । वह अशुद्ध-हूदयवाला दम्भी इस खोक ओर परलोक-दोनोसे 
हाथ धो बेठता है, अन्तमें क्का नहीं रहता'- 


“यस्त्वसंयतषडवगंः भ्रचण्डन्द्रियसारथिः। 
ज्ञानवैराग्य - रहितचखिदण्डमुपजीवति ॥ 
सुरानात्मानमरातमस्थं निहते मां च धमहा। 
अविपककषायो ऽस्मादसुष्माच्च विहीयते ॥ 

( भाग० ११-१८-४०,४१ ) 


+सदाचारका महत्व 


इसी कारण आयं-पुरुषोका इस बातपर बहुत ध्यान रहता था कि 
हमारा आचार उत्तम रहना चाहिए । श्रुति, स्मृति, इतिहास-पुराण आदि 
सभी शास्तरोमे मनुष्यके लिए आचरणपर बडा जोर दिया है । संक्षेपमें 
सारांश यही है कि ब्राह्यणमें भी यदि सच्छील-सदाचारन होतोफिर 
वह्‌ ब्राह्मण नही--अर्थात्‌ उसके साथ ब्राह्मणका-सा व्यवहार न करके 
दद्रका-सा व्यवहार किया जाय । महाभारतम यक्षके प्रदनके निम्न-रलोक 
बहुत महंत्वके दै-- 
ष्णु यक्ष कुर तात न स्वाध्यायोन च भ्रतम्‌। 
कारणं हि द्धिज्ञत्वे च दत्तमेव न संरायः॥ 
चृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं ब्रह्मणेन विशेषतः । 
अक्षोणच्रत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 





१- महा मारतके वनपर्व, उद्योगपर्व, शान्तिपवंके १२४ भ० में, विष्णुपुराण- 
३-८ ओर ३-११मे भी सदाचारका पर्याप्त वर्णन दहै । 
५ 
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चतुवंदोऽपि दुच्ंत्तो स दद्रादतिरिच्यते। 
अिद्ोज्परो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मतः॥ 
( वनपर्व ३१३ अ० १०८, १०९,१११ ) 





इस वणंनसे ज्ञात होता दहै कि महाभारतके समय शुद्ध व्यवहारका 
कितना भारी मूल्य था । ब्राह्मणके लिए केवल कुल, स्वाध्याय अथवा 
विद्रत्ता ही कारण नहीं है । चारों वेद पढ़ा हभ ब्राह्मण भी यदि दुत्त, 
दृचारी हो तो वह्‌ शद्रसे भी निन्य है । सम्पत्ति ओर एेदवयंका मल 
सदाचार ही है । इसीसे विष्णु-पुराणमें कहा है कि-सदाचारवान्‌ पुरुष 
दोनों ही लोकोको जीत रेता है- 


'सदाचारवता पुंखा जितौ लोकावुभावपि ।' 
( वि° पु° ३-११-२) 


शुद्ध आचरणवाला पुरुष ही भगवानुकी आराधनाका अधिकारी हं । 
भगवान्‌ सदाचारनिष्ठ मनुष्यपर ही प्रसन्न होते हं । 


"तस्मात्‌ सदाचारवता पुरुषेण जनादनः ।' 
आराध्यते स्वेव्णाकधर्मारष्ठान - कारिणा ॥' 
( वि° पुर ३-८-११) 


आचारकी महिमाके विषयमे भगवान्‌ श्रीकरृष्णने कहा है कि “भौतिक 
दरटिसे भूमि आदि वस्तुओके एकं समान होनेपर भी मनुष्योके अन्तःकरण- 
को दोधनेके किए उन वस्तुओमें यह्‌ योग्य है अथवा अयोग्य ?' इस 
तरहका संशय उत्पन्न करके मनुष्योकी विषयों होनेवाली स्वाभाविक 
प्रवृत्तिको नियन्त्रित ( संकुचित ) करनेके लिए अर्थात्‌ विषयोमें प्रवृत्तिको 
रोकनेके किए, धर्मोपाजंनके लिए प्रत्येक वस्तुमे शुद्धि-अशुद्धिकी कल्पना 
की गयी है 1 छोक-व्यवहारके चिए गुण ओर दोषकी कल्पना कौ गयी है 
तथा जीविकाके किए उनमें शुभ ओर अशुभकी कल्पना कौ गयी है । ज्ञान 
अथवा भक्तिके अनधिकारी क्मासिक्त लोगोके लिए यह आचार मेनेही 
मनु आदि ऋषि-महषियोके द्वारा बतलाया है । इससे यहं लाभ होता है 
कि मनुष्य अपनी वासना-मूलक सहज प्रवृत्तियोको नियन्त्रितं करके अपनी 
इन्द्रिय ओर सनको वमे कर केता है 1" 


अजो 





१-योग्यता ओौर अयोग्यता । २-उपादेयता मौर अनुपादेयता । 


9६ 
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ब्रह्मासे छेकर स्थावर-पयन्त सभी प्राणियोके शरीर पृथिवी, जल 
तेज, वायु ओर आकाश--इन पाँच धातुओके बने हए हैँ । अतः देह-दुष्टिे 
सके शरीर एक समान हँ । आत्मदृष्ठिसे भी सबमे समानता हीहै। 
क्योकि सब जीवोमें एक ही आत्मा है । इसलिए समान कारण होनेसे 
संब वस्तु एक समान है ।' 

--उस तरह यद्यपि सबके दारी रोम पञ्चभूत समान है, फिर भी वेदने 
इनके वर्णाश्रम आदि अलग-अलग नाम ओर रूप बतलाकर-“यह 
ब्राह्मण है, यह्‌ क्षत्रिय है" इत्यादि मेद इसकिए बना दिये हँ कि ये अपनी 
वासना-मलक प्रवत्तियोको नियन्त्रित करके; उन्हं संकुचित करके धमं 
अर्थं, काम ओर मोक्ष--इन चारों पृरुषार्थोको भलीरभांति सिद्ध कर सकं । 


देश, काल, फल, निमित्त ओर अधिकारी एवं घान्य आदि वस्तुओके 
गण-दोषोका विधान भी इसीलिए किया गयाहै कि कमेमिं लोगोकी 
उच्छह्ल प्रवृत्ति न हो-मर्यादाका भद्ध न होने पावे । 


देरोमें जहां कृष्णसार मग स्वभावतः नहीं विचारता, जहाकि रोग 
ब्राह्मणभक्त न हों, वह देदा अपवित्र है । कृष्णसार मृगके रहते हुए भी जहां 
सत्पुरुष न हो, वह्‌ देश तथा कौकट ( मगध ) अद्ध, बद्ध, कलिङ्ख 
आदि प्रदेश, असंस्कृत अर्थात्‌ सत्‌-संस्कारोसे शुन्य स्लेच्छ-प्रचुर या 
मलिन ओर ऊषर प्रदेशा अपवित्र ही होते ह । 

समय वही पवित्रहै, कि जिसमें कमं करने-योग्य सामग्री मिल 
जाय ओर शान्तिसे पुण्योपाजंन हौ सके । इसके विपरीत जिस कालमें 
धर्मोपाजंन करनेकी सामग्रीं न मिल सके, द्रव्यके अलाभ या राष्ट्‌-विप्टवके 
कारण अथवा आशौच आदिके कारण कर्मानुष्ठान नहीं किया जा सके, 
वह कार कर्मानुष्ठानके अयोग्य होनेसे अयुद्ध बतलाया गया है । 

दरव्यकी--वस्वरादि पदाथकि शुद्धि ओर अशुद्धि ( १) द्रव्य, (२) 
वचन, (३) संस्कार, (४) काक, अथवा (५) न्यूनता ओर अधि- 
कतासे एवं (६ ) शक्ति, अराक्ति, (७) बुद्धि ओर (८) वेभवसे 
होती है । ( १) जंसे-किसी पात्रादिकी जल आदिसे शुद्धि मौर मत्रादिसे 
अशुद्धि होती है । किसी ` वस्तुके विषयमे यह्‌ शुद्ध है या अशुद्ध ?' 
णेसा सन्देह हो जानेपर ब्राह्मण कह दे कि-"यह शुद्ध है" तो उसकी शुद्धि 
हो जाती है) ओर विपरीत-वचनसे अर्थात्‌ यह्‌ अशुद्ध है" कहुनेसे वह्‌ 
वस्तु अशुद्ध समक्षी जाती है । (३ )-संस्कारसे अर्थात्‌ जल-प्रोक्षणादि 
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से पुष्प आदिकी शुद्धि ओर सूघनेसे अशुद्धि हो जाती है । (४) कालसे, 
दस दिनके बाद नवीन उदक आदिकी बुद्धि भौर तीन दिनतक अशुद्धि 
होती है । अथवा तत्काल पकाये हए अन्न आदिकी शुद्धि ओर वासी 
अन्नकी अशुद्धि होती है । 

ठेसे ही ( ५ )-अधिकता या न्यूनतासे भी वस्तुओंकरी शुद्धता ओर 
अशुद्धता हा जाती है । जसे स्प आदि दोषोसे बडे जलाशयोकी शुद्धि 
ओर छटि-छटे जला चयोकी अशुद्धि होती हे । दसी प्रकार ( ६ )-शक्ति 
ओर अंशक्तिसे भी शुद्धि ओर अशुद्धि हो जाती है । जेसे कि स्वस्थ-पुरुष- 
की स्नानादिसे शुद्ध ओर ज्वरादिसे अस्वस्थ व्यक्तिकी, असमथंकी 
स्नानादिके बिता भी शुद्धि मानी जातीहे। इषी तरह ( ७ )- बुद्धि 
अथात्‌ ज्ञानसे भी शुद्धि ।र अशुद्धि हाती है । जेते कि किसी व्यक्ति- 
को वन्धु बरान्धवोके जन्म-मृत्युकरा दश दिनके बाद ज्ञान होनेषर शुद्धि ओर 
द्व दिनके भीतर ज्ञान हानेसे अशुद्धि होती है। एसे ही (८) --वेभवसे 
भी शुद्धि ओौर अगुद्धि होती है । जैसे वैभवलारीके लिए वही सूतकान्न 
अशुद्ध ओर दरि्रके किए वही शुद्ध होता है । अस्तु । 

ये द्रव्य, देशा, वचन आदि भी आत्माके किए जित अदुद्धके हेतु 
होते दै, वह उसमें देश, काल, अवस्था आदिके अनुसार होती है, सवंदा 
नहीं । जसे कि निर्भय प्रदेशमे ही स्नानादिमे शुद्धि होती दै, व्याघ्रादिके 
भयसे आक्रान्त प्रदेशमे तो स्नानके बिना भी शुद्धि ही है । तथा रोगादिसे 
व्यतिरिक्त युवावस्थामे ही स्नानादिसे शुद्धि होती है । बाल्यावस्था ओर 
रोगादि अवस्थामे तो स्नानादिके बिना भी अशुद्धि नहीं होती ।' ` 


लोकाचार 

आचार दो प्रकारका होता है--( १) शास्त्रीय ओर (२) लोकिकं 
अर्थात्‌ छोकाचार । अतः जो अपना हित चाहे, उसे दोनों ही तरहके 
 आचारोका पालन करना चाहिए--उनका अनादर नहीं करना चादिए \ 

१--दसी किए स्मृतिम क्ह्‌। है कि-- 

“देशं शां तथात्मानं द्रभ्यं द्र्य प्रयोजनम्‌ । 
| चपपत्ति°वम्थां च ज्ञात्वा शौचं प्र्ल्प्येत्‌ ।' 

दे खणे. श्रोमद्‌ 1ण्वत्के ११ सर्न्धका-र १ अष्यषय, याज्ञवल्यस्मृ त, 

मिताक्षरा सहिता द्रभ्यशु" प्रकरण ओर मनुस्मृ तिका ५र्वां अध्याय । 
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वथोकिं उनके आचरणसे धर्मत्पत्ति होती है, जिससे प्राणियोका मद्धल 
होता है। 

अतः म्रामधर्मं, जातिधमं, देशधम ओर कुलधर्म--जितने भी आचार 
है, उनका आदर करना चाहिए-उल्लघन कदापि नहीं करना चाहिए 1 
इसीलिए देवीभागवतमें कहा है कि-- 


आच्चागे द्विविधः प्रोक्तः शास्जीयो रोकिकम्तथा । 
उभावपि प्रकर्तव्यो न त्याज्यौ शुभमिच्छता ॥ 
ग्रामघर्मा जातिघर्मां देश्घमीः कुरोद्धवाः। 
परिग्राह्या उभिः सवं मेव ोर्लङ्कयेन्मुने ॥ 

( दे० भा० १-१-१६,१७ ) 


ग्योकि लोकाचारसे धम, अथं ओर कामकी उत्पत्ति होती है। महा- 
भारतमें कहा है कि--'उत्तम, प्रसिद्ध एवं धर्मनिष्ठ पुरुषोने लोकमें धम, 
अर्थं, ओर कामकी उत्पत्तिके हैतुभूत जो वेदोक्त गुण अर्थात्‌ साघन बताये 
है, वे ही सब कोकाचारके रूपमे प्रकट हृ है-ोगोद्रारा कामें छाये 
जाति ह । ओर शिष्ट-पुरुष उनका आदर करते हं --  -ङिव्क 
'अनीचेर्नाप्यविषयेर्नाधमिष्ठेविदोषतः । 
ये गुणाः कीर्तिता रोके घर्माथं कामसंभवाः । 


रोक्ाचारेचु संभूता वेदोक्ताः श्ि्ठसंभवाः ॥* 
( दनपवं १ अ०३१) 


अतएव विवेकी मनुष्योको देशाचार, कुलाचार ओर "लोकाचारका 
भ यथोचित आदर करना चाहिए । क्योकि इन सब आचारोसे भी 
धमंका उपवृहण होता है । 


सदाचारके सम्प्रवतेक 


मानव-समाजके स्व॑विध सदाचारके प्रथम प्रवक्ता एवं सम्प्रवतंक 
मुख्यतया सप्तषिगण, स्वायंभुव आदि मनु तथा प्रजापति लोग है । 
भगवानृकी प्रेरणासे ये सब लोग विदव-व्थवस्थाके सञ्चालनके लिए 
१-- इसीलिए कहा है कि- ू 
“येषु स्थानेषु यच्छोचं धर्माचारार्च यादृशाः । 

तत्र तन्नावमन्येत.“ ^“ ^ ००००००००००००० ** || 
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विद्वमें सर्वविध सदाचारका प्रचार करते दँ । उन ऋषि, महषि आदि 
महापुरुषोकी परम्परासे ही इस विद्वमें सब प्रकारके सदाचार ओर रोका- 
चारका प्रसार होता चला भाया है । इषीसे विष्णु-पुराणमें कहा है-- 
'सप्तषंयोऽथ मनवः प्रजानां पतयस्तथा । 
सदाचारस्य वक्तारः कर्तारश्च महीपते ।' 
( ३-२१-४ ) 


दसी परम्परागत सदाचारको शासक लोग अपने अपने राष्टोमे, 
स्वयं आचरणके द्वासा, जनतामे ( सारे समाजमें ) प्रसारित करते ह । 
ओर उसी परम्परागत सदाचारका प्रचार प्रातःस्मरणीय, चरित्रवान्‌ 
विद्यागुरु अपने आचरणोके द्वारा, अपनी-अपनी शिक्षा-दीक्षाभोसे जगत्‌में 
करते चके आ रहे हैँ । उदात्त-चरित्रशारी, आदशंभूत आचायंजनोके 
पुनीत आचरणोसे ही प्रभावित हो-हौ करके, उनके अन्तेवासियोके, 
हिष्योके मनमें एेसी पवित्र श्रद्धा जौर धारणा उत्पन्न होती हँ कि-- 
हम भी इन्हीके समान बन जाँ । तब वे भी उनके विशुद्ध आचरणका 


अनुकरण करते हुए, उनके सदाचारको अपनाति हृए स्वयं भी वेसा ही 


बननेका प्रयत्न करते है । ओर प्रवर्तितो दोप इव प्रदीपात्‌ 
के अनुसार उन्हीके सदृश, कि वा उनसे भो बढ़कर, गौरवशाली महा- 
मानव बन जाते हँ । क्योंकि आदरं उच्चकोटिका होनेसे मनुष्य उसी 
कोटिका बन जाता है। मनुष्यका एेसा स्वभाव है कि, जेसा उसको 
आदरं मिलता है, वैसा ही वह बन जाता है 1 अतः मनुष्यका आदशं 
उच्चकोटिका होना चादिए । 
इसीलिए सदगुरुका आचायं नाम अन्वर्थक है । महर्षि आपस्तम्बने 
अपने धर्म-सूतरमे आचायंका यह लक्षण बतलाया है कि रिष्य-गण 
जिसके चरित्रसे प्रभावित होकर, जिससे धमंका, सदाचारका सञ्चय 
करे--उस चरित्रवान्‌ विद्रान्‌को “आचायं' कहा जाता है- 
"आचिनोति धर्मान्‌ यतः स आचायः ।' 
(अ० घ सू० ) 
इसीलिए महर्षि याज्ञवल्क्यने शिष्योको शौच ओर सदाचारकी . 
अनिवायं शिक्षा देना आचायंका मुष्य कतव्य बताया है-- 


शश्ौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ।' (या०्स्मृ० १अ०) 
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इस प्रकारसे प्रत्येक व्यक्ति, समष्टि-समाज, एवं समस्त विश्वकी 
सर्वविध ॒समुन्नतिका मृरु कारण-सदाचार है ओर सर्वोवध 
अवनत्िका मृ कारण है--दुराचार । वयोकि विख्वकी उन्नति ओर 
जअवनतिके प्रधान कारण है--धमं ओर अधमं । धर्माचमके मृ है 
सदाचार ओर दुराचार । धमं ओर सदाचार का, अधमं ओर दुराचारका, 
कायकारण भावदहै। 


इसीलिए दुराचारी ओर किसीकी कभी भी, किसी प्रकार भी प्रवृत्ति 

न हो,-सबकी प्रवृत्ति सव॑दा ही सदाचारमे रहे--इसी हितके उहेश्यसे 

रिष्य-बत्सङ चरित्रवान्‌ आचायंजन विद्या-ग्रहण करनेके अनन्तर, समा- 

व्तनके समय अपने प्रिय अन्तेवासियोको--'"धमं चर, सत्यं वद' - 

इत्यादि उपदेश देनेके अनन्तर सबसे अन्तिम उपदेश यही देते 
हं कि- | 

भ्यानि मे खुचरितानि, तानि स्वया उपास्थानि, नो इतराणि ॥ 
( तेत्तिरीय उप० ) 


संगति 

उक्त रीतिसे सदाचारका सर्वोत्कृष्ट महत्व होते हुए तथा दुराचारके 
दष्परिणा्मोको अच्छी तरह समक्ञते हए भी लोग जौ दुराचरणमें प्रवृत्त 
हो जाते है, इसका मुख्य कारण है-सङ्गति अर्थात्‌ दुराचारियोको 
सद्धति । सज्जन एवं दुर्जनोकौो सङ्खति ही मनुष्यके सत्‌ ओर असत्‌ 
आचरणमें प्रवृत्तिका कारण होती है । सङ्धसे प्रभावित होकर ही प्रत्येक 
नर-नारी सद्आचरण तथा दुराचरणमें प्रवृत्त होते हैँ । अतः प्रत्येक 
मनुष्यका उत्थान ओर अधःपतन--यह सब उनकी सङ्कतिपर ही निभ॑र 
रहता है, विद्या ओर गुणोपर नहीं । अतः मनुष्य जैसे लोगोकी सद्धति 
करता है, ठीक वेसा ही वहु बन जाता है। इसीच्एि शास्त्रकारोने बडी 
छानबीन करके कहा है कि- 


यादः सन्निविद्ाते थादशांश्चोपसेवते । 
यादगिच्छेच्च भवितुं तादृग्‌ भवति पूरुषः ॥' 


अर्थात्‌ मनुष्य जेसे छोगोके साथ उठता-वेठता है, जंसे लोगोकी सेवा- 


शुश्रूषा करता है ओर जैसा वह॒ खुद बनना चाहता है, ठीक वेसाही व्ह 


ौ 


बन जाताहे।' - 
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अतः यह्‌ ध्रुव सत्य है कि मनुष्यके मनपर उसकी सद्धतिका बड़ा 
भारी असर पडता है । महाभारतके वन-पवमें इस विषयपर बड़ा सुन्दर 
विवेचन है । वहाँ कहा है कि- 


संसगं अर्थात्‌ सद्धं लोगोके अन्तःकरणमें शुभ ओर अशुभ विषयोकी 
भावनाओंका संक्रमण करके लोगोमें गुण ओर दोषोको उत्पन्न कर 
देता है। जेसे पृष्पोके संसगंसे, उनकी सुगन्धसे वस्त्र, जल, तिल 
ओर भूमि भी सब सुगन्धित हो जते है, वसे ही संसगंसे अर्थात्‌ 
अच्छे, बुरे लोगोकी संगतिसे मनुष्योके अन्दर गुण ओर दोष उत्पन्न 
होते ह । 

“म्‌ खंजनोके संसगंसे मोह अर्थात्‌ अज्ञान उत्पन्न होता है ओर साधु- 
सज्जनोके संगसे धमं ओर सदाचारकी नित्य उत्पत्ति होती रहती है । 
इसीकिए मनुष्यको सदेव विद्वान्‌, वृद्धजन, उत्तम-स्वभाव वाले, शान्त 
ओर तपस्वी पुरुषोका ही सद्धं करना चाहिए ।' 


रजिन पुरुषोके-विद्या, जाति ओर कमं यानी आचरण-ये 
तीनो ही उज्ज्वल हो, उनकी सद्धति ओर सेवा-शुश्रषा करनी 
चाहिए । क्योकि एेसे लछोगोकी सङद्धति शास्त्रोके स्वाध्यायसे भी बढ़कर 
होती है ।' 


१-- श्रूयतां चाभिधास्यामो गुणदोषान्‌ नरषंभाः । 
शुभाशुभाषिवासेन संसर्गः कुरुते यथा॥ 
वस्त्रम।पस्तिलान्‌ - भूमि गन्धो वासयते यथा। 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः ॥' 
( वनपवं १-२३, २४ ) 
२--"मोहजालस्य ` योनिह मूढरेव समागमः । 
अहन्यहनि घर्मस्य योनिः सःधुसमागमः ॥ 
तस्मात्‌ भराजञेश्च वृद्धश्च सुस्व मावेस्तपस्विभिः । 
सद्भिश्च सह संसर्गः कार्यः शमपरायणेः ॥' 
( वनपवं १-२५, २६) 
३-- "येषां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कमं च । 
ते सेव्यास्तं; समास्या हि शास्त्रेम्योऽपि गरीयसी ॥' 


( 2} 0 ) 
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"इसके विपरीत-दुष्टजनोका दरशन, स्पशं होनेसे, उनके साथ 
वार्तालाप अथवा उस्ने-बेठनेसे लोगोके धामिक आचारोकी-सदाचारकी 
हानि होती है । ओर वेसे रोगोके मनोरथ भी सिद्ध नहीं होते । 

स्तीच पुरषोके--दुराचारियोकि संगसे मनुष्यकी बुद्धि नष्ट हो जाती 

है 1 मध्यम श्रेणीवालोके संगसे मध्यम ओर उत्तमकोटिके अर्थात्‌ सदाचार- 
निष्ठ पुरुषोके संगसे श्रेष्ठताको प्राप्त होती ह ॥ 


सत्सङ्खकी महिमाके विषयमे गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा हँ कि-- 
जिसने, जिस सयय, जहाँ-कहीं भी जिस-किसी प्रयतनसे बुद्धि, कीति, 
सद्गति; विभूति ( अर्थात्‌ एे्वयं ) ओर भलाई पायी है, वह सब 
सत्स ङ्घतिका ही प्रभाव समज्लना चाहिए । इनकी प्राप्तका दूसरा ओर कोई 
उपाय लोक ओर वेदमे-कहीं नहीं है 
मति कीरति गति भूति भाई । जब जेहि जतन अष्टा जेहि पाई । 
सो ज्ञानब सतसङ्ग प्रभाऊ। रोकं वेद न आन उपाऊ ॥ 
अस्तु, | 
सदाचार मनुष्यके उत्थानका मूल है । सदाचरणके अभावसे ही 
अजका मानव दानव बनता जारहादै। दुराचारके कारण ही आज 
सर्व॑त्र चोरबाजारी, घूसखोरी, एवं अनुशासन-हीनताका प्रसार बढ 
रहा हे। = | 
अतः धर्मोपाज॑नके लिए सदाचार, संयम, त्याग ओौर सन्तोषको 
बड़ी आवइ्यकता है । दुराचारी, असंयमी, लोभी, असन्तोषी ओर ईरप्यालु 
व्यक्ति धमकी छायाको भी नहीं ग्रहण कर सकते । मनने कहा कि-- 
"वेदास्त्यागश्च यज्ञादच नियमादच तपांसि च । 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥' 
( २-९७ ) 


१-- “असतां दशंनात्‌ स्पर्शात्‌ संजल्पाच्च सहारनात्‌ । 
धर्माचाराः प्रहीयन्ते सिद्धचन्ति च न मानवाः 1+' 

( वनपवं १--२५, २९) 
२--बुदश्व हौयते पुंसां नीचैः सहं समागमात्‌ । 
मध्यनैर्भघ्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमे: ॥' 


( 9१ व ) 
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अर्थात्‌ जिसका मनोगत भाव पवित्र नहीं है, अन्तःकरण स्वच्छ 
नहीं है, उसको वेदाध्ययन, त्याग, यज्ञ, नियम ओर तपस्या आदिसे कभी 
भी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती ।' 

अतएव अभ्युदय ओर परमसुखके मूल--धमको प्राप्त करनेके लिए 
पटले अपने अन्तःकरणको विशुद्ध करना अत्यावश्यक हे । परन्तु अन्तः- 
करणके स्वच्छ होनेका साघन भी धमंके सिवाय दूसरा कोई नहीं है । 
शुद्ध-भावसे अनुष्ठित धर्ममे ही वह्‌ शक्ति है कि अर्थं ओर कामकी दर्वा 
सना ओंसे मलिन अर विक्षिप्त अन्तःकरणको भी स्वच्छ करके वह्‌ उसे 
ब्रह्मसाक्षात्का रके योग्य बना देता है । इसीलिए आचायं सोमदेव सूरीने इस 
विषयमे गम्भीर विचार किया है । वह्‌ कहते ह कि- 


"लोग जिस तरहसे हर समय अपना कूंशल-चिन्तन करते रहते है, 
उसी तरईइ दूसरोकी भी भलाई सोचते रहना; अर्थात्‌ किसीका भी 
अनिष्टचिन्तन न करना तथा यथाशक्ति त्याग ओर तप करना ही धर्म- 
प्रा्षिके उपाय ह- 


'आत्मव्रत्‌ पर कुशल-चिन्तनं शक्तित- 
स्त्याग-तपकल्लषी च चर्माधिनगमोपयाः॥' 
( धर्म-समु०, नी १) 


इषी उदेश्यते जिमेरमानते कहा दै कि--'जप खूब खुशिर्याँ 
मनादये, खुर मजे लटि; बस, साववानो इतनी बरतिये कि, दूसरोको 
नुकसान न हो 1 
अतः धर्मान करने वालोको दूसरोकी ईर्ष्या, निन्दा, असूया, अनिष्ट 
चिन्तन आदि दोषोसे बहुत ही सावधान रहना चहिए 1 परन्तु मदुष्यका 
एेना विशुद्ध मनोभाव बिना भगवत्कृपाके हौ नहीं सकता ओर बिना 
भगव द्धक्तिके उनकी कृपा नहीं होती । तथा बिना धर्माचरण किये 
भगवद्भूक्ति भी नहीं प्राप्त हो सकती । अतः ये सब बीजाङकु रकी तरह 
परस्पर आधित है । अस्तु, 


मनुष्यका अन्तःकरण जब अधर्क्र दुर्वा्नाओंसे अत्यन्त दूषित | 
हो जाता है, तो फिर वह साधारण धर्मानुष्ठान, अथवा साध्यधमेके 
अनुष्टानसे शीघ्र नहीं शुद्ध हो सकता । जसे देहके अन्दर दूषित व्रण 
केवल ऊपरी ओषधिके ठेपसे अच्छा नहीं हो सकता, वेसे ही दुराशथ 
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दुजंनोंका अधमं-दूषित हृदय भी केवल ऊपरी धर्मानुष्ठानसे गुदढध नहीं हो 

सकता । क्योकि उनका वह्‌ धर्मानृष्ठान बाह्य ओौषविरेपके समान, 

दम्भरूपमे परिणत होकर सब व्यथं हो जाता है । साध्यवमंको, एसे 

दुराशयोके दूषित अन्तःकरणको पवित्र करनेकी शक्ति कुण्ठित ( अवरुद्ध ) 

हो जाती है । पर धन्य है--उस सिद्ध-घमंको, जो कि एसे दूषित अन्तः 

करणको भी पवित्र कर देता है ओर क्षणभरमें पवित्र कर देता है-- 
“क्षिप्रं भवति धर्मा^्मा शादवच्छान्ति निगच्छति । 


कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणद्यति ॥' 
( गोता) 


इसीलिए श्रीमद्धागवतमें सिद्धधर्म-स्वरूप परमात्माके गुणगानके 
विषयमे कहा है- 
"पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भ्रतम्‌ । ` 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं बज्ञन्ति तच्चरणसरोरुदहान्तिकम्‌ ॥ ` 
: ( २-२-३७ ) 
'शुद्धिदंणां न तु तथेड्य दुराशयानां | 
विद्ाश्रताध्ययनद्‌ानतपःत्रियाभिः। 
सवात्मनामषभ ते यशि प्रच्रड- 
सच्छुद्धया ्रवणसम्म्रतया यथा स्यात्‌ ॥' 
( ११-६-६ )} 


वास्तवमें बिना भगवद्धुक्तिके, अर्थात्‌ सिद्धधम॑में अनुराग हए विना, 
धमं (अर्थात्‌ साध्यषमं ) पणं रूपसे विकसित नहीं हो सकता । इसीलिए 
श्रीभगवान्‌ने कहा है कि--जो मेरी भक्तिसे वञ्चित है, उनके चित्तको 
सत्य ओर दयासे युक्त धमं एवं तपस्यासे युक्त विद्या भी भकीर्भाति नहीं 
पवित्र कर सकते 


"धमः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । 
मद्‌भक्त पेतमामानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥' 
( श्री मद्धागवत° ११-१४-२२ } 
अतः यह बात भी निश्चित है कि विना भगवद्‌ भक्तिके धमका पुणं- 
विकास नहीं हो सक्ता है । इसलिए भगवत्प्रसन्नता ही धमंको पूणं सफल 
करनेकी कूञ्जी है- | 
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"अतः पुंभिद्विजश्ेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः । 
स्वनुष्ठितस्य धमंस्य संसिद्धि्टेरितोषणम्‌ ॥' 
( श्री मद्धागवत-१-२-१२ ) 
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धर्मोपाजेनके अनधिकारी 


कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा ओर विधिसे गङद्धास्नान, व्रत ओर भग- 
वद्धजन आदितो करते है, परन्तु मनुष्योसे ईर्ष्या, देष, मात्सयं आदि 
भेदभाव रखते है, एेसे लोगोको उन सत्क्मोसि भी कोई सिद्धि नहीं प्राप्त 
हो सकती, वयोकि यह बतलाया जा चुका है किं सामान्य-धर्मोकरा टेक 
तरहसे पालन किए बिना, कोई भी विशेष-धमं फल नहीं देता । सबके 
साथ प्रेमभाव, समता, निर्वैरं आदि-ये सामान्य धमं हैँ । अतः जो व्यक्ति 
द्सरोके साथ मानवोचित व्यवहार न हीं कर सकता, अर्थात्‌ जो सामान्य- 
धर्मोका पालन नहीं करता, वह मनुष्य ही नहीं है । श्रीमद्धागवतमें 
स्पष्ट कहा है कि--"जो लोग ॒मनुष्योसे देष रखते ह, उन्हें भगवद्‌-उपा- 
-सनासे भी कोई सिद्धि नहीं मिक सकती - 
ततोऽर्चायां हरिं केचित्‌ संश्चद्धाय सर्यंया। 
उपासत, उपास्तापि नाथेदा पुरुषद्विषाम्‌ ।' 
( ५ स्कन्ध-१४-४० ) 


बयोकि दुष्ट उद्यसे, दूषित मनोभावसे, किय। गया धमं भी अधमं 
हो जाता है । जेसा कि महाभारतम कहा है-- | 
"तपो न कटको ऽध्ययनं न कटकः स्वाभाविको वेदविधिनं करकः ।' 
श्रसह्य वित्ताहरणं न कटकः, तान्येव भावावधुत्तानि कर्कः ।' 
( आ प० १-२७५ )} 
अर्थात्‌ तपस्या, वेद आदि शास्त्रोका अध्ययन, स्वाभाविक वेदिक 
कमं, भूख-प्यास सह करके शिक ओर उञ्छ वृत्तिसे जीविकोपाजंन करना 
पाप अर्थात्‌ अनुचित नहीं है, बहुत दी उत्तम है । परन्तुयेही कृमं यदि 
दुष्टभावसे किये गये हों, तो फिर ये सब अधर्मरूपमें परिणत हो जाते हें \' 
क्योकि कमेकि फलदाता भगवान्‌का एेसा विशुद्ध स्वभाव है, कि उन्हें 
जरा-सा भी छल-कपट अच्छा नहीं लगता । उन्होने स्वयं कहा है कि-- 
(निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥' 
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अतः भगवान्‌को प्रिय न रगनेके कारण-प्राणियोमे द्रोहभाव रखने- 
[ वालोक्रो कोई भौ शुभक्रिया इसलोक भौर परलोकमें फरीभूल नहीं 
हो सकती । 
न खलु भूतद्रुहां कापि क्रिया प्रसूते शासि परतेह च ।' 
( नी° वाऽ सदा० } 
अतएव सम्पूणं प्राणियोपर हूदयका समान-भाव होना ही हदयकी 
शुद्धि है । वही सम्पुणं सदाचारका सार है--'समस्त प्राणियोके साथ 
समताका बर्ताव रखना ही श्रेष्ठ सदाचार है' 


'सवंसस्वेषु समता हि सर्बाचरणानां परमं चरणम्‌ .' 
( नी वा०~धमंसमुहेथ } 
अतः जो लोग मनम किसीका अनिष्ट-चित्तन नहीं सोचते, उन 
महापृरुषोका ब्रतसे रिक्त भी आचरण स्वगै-प्राप्ति करा देता है । सोमदेव- 
सूरीने कितना सुन्दर कहा है- 
'अज्िघांस्चमनसां वतरिक्तमपि चरितं स्वर्गाथ जायते। 
( नी° वा०, धममंसमु° ) 
इसीलिए महाभारतम कहा है करि--'समस्त प्राणियोके लिए मन- 
हारा किया हभ धमं ही श्रेष्ठ है । अतः मनीषी पुरुषोका कथन है कि-- 
मनुष्थको मनसे सम्पूणं जीवोका कल्याण सोचते रहना चाहिए - 
मानसं सवंभूतानां धमंराहुमंनीषिणः। 
तस्मात्‌ सवेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत्‌ ॥' 
( शा० प० १६९३-२३१ } 
दुःखी नजरोके सामने हो, ओर उसक्रा दुःख दूर करनेकी शक्ति हो, 
तो भी अपनी शक्तिको छिपाक्रर जो दूखीकी उपेक्षा करता है, वहु धमंको 
प्राप्त होने योग्य नहीं है । यदि एेसा व्यक्ति धमंमे कग भी जावे, तो उसमें 
टिक नहीं सकता । दुःखीके प्रति दया, दुःखीके दुःखको दुर करनेकी इच्छा 
भी भगवान्‌की ही आराधना है । दयासे भगवान्‌ बहत शीघ्र प्रसन्न 
होते है 
दधया सवभूतेषु सन्तुष््ा येन केन वा। 
सवेदियोपान्त्या च तष्यत्याश्यु जनादेनः॥ 
( भाग ४-३१-१९ } 
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भगवान्‌ निरछल-भावसे, भलीरभांति भजनेवाले खोगोके भावको 
बढते है ओर उन्हँं उनकी इच्छानुसार धमं, अथं, काम ओर मोक्षरूप 
फल प्रदान करते है- 


"पुंसाममायिनां सम्यग्‌ भज्ञतां भाववघेनः। 
श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम्‌ ॥' 
( श्रीमद्‌ भागवत ० ४-८-६० ) 
इसके विपरीत जिनकी इन्द्रियां ओर मनोवृत्ति नियमित नहो, 
हृदय शुद्ध न हो, उनका किया हुआ वर्माचरण कभी भी शुद्ध ओर 
फलप्रद नहीं होता । वेसा धमं सब दम्भरूपमे परिणत होकर मदमत्त 
हाथीके स्नानके समान व्यथं चला जाता है, कछ भी फल नहीं देता । 
नीतिवाक्यामृतमें कहा है- ध 
हस्तिस्नानमिव विफलं सव॑मनुष्टानम्‌, अनियतेन्द्रियमनोच्रत्तीनाम्‌ । 
( ( धम-षमृटेश ) 
इसी अभिप्रायसे शिवपुराणमें यह कितना सुन्दर कटा है-- 
'मावश्चद्धिः परं शौचं प्रमाणं सवकमछु | 
अन्यथा ऽऽिङ्गयते कान्ता भावेन दुहिता तथा ॥ . ` 
मनसो भिद्यते बृत्तिरभिन्नेष्वपि वस्तषु। 
अन्यथैव खतं नारी चिन्तयत्यन्यथा पतिम्‌ ॥' 
( श्िवपु° ५-उमा-संहिता-२३ श्र ० २१, २२ श्लोक) 
सीसे “याज्ञवल्वय-स्मृति'के अनुपम व्याख्याकार, सकटशास्त्रौके 
म्म॑वेत्ता आचाय विज्ञानेदवरने--आचार, व्यवहार ओर प्रायरिचत्त-इन 
संबका सार हृदयशुद्धिकी ओर संकेत करते हए, उक्त ग्रन्थको अपनी 
मिताक्षरा टीकाके अन्तमं यह किठना सुन्दर पद्य लिखा है, देखिये-- 
'अन्तमंखानि यदि खानि तपस्ततःकि 


नान्तसुंखानि यदि खानि तपस्तः किम्‌ 
अन्तर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किः 
नन्तबहयंदि हरिस्तपसा ततः किम्‌ ॥' 
९ >< >< 
, क्रियासे हृदयका भाः प्रेष्ठ है, उत्तम क्रियाके साथ उत्तम-उत्तम 
भाव भी होना चाहिए । उत्तम क्रिया ओर पापी मनोवृद्धि-यह्‌ योग 








परिच्छेद ] | "ध्र | [ ७९ 


अनथंकारौ होता है। जेसी भावना, वैसा परिणाम होताटहै। अतः 
आवश्यक धमे-क्रियाओके प्रति असावधान व्यक्ति धर्मात्मा नहीं, मनका 
मेला है । यदि मन शुद्धदहैँतो शुद्ध क्रियाकी उपेक्षाका क्याकारणहै। 
शुद्ध मनोभाव धमंका प्राणहे। अतः भाव-शुद्धिकी ओर विेष ध्यान 
देना चाहिए । भाव-गुद्धिके लिए इन्द्रिय-संयम ओर मनः-संयम होना 
आवश्यक है । अविधिसे धर्माचरण निष्फल हो जाता है । अतः पूज।की 
विधिका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए । अस्तु, 


जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है, वह्‌ जन्मसे लेकर मरणपय॑न्त 
पवेतोके देरके बराबर मद्री ओर सारे ही गद्धाजलसे देहको भलेही 
धोता रहे, पर वह कदापि शुद्ध नहीं हो सकता-यह बात शिवपुराणमं 
बड़े विस्तारसे कही है- | 


'गज्गातोयेन सर्वंग मृद्धारेः पवंतोपमेः। 
आसरत्योराचरेत्‌ श्ोचं भावदुष्रो न शुद्धयति ॥ 
तीथेस्नानैस्तपोभिर्वा दुरात्मा नैव शद्धयति। 
इवटतिः क्षालिता तीथं कि शुद्धिमधिगच्छति ॥ 
अन्तर्भावप्रदृष्ठस्य विरातोऽपि हुताशनम्‌ । 
न स्वगं नापवगश्च दे्ट-निदंहनं परम्‌ ॥' 
( शिण पुण उ०५ सं० २३ अ १७-१९) 
अतएव ॒धर्मोपाजनके लिए चित्तकी शुद्धि अत्यन्त अपेक्षित है। 


चित्तकी शुद्धि 
चित्तकी शुद्धि आहारशुद्धिपर निभर है । देवी भागवतमें कहाहै कि, 
'याहारश्युद्धया नूयते चित्तशुद्धिस्तु जायते। 
शये चित्ते प्रक्राद्ाः स्याद्‌ घमंस्थ नपसत्तम ॥' 
(€ १-५४ ) 
यज्ञ, दान, तप, तीथ, ब्रत--इत्यादि सभी पुण्य-कमोकि अनुष्ठाने 
शुद्धिको अपेक्षा होती है । क्योकि ये सव क्रियाएं द्रव्य-गुद्धि, क्रिया-शुद्धि 
एवं मनः-शुद्धिकी अपेक्षा रखते हँ । कदाचित्‌ किसीकै द्रव्यकी शुद्धि हो 
जाती दहै ओर क्रियाकी भी शुद्ध हो जाती है। परन्तु मनकी शुद्धितो 
सभीको सवेदा ही दूलभ है । क्योकि मन अत्यन्त चञ्चल है, वहु अनेक 
विषयोँकी वासनाओंसे आक्रान्त एवं तरह-तरहकी दुर्भावनाओंसे धिरा 








८० ] पुरुषाथ-चतुष्टय [ प्रथम- 


रहता है । साथ ही काम, करीध, मद, मात्सयं ओर अहंकार आदि दोषोसे 
भी भरा रहता है । ये सब दोष ही मनुष्यके तप, जप, तीथंयात्रा, ब्रत 
आदि शुभ-कार्योको सिद्ध नहीं होने देते अतएव इन दोषोके दूरीकरणके 
लिए मनुष्यमें असा, सत्य; धेय, क्षमा, इन्द्रिथ-संयम आदि. गुणोका 
होना नितान्त आवश्यक हैँ । यह सब बाते देवी-भागवतके निम्नाङ्किति 
दलोकोमें कितने भाव-भरे शब्दोमें उपदिष्ट हैँ । देखिए- 


"तीर्थानि नृप दानानि बतानि च मलास्तथा। 
तपांसि पुण्थकर्माणि सापेक्ष्याणि महीपते ॥ 
द्रव्यशुद्धि क्रियाशुद्धि मनःश्युद्धिमपेक्ष्य च। 
पावनानि हिः तीर्थानि तपांसि विविधानि च॥ 
कदाचिद्‌ द्रव्यशुद्धिः स्यात्‌ क्रियाशुद्धिः कदचन । 
दुखंभा मनसः शुद्धिः स्वेषां सवेडा चरप॥ 
मनस्तु चञ्चटं राजन्‌ ननाभावसलमाध्ितम्‌ । 
कथं शुद्धं भवेद्राजन्‌ नानाभावसभाधितम्‌ ॥ 
कामक्रोधौ तथ। खोभो ह्यहङ्कारो मदस्तथा । 
स्ंविष्षकरा ह्येते तपस्तोथंव्रतेषुः च ॥ 
अ्हिंला सवयप्रस्तेयं शोचमिन्दिय-निग्रहः । 
स्वचमंपालनं . राजन्‌ सवेतीथंफलगप्रकम्‌ ॥' 
( दे भ।० ६-१२, १६-२१ ) 


धर्माचरण करनेके लिए प्रत्येक मनुष्यको वक्ष्यमाण धृति आदि 
धर्मोका पालन करते हृएु अति गम्भीर, धंयंशालो एवं शौलवाच्‌ होना 
परम आवश्यक है । अपनी मान-बडाई ओर तुच्छ स्वाथंसिद्धिके किए 
अपने धम॑को ख्यापन नहीं करना च।हिए । धमको अ्थंसे अधिक गोप्य 
समञ्चना चाहिए । क्योकि बलान करनेसे वह्‌ कथूरको तरह उड जाता 
है, व्यथं चला जाता है । नीति-व।क्यामृतमे गम्भीर विवेचनके साथ 
कहा है कि--अमूल्य रत्नके समन, अपना धनं किसीके आगे नहीं 
प्रकारित करना चा।हृद' - 


"अन्तःलारमिवं स्वचपां न प्रकाशनः 
( व्यवहार समुहे -- २७ वाक्य } 


इसी कारण कुीन, महापुरुष परोपकार के मूक हो जति 
उसे ख्यापन नहीं करते- | 
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'उपङ्ृत्य मुकमावोऽभिजातानाम . 
|  - -(जी०वा० व्यर्‌ समुर--र२ वाक्य ) 
इसी भावसे भगवान्‌ व्यासने कहा है कि-- ` " 
“स्वकीयं कीतयेद्‌ धमं यो जनाग्रे स मन्दधीः । 
छ्वयं गतः सप्रायात्ति पापश्य कथितस्य च॥ ~ 
इसीसे महाभारतमें कहा है किं "पायी मनुष्यका, पापके हारा छिपाया 
हुआ पाप, उसे पुनः ` पापमे ही गाता हं ओर घर्मत्माका धम॑तः गुप्त 
रक्ला हुआ धमं उसे पुनः धर्म॑में ही प्रवृत्त करता है -.. -: | 
"पापेनापिदहितं पापं पापपेवादुव्तते । 
ध्मेणाविहितो धमो घमं मेवादु वतेते । 
धार्मिकेण कृतो धर्मो घमं मेवानु वतेते +" ` 
| ( श्षा० १० १९३-२८ ) 
इसीसे जैन सम्भरदायके एकं साघुने कहा है कि--जेते कोई व्यक्ति 
जब हवाके सामने चक्की पीसने बेठता दै, तो वह ज्यो-ज्यों अन्नको पीसता 
जाता है, त्यो-त्यो आटा उड़ता जाता है ओर उसका सारा परिश्रम 
व्यथं हो जाता है । ठीकं उसी तरह, जो व्यक्ति व्रत ओर प्रत्याख्यान 
लेकर दृढ भावनासे उनका पालन ओर गोपन नहीं करता, उसका सारा 
किया कराया व्यथं जाता है । अतः धमं करनेके बाद यदि कोई उसे 
सर्व-समक्षमें प्रकाशित करता है, तो वह धमं-कमं नष्ट हो जाता दै- 
फल नहीं देता- धमः क्षरति कोतेनात्‌ + पेसेदही पाप,कमं करके 


यदि कोई उसे प्रकाशित कर दे ओौर पछतावे कि--'हाय, मेने यह्‌ वडाः 


अनुचित किया ? अब मेँ अगेप्े एता काम कदापि नहीं करूगा ।' इस 
तरह पदचात्ताप करके उसका ` प्रायङ्चित्त कर ले तो वह पापभी क्षीण 


हो जाता है। यहं बात धर्म॑-शास्तरमें युक्ति-पूवंक विशदसरूपसे वाणत 


है । याज्ञ-वल्क्य महषने कहा ह-- 
"वि।हतस्यानजष्ठाना।न्नन्दतस्य च सेवनात्‌ । 
अनिप्रह(च्चेन्द्रिशणां नरः पतनस्रच्छति ॥ 
तस्म।त्तनेह कतंब्यं प्रायश्चित्तं -विश्युद्धये। 
पवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चैव प्रसीदति ॥' 
( य° स्म २-२१०, २११ } 
१--पाप-विशोघक कम । पदवात्ताप मी एक प्रायदि क्त हो हं । 
& 
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मद्‌ 
धर्मात्मा लोगोको मद-अहंकारसे भी खूब सावधान रहना चाहिए । 


धर्माचरण करनेवालोको यह दोष चटसे पकड रेता है । अपने अन्दर 


विद्यमान अच्छी बातोंको लेकर मद उत्पन्न होता हँ । मे धर्मात्मा हूं-- 
यह्‌ अभिमान एक मद है । मदसे फूले हए मनुष्य दूसरोको नीच मानकर 
पतनको प्राप्त हो जाते हैँ । "अहंकार करनेसे मनुष्यका उपाजित सारा 
धमं खटार्ईमे पड जाता है 1 अभिमान इतना भयङ्कुर दुगुण है कि, वहं 
मनुष्यके सभी गुणोको हर केता है-- 
"हरति सवमेवाभिमानः' 
( नी० श9 } 
इसीलिए इस विषयमे महि आपस्तम्बने कहा है कि- 
“हृष्टो दृप्यति श्टसो धघञ॑मतिक्र(मति धर्मातिक्रमे पएननेरकः ॥ ' 

| ( ञ्ज ० ण सू © ) 
द्स॒ धमे 

धर्माचिरण करनेके लिए ॒मनुष्यमें धेयं आदि वक्ष्यमाण गुणका होना 
अत्यावश्यक ह । विना इनका संग्रह किये कोई भी व्यक्ति धमंका उपाजन 
नहीं कर सकता है । इसीलिए भगवान्‌ मुने मनूष्य-मात्रके लिए धृति 
आदि दस गुणोके ` सम्पादनपर बड़ा जोर दियादहै। ये दस्त गुण मानव्‌- 
मात्रके लिए ({ विर्वभरके सभी मनुष्योके लिए ) परम उपादेय बतलाये 
गये हैँ । ये गुण केवल धर्मानुष्ठानके लिए ही उपयोगी नहीं है, अपि तु 
मनुष्योके प्रत्येक लौकिक व्यवहारके किए भी परम उपयोगी हं । अत 
एव इनके आचरणमें किसीके लिए भी अधिकारकी चर्चा नहीं है । क्योकि 
ये स्व-साधारण धमं हैँ । मनुष्य-मात्रके लिए उनके सवंविध ॒व्यवहारमें 
अत्यन्त उपयोगी है-- | । 


१- इसीलिए महि ग्यास-देवने कहा है कि- 


(न भजति करूमनोषिणां स इज्यां हरिरधनात्मघनग्रियो रसज्ञः । 
शरुतथनकुलकर्म॑णां मद्ये विदधति पापमकिञबनेषु सत्सु ।' 
२- = हृष्टो हि प्रम) यति, प्रमत्तो हि धमंमतिक्रामति । 
 ३--भंहङ्ारच्धुतानां तु केशवो न हि दूरतः । 
अहङ्कारयुतानां च मध्ये पर्वतकोटयः । ( काशी रहस्य ) 
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"धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौोचमिन्द्रिय - निग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं "धमंलक्षणम्‌ ॥' 
| | ड ( मनु स्मु° ६-९२ ) 
ये दस धमं, अर्थात्‌ धर्मोत्पत्तिके साधन, आत्मज्ञानमें अतीव सहायक 
होते ह । इनके पालनसे मनुष्यके ब्रहयज्ञानमें भी अतीव उत्कषं होता 
है। अतः इन गुणोका सम्पादन चारों वणं, आश्रम एवं वर्णाश्रमसे 
इतर-अर्थात्‌ सभी. देश ओर सभी जातिके, सभी सम्प्रदायवाछोको 
करना आवद्यक है । क्योकि ये धमं मनुष्यमात्रके लिए बतलाए गये हे । 
इनमें पहला गुण है--धृति, अर्थात्‌ धेयं । 


धरति 


धृति धमंका बहुत बड़ा अद्ध है । धृतिका अथं है--धेयं, सन्तोष, 
दृढ़ता, आत्मनिभरता, स्वावलम्बन । मनुष्यमें धेयं-गुणकी अत्यन्त 
आवश्यकता है । धेयं-हीन मानवमें दढता नहीं होती । धेयंका सञ्चार 
ठोनेपर ही मनुष्यमे दृढता, स्वावरम्बन, ओर आत्म-निभ॑रताका भावं 
जागृत होता है 1 अतः धर्माचरण करनेवालेको धेयं-शारी होना अत्या- 
वर्यक है । लौकिक व्यवहारमें भी धृतिके अभावसे, कष्ट आनेपर बुद्धि- 
श्रंश हो जानेसे मनुष्य अनुत्साहित होकर अपने कत्तव्यसे च्युत हौ जाता 
है, अर्थात्‌ निराश होकर निकम्मा हो जाता है । अतः प्रत्येक मनुष्यो 
सर्वप्रथम धेयंवान्‌ होना चाहिए । क्योकि विना धेयेके मनुष्यको कोई 
भी क्रिया सफल नहीं हो सकती । धृति मानव-जीवनकी धुरा है । इसलिए 
मनष्यको अनीति, अनाचार, भ्रष्टाचार आदि दुगु्णोका परित्याग करके, 
अपने सत्कम॑से जो भी प्राप्त हो सके, उसीमे सन्तोष करना, चाहिए । 
प्रयत्न करनेपर भी यदि अभीष्ट सिद्धनदहो तो भी अधेयं नहीं करना 
चाहिए, अपने कर्तव्यपर दृढ रहना चाहिए । 


क्षमा | 
क्षमाका अथं है, किसीके अपकार करनेपर भी उसका प्रत्यपकार नही 
करना अर्थात्‌ क्षमा करना । क्षमा भी ध्म॑का बहुत बड़ा अंग है । क्षमाके 
१--एतद्‌ दशविधं घर्म-स्थरूपम्‌ । अश्र कार्य-कारणयोरमेदेन निदेशः । 
अर्थात्‌ यहाँ धेयं आदि घ्मके साधनोको भी | घर्मोतत्तिके साधन होनेसे ] घमं 
कहू दिया है । रेषे ही भन्यत्र भी । 
२-- क्षमा = परेण अपकारे कृते तस्य प्रत्यपकारानाचरणं क्षमा । 
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अभावमें मनुष्य अपने माता-पित।, स्वरी, गुरुजन ओर्‌ बन्धु -बान्धव आदि 
लोगोके साथ कलह करता हुआ अपने कतव्य च्युत हो जाता हे । क्षमासे 
मनुष्यके सब काम सिद्ध होते दँ । अतः मनुष्यमें क्षमा-गुणका होना भी 
अत्यन्त आवश्यक है । क्षमा निवंरकि छ्िए महान्‌ बल है, बल्वानोके 
लिए महान्‌ आभूषण है । यह एक वज्ञीकरण मन्त्र है । क्षमसे मनुष्यकेः 
सब कायं सिद्ध होते ह । इसीच्ए शस्त्रम कहा है- 

| "क्लमा बलम 7क्तानां शक्तानां भूषणं त्तमा । 

श्चना वह्ाछृतिर्लोङे क्षमया हिन सिद्धयति ॥' 


१ 
दम 

अन्तः-इन्द्रिय अर्थात्‌ मनके संयमका नाम ष्दम' है। मनः-संयमके 
अभावमें काम-क्रोध आदि दुव्यं पनोके वशम होकर मनुष्य पथ-चष्ट हो 
जाता है । अन्यान्य इन्द्रियोके विषयप्रवतंनमे मन-इन्द्रिय ही मुख्य हेतु 
है । अतः मनुष्पके अन्दर दम अर्थात्‌ आन्तरिकं इन्दरिय-संयमका होना 
भी अतीव आवश्यक ही हे । | 


अस्तेय 


अन्यायसे, छल-कपट या चोरीसे, पराधी वस्तुका अपहरण कर लेना 
'स्तेय' कहा जाता है । यह्‌ एक भयङ्कर दुगंण है । इस दुगुणसे मनुष्य 
जिस-किसीकी "भी स्तुका अपहरण करके कूमागंगामी हो जाता है । 
स्तेयसे बढ़कर ओर कोई अनर्थकारी दोष है ही नहीं, यह्‌ मनुष्य-जीवनका 
एक महान्‌ कलङ्क है । इस दुगुंणसे मनुष्यको महा भयङ्कर अधोगति होती 
ह । इस दुर्गुणका न होना अस्तेय' कहलाता है । धर्माचरण करनेवालोमें 
'अस्तेय' गुणका होना भी अत्यावश्यक है । 


श्शौच 
बाह्य ओर आभ्यन्तर मेदसे शौच, अर्थात्‌ पवित्रता--दो तरहको 
होती है । मृत्तिका, जलं आदिमे देहको शुद्ध करना--यह्‌ बाह्य-शोच 
अर्थात्‌ बाहरी शुद्धि, कहलाता है । दया, परोपकार, तितिक्षा आदि गुणोके 
 १-- द: = वका रहेतुविषयसच्चिध नेऽप्यविक्रियत्वं मगमो दमः । 
२--अस्तेयम्‌ = अन्णणेन परध गद्िग्रहणं स्तेयं, त'द्धअम्‌ अस्तेयम्‌ । 
३- शौचम्‌ = यथ शास्त्रं मृज्जलाभ्थां देहशोधन शौचम्‌ । 
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द्वारा चित्तकी शुद्धि-यह आभ्यन्तर शौच कहलाता है । इस प्रकार 
द्विविध शौचके बिना भी अशुद्ध मनूष्य धमंका आचएण नहीं कर सकता । 
अतएव धर्मानिष्ठानकी सफल्ताके लिए मनुष्ये इस पवित्रता गुणका 
होना भी परम आवदयक ही है । | 


'इन्द्रिय-निग्रह 


विषयोकी ओर जानेवारी इन्द्रियोका निग्रह करना, रोकना अर्थात्‌ 
इन्दरियोको अ पने वशम रखना--इन्द्रिय-निग्रह कहलाता ह । इसके बिना 
चित्तके विषयाङृष्ट हो जानेपर धर्मानुष्ठान मे सूस्थिरता नहीं हो सकनेसे 
मनुष्यका अधःपतन हौ जाता है । अतः धामिक पुरुषमे इस गुणका होना 
भी अत्यावरयक है । इसीलिए भगवान्‌ मनने मनुष्योके प्रत्येक व्यवहारमें 
इन्दरिय-संयमको अत्यन्त उपयोगी समन्ञकर इसपर खुब जोर दिय दै । 
उन्होने कहा है कि-- 
| (इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वण्हारिषु। 

संयमे यत्नमात्तिष्ठेद्‌ विद्धान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥' 
( म० रमृ° २-८८ ) 

“अर्थात्‌ जसे कुश सारथी रथम जडे हुए घोड़ोका नियमन करता है, 
वैसे ही विद्वान्‌ मनुष्यको विषयोके दोषोको जानते हुए, विषयोमं आकृष्ट 
होकर उनकी भोर दौडनेवारी इन्द्रयोको रोकनेका प्रयत्न करना चादहिए। 
धी 

शास्त्रादि तत्त्वे ज्ञान अथवा कतंव्याऽकतंव्यके विवेकको धी" 
अर्थात्‌ विवेकवती बुद्धि, कहते हैँ । इस गुणके अभावमे रास्त्रोद्रारा 
निश्चित कर्मोका अनाचरण तथा शास्वर-निषिद्ध कर्मोका आचरण हो 
जानेसे मनुष्य अनर्थको प्राप्त हो जाता है । अतः धामिक मनुष्यमें विवेक- 
बुद्धिका होना भी अत्यावश्यक ही है । 


श्विद्या | 
विद्याका अर्थं है-- आत्मज्ञान । यह बात अगे बतलायी जायगी 
कि-आत्मज्ञान ही धर्मानुष्टानकी मुख्य आधाररिला है । अतः इसके 


१--विषयेभ्धरचक्षुरादिवारणम्‌, इन्द्रियनिग्रहः । 'अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः 


पतनमृच्छति ।' याज्ञ ० । 
२--घोः = शास्त्रादिजनि तत्त्वज्ञानम्‌ । ३--विद्या = आत्मज्ञानम्‌ । 
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बिना मनुष्यकी प्रवृत्ति ध्म॑की ओर नहीं हो सकत है । क्योकि देहातिरिक्त 
आत्माका ज्ञान ही मनुष्यको पारलौकिक फलवाठे सत्कर्मोमि प्रवृत्त करता 
है । अतएव धर्मानुष्ठान करनेवाले व्यक्तिमें इस गुणका होना तो मुख्य ही 
अपेक्षित है | 


सत्य 
यथाथं बातको कहना-सत्य गुण है । सत्यमे ही धम॑की अभिवृद्धि 


होतो दै 
"धमः सत्येन वदधते ।' | 
(मनु ८-८३) 
मनूष्य प्रमादवरा समयपर सूठ बो देता है । इससे मनुष्यका सबसे 
बड़ा अहित होता है । ज्ूठ बोलनेसे मनुष्यके मने, अन्तःकरणमें, 
मलिनता प्रविष्ट हौ जाती है! मन, वचन ओर कमंका-एक क्रमसे 
रहना, ही शुद्धता है । ठ बोलनेसे यह क्रम बिगड़ जाता है । क्योकि मन- 
मं कुछ ओर होता है, बाणीसे कुछ ओौर ही निकलता है, तथा कमं कु 
ओर दही दहोताहै । यह्‌ इन तीनोका क्रम-बिगड़ना ही एकं प्रकारका मेल है । 
इसलिए स्रूठ बोलनेसे मनुष्यके अन्तःकरणमें बड़ी मलिनिसा आ जाती है । 
अतः सत्यके अभावमें स्रूठे मनुष्यपर किसोका विश्वास सही नहीं होता । 
इसीलिए मनुष्यमें इस गुणका रहना भी अत्यन्त आवश्यक ही हे । 


अक्रोध 
 क्रोधका कारण होनेपर भी मनमें क्रोधका उत्पन्न न होना-यह 
अक्रोध" कहकाता ह । क्रोध मनुष्योका महान्‌ शत्र है । क्रोधी पुरुषको 


अपने कतव्य ओर अकतंनव्यका, वाच्य-अवाच्य आदिका भान ही नहीं 
होता हे । इसोलिए क्रोधी व्यक्ति अपने माता-पिता, गुरुजन, वन्धु-वान्धव 


एवं स्वजनोको भी मारने दौडता है । अतः क्रोधी पुरुष क्या-क्रया पाप 


( अनुचित कमं ) नहीं कर सकता है- 
कुद्धः पापं नरः कुर्यात्‌ क्रदधो.हन्णाद्‌ गुरूनपि । 
कः पर्षया वाचा नरः स'धूतपि क्षिपेत्‌ +." 


१--सत्यम्‌ = यथार्थामिधानम्‌ । 
२--क्रोषहेतौ सत्यपि क्रोधानुत्पत्तिः, धक्रोषः । 
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अतएव क्रोधसे होनेवाले अनर्थोसि बचनेके लिए प्रत्येक मानवमें 
क्रोधके अभावका-अर्थात्‌ अक्रोध गुणका होना भी सवथा ही 
अपेक्षित हे । 


इसी प्रकार अन्यान्य बुरे विचायोसे भी उनका प्रतिबिम्ब पड़कर 


मनमें मालिन्य आ जाता है । उस मालिन्यको धो डालनेकौ आवश्यकता 


है । उसीके लिए ये दस प्रकारके सदाचार मनुष्यमात्रके लिणए बतलाये गये 
है । इनके आचरणसे चित्त अतीव निमंल हो जाता है । अस्तु । 


पापका मय 


मनुष्यको यह बात सदा ही याद रखनी चाहिए कि पापसे बचे विना 
पुण्य लाभदायक नहीं होता । लोग प्रायः सपं, विच्छ, भालू, व्याघ्र, दुःख) 
रोग ओर मत्युसे बहुत उरते ह, परन्तु पापसे नहीं उरते । यह्‌ कितने 
आर्चयंकी बात है ? यदि विचारर्वक देखा जाय तो मनुष्यके लिए इन 
सबसे अधिक भयकी वस्तु तो "पाप" है । क्योकि इनसे मनुष्यको उतना 
कष्ट नहीं होता, जितना कि पापसे होता है । पापसे ही प्रेरित होकर 
मनुष्योपर सपं, विच्छ, रोग॒ आदिका असर होता है । पापके कारण 
मनुष्य बारम्ब।र जन्म-मरणके चक्रमे पडते हैँ । अथं ओर्‌ कामके व्यामोह्‌- 
मे पड़कर मनुष्य पाप करता है, जिसमे कि फिर परिणा ममे पछताता 
हे । अतः मनुष्पको सवते अधिक पापसे डरना चाहिए अर्थात्‌ पहले 
पापे डरना चाहिए, तब फिर पुण्यकी बात सोचनी चाहिए । पापसे बचे 
बिना पुण्य लाभदायक नहीं होता । अतः मनुष्य पुण्यका यथाशक्ति आचरण 
करे, परन्तु पापसे सदेव बचता रह । क्योकि संसारम सब प्रकारके 
अनर्थोकी जड़ एकमात्र पाप ही है । पापके भयके बिना धर्मे रुचि नहीं 
होती । जहां तक मनुष्यको बार-बार मरनेका भय नहीं लगता, वहां तक 
भवभीति या पापभीति नहीं आ सकती । भवभीति या पापभीति ही मनुष्य- 
जीवनकी सार्थकता ओर मोक प्राप्तिका साधन है । भवभीति आई नहीं 
कि कामकी प्राप्तिके किए की जानेवाटी अनीति ओर पाप खटकने रुगते 
है, उन्हें छोडनेका प्रयत्न होता है ओर वे छूट जते हँ । 

महाभारतम कहा है कि--जो मनुष्य पाप क्मसि नित्य भय करता 
है, अपने कर्तव्यका आचरण करता है, वह्‌ अनायास ही अत्यन्त सुखल्प 
मोक्षको प्राप्त कर लेताहे। 
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“पापानां कमणां नित्यं विभियाद्‌ यस्तु मानवः। 
सुग्ब प्प्याचरन्‌ नित्यं सोऽत्यन्तं सुखमेधते" ॥' 
( अ० प१० ९२-४) 


अतः मनुष्यको दुःखसे उरनेके बजाय, पापसे डरना चाहिए । पापके 
भयसे जीवन बदल जाता है । अर्थात्‌ राजदण्डके भयसे तो पापको छिपाने 
की युक्ति दटृदी जाती है । अस्तु | 
बार-बार पाप-कममें प्रवृत्त हुआ मनुष्य अपनेको अत्यन्त हीन एवं 
अपराधी समञ्चकर फिर छोटे-छोटे पाप करनेसे विरत नहीं होता । वह्‌ 
समक्षता रहै कि-मेतो महापातकी हूं, फिर अब पाप न करनेसे, या 
एक-आध पापन करनेसे भी भृञ वया लभहोगा? एेसी धारणाभी 
नितान्त अनुचित है । पापीको एेसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए । 
क्योकि बृंदसे ही घडा भरता है । अतः जो मनुष्य अनुचित काम करके 
हाय मे कितना नीचे गिर गयाहूं, रात दिन कंसा आचरण करता 
हं ? इस प्रकारसे अपने किये दष्कर्मोका स्मरण करके पश्चात्ताप करता 
रहता है, वह॒ फिर अधोगतिको नहीं प्राप्त होता- वह्‌ अपना उद्धार 
अपने आप कर लेता है । इसीलिए महि शुक्राचायंने कहा है कि- 
"अहं सहस्नापराधी किमेकेन भवेन्मम । 
मत्वा नाघं स्मरेदीषद्‌ बिन्दुना पूयते घटः ॥ 
नक्तंदिनानि मे यान्ति कथभूतस्य सम्प्रति । 
दुःखभाङ्‌ न भवत्येवं नित्यं सन्निहितस्मुतिः ॥' 
( शु° नी० 3-२४, ३५ ) 
इस रीतिसे अपने दृष्कर्मोका स्मरण करते हुए जिसके मनमे अनुताप 


हो जाता है, वह्‌ व्यक्ति फिर आगे पापसे बचनेकी चेष्टा करता है । इसीसे 
दास्त्रकारोने पदचात्तापको भी पापकी शुद्धिका कारण बतलाया है- 


णश्चात्तापेन शुद्धयति । 
अजामिलके मनमे, अपने किये कूकृत्योके . विषयमे जब पर्चात्ताप 
हुआ, तभी उसने यह दृढ प्रतिज्ञा की कि- 


सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचित्तेन्द्रियानिटः। 
यथा न भूय आत्मानम्‌ अन्धे तमसि मज्जये ॥' 
( माग० ६-२-३५ ) 
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बुद्धि-दोष 


मनुष्य जो भी अपराध करते है, वह सब बुद्धिकी कमीके कारण ही 
करते हैँ । बुद्धिकी कमीका कारण पापहै। पापका आचरण करनेसे ही 
मनुष्योमे बुद्धिकी कमी हो जाती है.। क्योकि पाप मनुष्यकी वबुद्धिको 
 मलिनकर देता है। बृद्धिकी मलिनतासे ही मनम अज्ञान ओर 
तउजन्य सब दोष उत्पन्न होते है । इसक्िएि महाभारतम कहा 


"पापं प्रज्ञां नाह्ायति क्रियमाणं पुनः पुनः । 
नष्रप्रज्ञः प.पमेव पुनररभते नरः ॥ 
( उद्योग पवं-३५-७३ ) 


अर्थात्‌ बार बार किये जानेवाने पाप ब॒ुद्धिको नष्टकर देतेहे। 
जिसकी वृद्ध नष्ट हो जातौ है, वह मनुष्य पनः पाप ही करता जाता है । 
पापके कारण ही मनुष्य संसारम विविध आसुरी योनियोमें घूमते रहते 
है । जेसा कि भगवान्‌ ने कहा है- 


'तानहं द्विषतः क्ररान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
श्िपाम्यज्ञस्लमद्युभान्‌ आसुरीष्वेव योनिषु ॥' 
| ( गोता ) 


इसीलिए आयुर्वेदके म॒धंन्य महषि चरकने कहा है कि-'मनुष्य 
समाजमें भत, प्रेत, विष; वायु, अग्नि एवं परस्पर मारपीट आदिसे जो 
भय, रोग आदि दोष उत्पन्न होते है, इसमे मनुष्योकी बुदधिका ही 
अपराध है । इसके अतिरिक्त ईर्ष्या, रोक, मोह, भय, क्रोध, अभिमान 
एवं द्वेष आदि जो मनुष्योके मनके विकारटहै-वे भीसब वबुदधिकेही 
अपराधसे उत्पन्न होते है- 


श्ये भूतविषवाय्वञ्चिसंग्रहारादि - संभवाः । 
नृणामागन्तवो रोगाः; भ्रज्ञा तेष्वपराध्यति ॥ 


ईेष्याशोकभयक्रोध - मानद्धेषादय्थ्च ये। 
मनोविकारास्तेऽप्युक्ताः खवं प्रज्ञापराघजाः ॥ 
( चरक, सूत्रस्थान-७ भ० ५१,५२ ) 


१-निज बुःढके दोषे, भर्थात्‌ बुद्धिगत अज्ञान भौर विपरीत ज्ञानसे । 
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अतः मनुष्यो अपनी बुद्धिको स्वच्छ रखनेके किए पापसे सदेव 
बचते रहना चाहिए । इसीलिए भगवान्‌ मनुने मनुष्यको सचेत करते हुए 
कटा है कि-- 
एता दष्टवाऽस्य जीवस्य गतीः स्वेनेव चेतसा । 
घतोऽघमंतश्चैव धमं दध्यात्‌ खदा मनः॥' 
( मनु° १२।२३ } 
“अर्थात्‌ संसारम जीवोकी उच्च, नीच ओर सुख-दखमयी विविध 
गतिर्या सब धर्माधिमंके ही परिणाम-रूप है । अतः इन्दं देखकर स्वयं 
ही सोच-विचार करके मनुष्को अपना मन सदेव धम॑मे हौ क्गाये 
रहना चाहिए ।' 
इसलिए विवेकशील मनुष्योको पापकमेकिं स्पशंसे बचते हुए, धर्मा- 
चरणमें दुढ़ रहते हुए, अपनी बुद्धिको सदेव स्वच्छ बनाये रखना चाहिए । 
बुद्धिकी स्वच्छता बनाये रहनेके किए महूषि चरकने आयुवदमें यह्‌ 
क्हाहैकि-- 
त्यागः पज्ञापराधानाभिन्द्रियोपशशमः स्मृतिः। 
दे शकालात्मवि्ञानं सदच्रत्तस्याञ - वतनम्‌ ॥ 
आगन्तूनामनुत्पत्तावेष मागो निदशितः। 
पराज्ञः प्रागेव तत्डर्थाद्धितं विद्याद्‌ यदात्मनः ॥ 
( च ० सू° ७-५३, ५४ } 
अर्थात्‌ बृद्धिको मलिन कर देने वाले प्रज्ञापराध बृद्धिगत अज्ञान 
ओर विपरीत ज्ञानरूप दोष-) का परित्याग, इन्द्रियोका निग्रह, आत्माकार 
बुद्धि, देश, काल ओर आत्मस्वरूपका परिज्ञान तथा सदाचारका पालन-- 
ये स उपाय आगन्तुक रोग ओर राणद्वैषादि मनोविकारोको उत्पन्न नहीं 
हो ने देते । अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिनसे अपना हित समञ्ञे, उन कतंव्योका 
आचरण पहलेसे हौ करे तथा भविष्यमे होनेवाले रोग एवं रागषेषादि 
मनोविकारोके निवारणके किए भी पहरेसे ही सचेष्टं रहे ।' 
अतः कुबुद्धिका परित्याग, इन्द्रिोका वशीकरण, स्मृति, देश-कालक्रा 
ज्ञान, आत्मज्ञान एवं सच्चरित्र अर्थात्‌ नेकीका काम करना--यह्‌ सब्र 
आगन्तुक रोगोके न होनेका उपाय बतलाया गया है । इसलिए जो 
काम अपनी आत्मके छ्िए हितकर हो, उसक्रा पदल्ेसे ही आचरण 
करना चाहिए 
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इसी उदेश्यसे भगवान्‌ मनुने कहा है कि- 
ुद्धिनद्धिकराण्याह्यु धन्यानि च हितानि च) 
नित्यं श्ाल्लाण्यवेक्षेत निगमांश्चेव वैदिकान्‌ ॥' 
( मनु-स्मृति-४-१९ ) 
अर्थात्‌ अपनी बुदधिको निर्मल ओर पवित्र बनाये रखनेके लिए 


 मनुष्यको शुद्धि-वधंक, च्वन-वरधंक एवं ध्ञायु भओौर आरोग्यवधंक 


सच्छास्त्ोका अध्ययन ओौर अवलोकन सदेव करते रहना चाहिए ।' 
इसी उटेश्यसे महषि चरकने भी आयुर्वेद शास्त्रम शरीर ओर ब॒द्धिकी 
विशुद्धिके किए निम्न-लिखित उपायोका निर्देश किया है-- 


'आप्तोपदेश्चप्रज्ञानं प्रतिपत्तिश्च कारणम्‌ । 
विकाराणःमरुत्पत्तावुन्पन्चानां च शान्तये ॥ 
पापवुत्तवचः सस्वाः सूजाः कलहप्रियाः । 
मर्मोप्दाखिनो च्याः पत्वृद्धिद्िषः शठाः ।। 
परापवादरतयश्चपलःः रिपुसेविनः। 
निषंणास्त्यकघर्माणः परिवज्यी नराधमाः 
बुद्धिविद्यावयः - रीख्ययैस्मृति - क्षमादिभिः 

` चृद्धोपसेविनो बुद्धाः स्वभावज्ञाः गतव्यथाः ॥ 

खमुखाः स्व॑भूतानां प्रशान्ताः रंलितन्यथाः । 

सेव्याः सन्मागंवक्तारः युण्यश्रवणदशंनाः॥ 

आहाराचर - चेष्टासु खलार्थी प्रेत्य चेह च। 

परं प्रयत्नमातिष्ठेद्‌ बुषमान्‌ हितसेवने ।" 
( चरक-सू० स्था० +५-६० } 
“अर्थात्‌ आप्तजनोके उपदेश एवं प्राज्ञजनोके सिद्धान्तोपर चलनेसे 
कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होते ओर नजो प्रकट हो गये हों, वे सब शान्त 
हो जाते हँ । अतः पापका आचरण करनेवाले, पाप-भरे वचन बोलनेवाले, 
पापी-मनके, मिथ्या-बकवादी (अर्थात्‌ दुपरोके दोष दिखानेवाले ), 
कलहु-प्रिय, जिससे दूसरेका अन्तःकरण दुखे-एेसी हंसी करनेवाले, 


लोभी, परायी सम्पत्ति देवकर जलनेवाले, शठ, परायी निन्दामे तत्पर, 


१--वेदःनुक्‌ क व्थाकरण, मोमांषा, स्मृति, पुराण मादि । 
२--अर्थवृद्धि के उपाय बतकानेवाले वुहस्पति-शुकाचा्यभोक्त -अर्थशास््र । ` 
३--प्रत्यक्ष उपकार करनेव।ले, वैद्यक ज्योतिष आदि । | 











->- ~ 3 = 
प 1 १ 1 ^ 


९२ | पुरषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


-परस्त्रीखोटुप, निदंयी ओर अपने कूल-धमंका परित्याग करनेवाले- 
दुष्ट-जनोका संसगं कभी न करना चाहिए ॥' 


ओर जिन्होने विद्या, बुद्धि, अवस्था, शील, धेथे, स्मृति ओर समाधि- 


इन गु गोम प्रवीणता प्राप्त की है, वुदढधजननोकी सेवा की है, जो स्यं वृद्ध 


है, जिनको लोक-चरित्र ज्ञात है, जिनके चित्तमें किसी भी प्रकारकी व्यथा 


नहीं है, जो सब प्राणियोपर सद्धावना रखते है, जो उत्तम आचार ओर 


उत्तम मागेके बतानेवाले पुण्य-श्रवण एवं पुण्य-द्ंन है--उन सत्पुरुषोका 
सद्ख करना चाहिए । अतः इसलोक ओर परलोकका हित चाहनेवाले 
बुद्धिमान्‌ पुरूषको आहार, आचार एवं चेष्टा आदिमे जो वस्तु आत्मके 
लिए हितकर हो, केवर उसीका सेवन करना चाहिए 1' 


दम्भसे सावधान 


धर्मानुष्ठानको पूणं-सफल करनेके किए मनुष्यको अत्यन्त पेयेवान्‌ 


ओर सावधान भी होना चाहिए । नहीं तो वह॒ सब ॒दम्भरूपमे परिणत 


होकर व्यथं चला जाता है ओर उल्टा, भवनतिका कारण बन जाता है | 


-क्योकि दम्भ एेसा भयङ्कर दोष है कि वह्‌ धमेको घुनकी तरह्‌ बरबाद 


कर डालता है । बडे-बड़े धामिक भी दम्भके वरीभूत हो जाते हैँ । दम्भसे 
बचना भगवद्‌-अनुग्रहके बिना अत्यन्त ही कठिन है । बड़े-बड़े त्यागी, 
विवेकी, एवं बुद्धिमान्‌ पुरूष भी इस दोषके वशीभूत होकर लक्ष्य हो 


जाते हँ। इसीलिए श्रीमद्भागवतके अनन्य-ममंज्ञ एवं व्याख्याकार 


प्रातःस्मरणीय श्रीधरस्वामीजीने दम्भके स्वरूपका कितना सुन्दर चित्रण 


किया है ओौर उससे बचनेके लिए, कितने विनयके साथ भगवानूसे प्राथना 
को है । देखिए- 


दम्भन्यास-मिषेम वञ़चतजनं भोगेकचिन्तातुरं 
सम्पुद्यन्तमहर्निशं विरचितोचयोगक्कमेराङ्कलम्‌ । 
आज्ञाटद्विन मन्न - अज्ञजञनता - सम्माननासन्मद 
दोनानाथ दयानिधान परमानन्द प्रभो पाहि माम्‌ ॥' 
( भागवत १०-८७ इलो° टोका ) 


अतः धर्मोपा्ज॑न करनेवालोको दम्भसे सदेव सतकं, सावधान, .होकर 
बचते रहना चाहिए । धर्मानुष्ठान करनेवालोको दम्भ बहुत जल्दी पकड़ 
रेता है ¦ अस्तु । ॑ | 
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धर्माभास 


धर्मज्ञ पुरुषको अधमंके समान ही धर्माभासोसे भौ बचते रहना 
चाहिए अर्थात्‌ धर्मकी तरह प्रतीत होनेवाटे नकलीषर्मोतसे सवथा सावधान 
रहना चाहिए 1 अघमंकी ( अर्यात्‌ पापल्प वृक्षक्रो ) पाच शाखाएं ह- 
` (१) "विषमं (२) परधर्मं, (३) आभास, ( ४) उपमा ( उपधमं ) 
एवं ( ५) छल । इन्हीका धर्माभिास' कहते ह-- 
'विघमः पल्वमंश्च आभास उपमा छरः। 
अधरम शाखाः परवेभा धमंज्ञोऽधमं ब्रस्यजेत्‌ ॥' 
| ( मागवत-७-१५-१२ )} 
अधर्मकी पहली शाखाका नाप है-विधमं, अर्थात्‌ शास्त्र-विरूढ 
धमं । जिस कायंको धर्म॑-बुद्धिसे करनेपर भी अपने धमंमें बाधा बड, 
उसको 'विधमं' कहते है- 
जेसे कि-अस्वस्थ अवस्थामें "ग द्धास्तान । 
्वमंबाधो विधमः स्यात्‌।' 
( श्रोमद्‌ गगवत--७-१५-१३ } 
अधमंकी दूसरी शाखा दै-परधमं अर्थात्‌ परधर्मका ग्रहण । रास्त्र- 
द्वारा अन्य-पुरुषके लिए उपदेश किया हुआ धमं "परधमं' कदटकाता हे । 
जसे कि ब्राहमणके लिए कहा गया धमं क्षत्रथके लिए परधमं हे । संन्मासी- 
के छिए बतलाया गया धमं गृहस्थके लिए <परधम' है-- 
"परधमो ऽन्यचोदितः।' 
अध्मकी तीसय शाखाका नाम है-आभास, धर्मामास 1 अर्थात्‌ अपनी 
टृच्छासे कल्पित धमं । मनुष्य अपनी इच्छसे अपने वर्णाश्रमके विपरीत, 
जिस स्वेच्छाकल्पित आचरणको धमं मान ले--उसको (आभास' कहते 
है । जैसे कि-स्वेच्छासे कल्पित अवधृत आदिका आचरण- 


"यस्त्विच्छया कतः पुंभिराभासो हयाश्च परात्‌ पथक्‌ ।' 
| | ( भागवत - ७-१५-१४ } 
१--हसीकिए कहा गथा ह कि- 
“अश्शक्तेन शरीरेण स्नानं कुर्वन्ति ये बलात्‌ ॥ 
ब्रहादत्या कृता तेभ्तु तया ते नरकाय वे॥। 
२--इषीक्ए कहा गथा--'स्वधरमे निधनं श्रेषःपरधर्मो मयावहः ।' (गीता) 
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अधमेकी चौथी राखाका नाम है--दम्भ या पाखण्ड । परवञ्चनके 
किए कोगौमें अपनी धामिकता, श्रेष्ठता, आदि भावोंको प्रकट करनेके लिए 
जो धमेका बनावटी आडम्बर है--विरुढ आचरण है, उसीको दम्भया 
पाखण्ड कहते हैँ । उसीको उपमा या उपधमं भी कहते हँ । जेसे कि- 
लोगोको ही दिखानेके किए, जटा-भस्म आदि धारण करना, केवल 
लोगोको दिखानेके किए ही तपस्या आदिका ढंग रचना- 


"उपधमंस्तु पाखण्डो ब्दम्भो वा' 


इसी तरह अधमकी पांचवीं खाखाका नाम छल! है | छलका अथं है-- 
अपने दुराग्रह आदिके कारण शब्दका दूसरे प्रकारका अथं कर लेना--अर्थात्‌ 
उसका मुख्य अथंसे भिन्न अथं कर लेना--यानी शास्व्र-वचनका विपरीत 
अथं करना । जैसे कि-त्राह्मण-मोजनके प्रसद्धमें आये हुए--'दरावगन्‌ 
भोजयेत्‌ः- इस वाक्यका, दशभ्यः अवरान्‌ = न्यूनान' -इस प्रकार 
तत्पु रुष-समास करके दर संख्याते कम अर्थत्‌-५,६,७,८, या <-एेसा 
अथं निकाल लेना । वसे यर्हा-- द वरे येभ्थः वान्‌'- इस प्रकार 
वहुश्रीहि-समाससे--दशसे अधिक, अर्थात्‌ ११ अथं अभिप्रेत है । वेसा अर्थं 
न मानकर उसका दूसरा अथं कर लेना 'छल' कहलाता है- 


"शाब्द मिच्छः ।' ( माग० ७।१५।१३ ) 
अथवा केवल शब्दमात्रको धारण करनेवाला आचरण छल! कहलाता 


दै -'णब्दसृच्छलः । ` 


जसे कि, विप्राय गां दद्यात्‌" इस वचनको सुनकर नाममात्रधारी 


गायका ( अर्थात्‌ मरनेवाली बुद़ी गायका ) दान करना, इत्यादि । 


छलका ही दूसरा अथं कपट' भी होता है । अतः कपट भी अधम॑की 


ही शाखा है 1 कपटसे भी मनुष्यका धमं नष्ट हो जाता है । इसीलिए 


नारद-पाञ्चयात्रमे कहा है कि-- 


कपटं धमंनाशनम्‌।' ( १४ अ० ७३ इको० ) 
१--माग० ७।१५।१३। - 
र२--दम्मः आत्मनो घार्िकत्वप्रकाशनम्‌ । (आष० धघ० सुर - लाकर भा०) 
दम्भः धामिशत्वश्कारानेन परवञबनम्‌ ! ( ,, ,, -हरदत्तवृत्ति ) 
३-- अर्यात्‌ दशे कमती ७।,८,९। 
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अतः धमंके प्रेमियोको पूर्वोक्त इन धर्माभासोके भी व्यामोहमे न 
पडकर, अपने स्वधमंका आचरण करना चाहिए । अपने-अपने स्वभावके 
अनुकूक अपने वणं ओर आश्रमोचित धर्मोका आचरणसे भला किसको 
रान्ति नहीं मिकती ? 


- “स्वभावविहितो धमः कस्य नेष्ठः प्रशान्तये ।' 
( भाग०-७-१५-१४ ) 


धमं अत्यावश्यक क्यो हे ? 


मनुष्यको धममे अधिक तत्पर होनेकी आवश्यकता क्यों है--ईइसका 
विवेचन राजरास्त्रके पारदर्शी महर्षि गुक्राचायंने, अपनी ' नीतिमें स्थान- 
स्थानपर खूब किया है । उन्होने छिखा हैँ कि--'समस्त प्राणियोकी सभी 
प्वृत्तियां केवल सुखके किए ही होती हैँ । मनुष्य सदेव सुख चाहता है । 
समस्त सुखोका मूल है-धमं । अतः सुख उसीको मिलता है, जिसका 
पुण्य होता है, अर्थात्‌ जो सदाचारका पालन करता है । क्योकि विना धममके 
किसीको भी सुख मिल ही नहीं सकता । अतः जिसका पुण्यन हो, जो 
चरित्रवानु न हो, वह्‌ चाहे जितनी भी अनीति, टुच्चाई, या बेईमानी 
करे, फिर भी उसे सुख नहीं मिक्ता । मिलता भीदहै तो व्ह टिकता 
नहीं । इसक्िए मनुष्यको सदेव ध्म॑में तत्पर होना चाहिए- 


'इुखार्थः सवभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः। 
खखं च न विना धर्मात्‌ तस्माद्‌ ध्म॑परो भवेत्‌ ॥' 
( शु° नी° ) 


पुण्य कंसे प्राप्त सामभ्रोसे ही मनुष्य सुखी होता है ओरं दष्कमंसे 
दुराचारसे, ्रष्टाचारसे प्राप्त सामग्रीसे मनुष्यकी आत्माका महान्‌ अहित 
होता है । अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको अपनी आत्माका अहित कदापि नहीं 
करना चाहिए । जो स्वयं अपनी आत्मापर दयालु नहीं है, वह दूसरोकी 
दया नहीं सोच स्कताहै। | 

यही अभिप्राय महषि कौटल्य तथा उनके परवर्ती कामन्दक एवं 
आचायं सोमदेव सूरी-आदि विद्वानोने भी व्यक्त कियाहै। वे कहते 
ह कि-'मनुष्यका परलोकमे सब कुछ धमंपर अवलम्बित है। वहां 
धके सिवाय, अन्य कोई भी सहायक नहीं हो सकता क्योकि अपने 





= >~ व ` कक व क? ~ मी ~= 


र य््््मग्ग्स्स्वत्क्नर न्स - ज) ॐ 5 ~ न #॥ । 


१) प 1 कर्य्या कथ 





दद सभ 


९६ | पुरुष।थ-दतुषटय |] प्रथम- 


साथ ही जन्मा हुआ यह्--अपना देह भी जब वहाँ साथ नहीं दे सकता, 
तो फिर इतर लोगोका तो कहना ही क्या है । अतः मनुष्यको धमंमें 
कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए- 
'सह-सम्भवोऽपि दे्ो नामुत्र सहानुयायी, कि पुनरन्यः ।' 
( नी° वा० घ० स} 


भगवान्‌ मनुने तो स्पष्ट ही कहा है, कि परलोकमें जीवको सहायताके 
लिए उसके माता-पिता, कोई भी उपस्थित नहीं रहते । न पुत्र, स्त्री, 
अथवा अन्य बन्धु-वान्धव ही वहां उपस्थित रहते हँ । वहाँ तो केवल 
एकमात्र धमं ही उसका साथ देता है- 


(नामु हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः 
न॒ पुञ्रदारा न ज्ञतिघंमंस्तिषठति केवरः।' 
( मनु° ५२३९ } 


इसीलिए कहा गया है कि-- 
"विद्या भिन्नं प्रवासेषु धर्मां भित्रं सतस्य च ।' 


महाभारतमें कहा है कि-जब यह जीव अकेला परलोकको प्रस्थान 
करता है, तो उस सङ्कुटमय समयमे माता-पिता, पृत्र, भाई, बन्धु-बान्धव 
तथा उॐन्यान्य कोई भी प्रियजनं उसका साथ नहीं देते । मनुष्य अत्यन्त 
कष्टसे शुभाशुभ कर्मोहरारा जिन सुवणं, रत्न आदि वस्तुओंका सञ्चय 
करताहै, वेसबतो देहका साथ दछटते ही उसका साथ छोड देते हे । 
केवल उसका शुभाशुभ कमं ही उसके साथ चलता है । अतः इन बातोको 
अच्छी तरह सोच-समन्षकर विवेकशीलको एेसे भी `धनका कुछ उपाजन 
अवश्य करना चाहिए, जिसको कि न राजाले सके, न~ चोर ही छीन 
सके ओौर जो मरनेपर भी मनुष्यका साथ नहीं छोडता है अर्थात्‌ जिसका 
क्षय किसी तरह भी नहीं हो सकता है- 


'न मातृपुत्रबान्धवा न संस्तुतः प्रियो जनः। 

अनुबजन्ति सङ्कटे जनन्तमेकपातिनम्‌ ॥ 

हिरण्यरत्नसञ्चयाः शुभाद्युभेन सञ्विताः। 

न तस्य देष्रसंक्षये भवन्ति कायंसलाधकाः॥ 
१. ध्म॑क। । 
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यदेव कमं केवलं पुरा छतं शुभाशुभम्‌ । 
तदेव पुत्र सार्थिकं भवत्यमुत्र गच्छतः॥ 
धनस्य यस्य राज्ञतो भयं न चास्ति चोरतः। 
सृतं च यन्न मुञ्चति समज्ेयस्व तद्धनम्‌ \' 
( शा० प० ३२१ अ० ५०-५४ } 
वणं, आश्रम, ओर्‌ अधिकारानुसार अपने-अपने कतंव्यको समञ्चकर, 
तदनुसार अध्ययन-अध्यापन आदि निज-निज कतंव्यका यथाशक्ति आचरण 
करते रहनेसे ही मनुष्यका धमं-सञ्चय होता है । इस तरह अधिकारा- 
नुसार यम, नियम, स्वाध्याय, यज्ञ, दान, परोपकार आदि विविध सदा- 
चरण ध्मंके स्रोत हँ । उन सबमे भी दो स्रोत सबके किए सुलभ ओर 
सुकर बताये गये है, जिनसे धनी-निधंन, विद्रान्‌ ओर मूखं--सब तरहक 
व्यक्तियोका कल्याण हो सकता है। वेदो स्रोत है-दान ओर तप। 
इसीसे सोमदेव सूरीने कहा है कि--*जो मनुष्य प्रतिदिन, नियम- 
पूवक, यथाराक्ति कूछ-न-कुछ देता रहता है अथवा जो प्रतिदिन यथाशक्ति 
कुछ न कुछ तप करता रहता है, एसे व्यक्ति्योके लिए ॐंबे-से-ऊंचे 
रोकोमें सुन्दर स्थान नियत रहते दै 
“प्रत्यहं किमपि नियमेन प्रयच्छतस्तपस्यतो बा 
भवन्त्यव्ह्यं महीयांसः परे लोक्ताः।' 
( तीण वा० घण सर } 
मनुने कहा है कि, जंसे दीमक निरन्तर मदरीका सञ्चय करते रहते 
है, वेसे ही मनुष्यको चाहिए कि इस लोक ओर परलोकमें पूरी सहायता 
करनेवाले, अपने सच्चे सहायक धमंका सञ्चय नित्य किया करे -- 
"तस्माद्‌ धमं सहायताथ नित्यं सज्चुयाच्छनैः। 
पररोकसह(याथं वर्मी कभिव पुत्तिक्राः ॥' 
| ( म० स्मृ० ४-२४२ } 
धमंका सञ्चय सहसा ओर एक ही साथ नहीं हो सक्ता । अतः 


उसका संग्रह शनः दनं: पहलेसे ही करते रहना चःहिए । इसीसे आचायं 


१. जेनसम्प्रदायके मनोषियोने भो धर्मके उषार्जनपर उड़! जोर दिया है- 
संर एषः कूपः सकलानि विपत्ति-जन्म-दुःखानि। 
दह॒ धर्म एव रज्जुन्तस्मादृद्ररति निमरनान्‌ ॥' 
( वाग्प्रट } 








--=- = -- 5 4- = -~- ----- -~-- -- ~= 


त्वतय ग्लव्य्--क-म्- 





श] पुरुष।थं -चतुष्टय [ प्रथम- 


सोमदेव सूरीन. कहा है कि, मनुष्य. यदि सूष््म परमाणुका भी प्रतिदिन 
थोडा भी सञ्चय करता चले तो. कुछ समयमे वह्‌ संग्रह सुमेरु बन 
जाता है । इसलिए - कोई भी. व्यक्ति घमं, विद्या-ज्ञान, ओर धन, इन 
तीनों तत्वोका थोडा-थोडा भीः कण यदि प्रतिदिन संग्रह्‌ करता जाय तो 
एक दिन वही संग्रह समुद्रसे भी बडा हो जाता है। क्योकि एकी 
साथ पुण्यकी राशि किसको मिरु सकती है ? अतः उसका संग्रह प्रतिदिन 
करते रहना चाहिए-- 

. “कालेन - सञ्चीयमानः. परमाणुरपि जायते मेडः ।॥ “घमंशरुत- 
धनानां खवोऽपि ्रतिदिनं सङ्ग्रह्यमाणो भवति समुद्रादप्यधिकः ।' 
कस्य नाम एकदे व सम्पद्यते पुण्यराशिः ?* ( नी° वा० षर्म-षमुदेश ) 

` इसीलिए शास्त्रकारोने कहा है- 

"जलबिन्दुनिपातेन क्रमाः पूयते घटः। 
सख हेतुः लवंविद्यानां धमेस्य च धनस्य च ॥' 


इसके विपरीत-जो रोग एेसा नहीं करते है, अर्थात्‌ जो जोग धमके 
सञ्चयके लिए प्रतिदिन, नित्य, जागरूक नहीं रहते, वे अपनेको अपने 
आप वञ्चित करते हैँ । क्योकि “मनृष्यके किए परमेरवरसे मिखनेका 
एकमात्र साधन धमं है । अतः विवेकि्योको अपने परलोककी चिन्ता 
अवद्य करनी चाहिए । इसीलिए सोमदेव सूरीने इस विषयमे कितनी ` 
सन्दर बात कही है । वे कहते है कि--“वह एकदम जन्मान्ध है, जोकि 
परलोकक्ो नहीं मानता । संसारमें सुखी वही है, जो कि अपने परलोकके 
सुखको न बिगाड़कर यकि सुखका अनुभव करता है'"- 
'चर्माय नित्यमजाग्रतामात्मवज्चनम्‌ ।' 
"त॒ जात्यन्धो यः परलोकं न पद्यति।' 
"स॒ खलं सुखी योऽमुत्राविरोघेन खुखमरमभवति ।' 
( नो° वाऽ धर ) 


धर्मोपाजंनके विषयमे विलग्व कभी नहीं करना चाहिए, यह्‌ बात 
महाभारतमे कही टै- 
न यावद्रेव परयतं महाजनाय यावकम्‌ । 


अपक्त पव यावके पुरा प्रीयसे त्वर ॥' 
( शा० १० ३२१-४८ ) 
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अस्तु । 
धमं साक्षात्‌ ईदवरका प्रतिनिधिहै। उसीके आधारपर इस 
ब्रह्माण्डका सञ्चालन हो रहा है । अतः जो स्वधमेमे निरत रहता है, 
वह्‌ बड़ा बलवान्‌ ओर तेजस्वी होता है- 
भ्यो हि स्वधमंनिरतः स तेजस्वी भवेदिह ।' 
( गु° नो° १-२३ ) 
स्वधर्मानुष्ठानके बिना मनुष्यको कभी भी सुख नहीं मिरु सकता, 
स्वधमंका आचरण ही सर्वोत्तम तप है । जो अपने ध्म॑रूप तपको बढाता 
है, देवता भी उसके किङ्कुर बन जाते है, मनुष्योका तो कहना ही क्या है ? 
"विना स्वधर्मान्न सुखं स्वधर्मो हि परं तपः। 
तपः स्वधमंरूपं तद्‌ वधितं येन वै सदा । 
देवास्तु किङरास्तस्य कि पुनमंयुजा भुवि ॥* 
( शु° सी0 २-६३ ) 
तीर्थकर वधंमान महावीरने कहा है-कि धमं अत्यन्त मद्धलमय है । 
अतः उसपर जो प्रेम रखता है, उसको देवता भी नमस्कार करतेहै, 
अर्थात्‌ उसका बड़ा आदर करते ह- 
"धम्मो मज्गलभुद्किटटं अहिंसा संजमो ठवो । 
देवा वि तं नमस्सन्ति जस्स घम्प्रे सदा मणो ॥' ( द० १-१) 
नीतिवाक्यामृतमें कहा है कि पुण्यवान्‌ मनुष्यको कभी भी दुगंति 
नहीं होती- 
पुण्यवतः पुरुषस्य न कचिदपि दौस्थ्यम्‌ ।' ( चमंपमुदेश ) 
महषि चाणक्यने कहा है कि--मृत्यु भी घर्मात्माकी रक्षा करता 
है । महषि शुक्राचायंने कहा है कि--धर्मावरणसे मनुष्य तेजस्वी हो 
जाता है ।' अस्तु । 
धर्माचरणं करनेवाला व्यक्ति कुल, विद्या ओर अवस्था आदि गुणोमे 
छोटा होनेपर भी समाजमें सबसे बड़ा माना जाता है । बड़े-बड़े वृढे भी 
उसको बड़ा मानते है- उसका सवतरह आदर करते ह । धमंसे 
मनुष्य वृद्ध-अर्थात्‌ आदरणीय माना जाता है । इसीलिए महाकवि 
कालिदासने कहा है कि- 


"तस्य घमरतेरा क्षीद्‌ बृद्धस्वं जरसा विना ।* ( रधुवंश-१-२३ ) 
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धमंपर स्थिर रहनेसे मनुष्यकी कीति, धृति, प्रतिभा ओर विभूतिका 


विस्तार बढता है । क्योकि यह्‌ बताया जायगा कि-कीति आदि-- 


ये सब धमकी पत्नी, अतः वह्‌ सब धर्म॑की सहचरी ह इसीलिए 
धर्मात्माकी की्तिका विस्तार कथमपि नहीं रक सकता, मर्हषि वाल्मीकिने 
कटा है कि 
"वाति गन्धः सुमनसां प्रतिवातं कथञ्चन । 
` धम॑युक्त मनस्कानां वाति गन्धः समन्ततः ॥' 
| ( वा० रा० अयो० कां० ६४।२० } 


अर्थात्‌ पुष्पोंकी सुगन्ध प्रतिकूक वायु होनेपर नहीं फलती । परन्तु 
धर्मात्मा लोगोका प्रभाव प्रतिकृ वातावरणे भी चारों ओर फल 
जाता है, छिपानेपर भी नहीं छिपता है 1 अस्तु । 

पुरषाथेकि विवेचनकी दुष्टिसे तो धमं ही समस्त पुरुषार्थोका मूल है। 
कोई भीः पुरुषार्थं धर्मक बिना सफल हो ही नहीं सकता । अथं ओर 
कामका यथोचित उपयोग न होनेसे, वे उत्तम फलको ( सुखको ) न 
देकर महान्‌ दुखके कारण बन जति है अर्थात्‌ मनुष्योको अनर्थके 
चक्रमे डाल देते है| इसीलिए मनूष्यके परम॒ पुरुषार्थ-( सोक्ष-) के 
सिद्ध न होनेमे भी मुख्य कारण अथं ओर कामका दुरुपयोग दही है। 
अर्थात्‌ अर्थं ओर कामका उचित उपयोग न होनेसे ही मनुष्य अपने 
सर्वोत्तम पुरुषाथंसे वञ्चित रह जाता है । परन्तु धसंका संसगं होनेसे- 
धर्मक प्रभावसे एेसे अनर्थकारी अथं ओर काम भी धर्मरूप हो 


जाते है ओर मनुष्यके मोक्षको सिद्ध करनेमे दृढ सहायक हो जति ह । 


ठेषी अद्भूत, लोकोत्तर शक्ति अर्थात्‌ दुःखप्रद अथं ओौर कामको भी घमं 
बना देनेकी सामथ्यं है--धममे । 

अतएव जिसके हृदयम धमकी पूरी छाप पड़ जातीदहै, वह व्यक्ति 
भारीसे भारी प्रलोभनोके भी वशमें नहीं हो सकता । चक्रवती नरेश 
महाराज दशरथका सास्राज्य कोड साधारण राज्य नहीं था । सब प्रकारकी 
पूणं सुविधाएँ प्राप्त थीं ! माता-पिता, गुरुजन ओर इष्ट-मित्र-इनं 
सभीकी अनुमति भी प्राप्त हो चुकी थी । बडे भाई राम बनमें पुच चुके 
ये--इतनी सब अनुकूल परिस्थितियोमें भी, धन्य है, रघूवंशके 
पूतचरित्र उस जगद्वन्् राज्रुमारको ( भरतको ) कि जिसका मनं उखं 
वशाल साम्राज्यकी ओर तनिक भी आष्ट नदीं हो स्क । 
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ठीक उसी-तरह, महाराज्ञी द्रौपदीके चीर-हरणके समय भीम ओर 
अर्जुन भी--ज्येष्ठो राता पितुः सप्रः' के अनुसार यदि धम 
नियन्त्रित न होते ओर कुपित होकर कहीं यदि उस सभामें भड़क उठते 
तो फिर दुर्योधनको भादयों समेत वहीं समाप्त कर देते ओर महाभारतका 
इतिहास बदल जाता । किन्तु वेसा नहीं हा । भीम ओौर अजुन धम॑- 
निरपेक्ष नहीं थे, धर्म॑से नियन्त्रित थे । वे दोनों भाई युधिष्ठिरकी ओर 
देखते ये- सेवककी भांति उनसे आज्ञा मांगते थे। युधिष्ठिर कहते थे कि-- 
“माई, तुम लोग मृन्ञको इुटसे बचाओ, मुन्े अधरम॑से बचाओ ! कौरवको 
यदि मारना है, तो पहले सुञ्चे मार डालो ?' 

आखीर, भीम ओर अजन-दोनों भाई कुंडक-कुडककर रहं गये । 
तब फिर द्रौपदीं किसको प्कारती ? उसने सोचा कि जिस धमक 
नियन्त्रणमें मेरे पतिदेव है, मै उसीकी शरण जाॐ ? इसीक्िए [फर वह्‌ 
भी धमकी ही शरणमे गयी- भगवान्‌ कृष्णको पुकारी । क्ष्ण साक्षात्‌ 
*सिद्ध-धमं ह । इसीसे- 

'धप्रा रक्चति रस्षितः।' 

-के अनुसार धर्म॑मूति भगवान्‌ कृष्णने द्रौपदीके वस्त्रे ही अपना 
आवेशावतार धारण करके उसे बचा लिया । यह्‌ सारी महिमा धमकी 
ही थी। 

इसीलिए पाण्डवोंकी विजयके पञ्चात्‌ शोकाकुल गान्धारीको 
सान्त्वना देते हुए भगवान्‌ व्यासने धमकी महिमा बत्ताते. हुए कहा 
कि--गान्धारी, राजाओके इस घोर संग्रामसे पार होकर पाण्डवोने 
जो युद्धम विजय पायी है, इससे यह बात निःसःदेह सिद्धहो गयी है, 
कि--"धमेका बल सबसे अधिक है- 

“विग्रहे तुमुरे राशां गत्वा पारमसंश्यम्‌ । 
जितं पाण्डुखुतेमंद्रे नूनं धमेस्ततो ऽधिकः 1 
| ( म० मा० स्त्री-पवं १४११) 
अतः जहाँपर अथं ओर कामकी पहुंच नहीं है, वहाँ भी धमकी पहुंच 
है । हजारों अध मियोके वीचमें भी यदि एक भी धर्मात्मा दढ रहे, तो 
उसका असर खोगोपर अवश्य ही पडता है । इसलिए तीनों परषार्थोमिं 
१--“कृष्णं धमं सनातनम्‌ ।' 
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सबसे अधिक महच्व धर्मका है । इसो कारण कविवर कालिदासने धमक 
त्रिव्गका विशिष्ट सार बतलाया है- | 


'अनेन ध्मः सविरो्रमद्य मे िवगत्त(रः प्रतिम(ति भ(निनि। 
त्वया मनोनिर्विषधाथे-कामया यदेक एव प्रतिगृह्य सेऽते ॥' 
( कु9 सं० ५-३८ } 


| दसीलिए धर्माचरण करनेवाले पुरुषके अथं ओर काम भी, र्मानुकूल 
| होनेसे धर्मरूप हो जाते हैँ । देखिए, इस विषयमे कविप्रवर कालिदासने 
राजि दिरीपके त्रिव्गका कंसा मनोहर चित्रण किया है। उन्होने 
कहा है कि 
"स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्‌ परिणेतुः प्रूनये। 
अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धमं एव॒ मनीषिणः।' 
( रघुवंश म० का० १-२५ } 


अर्थात्‌ राजा दिलीप लोकमें मर्यादा बनाये रखनेके लिए ही 
(= अपराधियोको दण्ड देते थे--अपना कोश भरनेके लिए नहीं । ओर 
1 चरित्रवान्‌ पुत्रक उत्पत्तिके किए ही विवाह श्रिये थे-केवल मौजके 
| लिए नहीं । इस रीतिसे उनके अर्थं जौर काम-ये दोनों पुरुषाथं भी 
धम॑-नियन्त्रित होनेषे धमं ही बन गये ।' 
क्यो न हो ! भारतवषंकी वर्णाश्च प-मव्यवस्थामे, मनुष्यके अभ्युदय ओर 
निशरेयसके साधनोभूत धर्मे उपार्जन ओर अभिवृद्धिके किद्‌ प्रत्येक 
वणं ओर आश्रमवालकि देनन्दिन व्यवहारके कर्योक्तो धर्मानुकूख बननिके 
लिए-घमं ओर अथकरे पारस्परिक विरोधक्रा परिहार करते हृ दोनोका 
साथ-साथ उपाजन करनेके लिट्-पेव ओर समुद्रके समान, धमको 
अथं ओर अथंक्रो धर्पक। स्रोत बना दिध गथा है । इसोकिए महाभ।रतपें 
क्हाह- | 
"सवथा धमेमूलोऽथो घमंेदईच।थं परिग्रहः । 
इतरेतरयोर्योनी विद्धि मंघाद्धौ यथा॥' 
( शा० १०) 


| अतः जो भाग्यवान्‌ मनुष्य ध्मंका उपाजन करता है, उस पृण्यात्माके 
1 लिए महा-भयंकर अरण्य भी मनोहर नगर-पुख-सामग्रीका केन्द्र बन 
जाता है । सभी प्राणी उसके अनुकूल रहते हुए उसके स्वजन बन जाते 
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है । सारी भूमिके दानका फल उसको सदेव मिक्ता ही रहता है ओर 
वह मनुष्य सदा ही सुख पाता है- 
'भोमं वनं भति तस्य पुर प्रघान 
सर्वोऽपि हि स्वननताप्रुपयाति तस्य) 
छत्स्ना च भूभंवति तेन सदेव दत्ता | 
यस्यास्ति पृवख॒कूतं स खुखी नरश्च ॥' 
` धमं सदैव स्थिर रहता है । अर्थं ओर काम अत्यन्त चञ्चल ओर 
अस्थिर हैँ । संसारके बडे-बडे नीति-निपुण लोग भी अथं ओर कामका 
उपाजन चाहे कितनी ही चतुरार्ईसे क्यो न करे, परन्तु वे धमके 
समान, उनका साथ कभी नहीं देते है--समयपर धोखा दे देते है । इसीक्िए 
अथं ओर कामके व्यामोहसे खोगोको सावधान करते हुए महि देपायनने 
महाभारतके आरम्भमें ही कहा है कि-- 
"धम रतिभंवतु वः पुरुषोत्तमानां 
सदह्येकं एव परलोकगतस्य बन्धुः । 
अर्थाः लियञ्च निपुणैरपि सेव्यमाना 
नैबास्भावमुपयान्तिन च स्थिरःवम्‌ ॥' 
( आ० ९० २-२३९१ ) 
“अर्थात्‌ सत्पुरुषोका मन सदेव धर्ममें ही लगा रहना चाहिए । क्योकि 
परलोक्रमे चले जानेपर जीवका बन्धु अर्थात्‌ सहायक एकमात्र धमं ही 
होता है । अथं ओर कामको तो चतुर लोग भी चाहे कितनी ही चतुराईसे 
सेवन करे, फिरभोवेनतो उनका साथदेतेहैँ भौर न उसके पास 
स्थिर ही रहते हे ।' 
इसीसे जेन-धर्मके तीर्थकर श्रीमहावीर स्वाभीने भी अपने उत्तराङ्घ 
सूत्रम कहा है कि-- 
'वियाणिया दुःखाववडढणं धणं ममत्तबन्धं च महव्भयावहं । 
खुखावहं धम्मघुरं अणुत्तरं धारेञ्जञ निञ्वाणगरुणावहं महं ॥' 
( १९-९८ ) 
अर्थात्‌ धन मनुष्यके दुःखोको बढाता है, ओर ममत्व-बन्धनक्रा ` 
कारण एवं महान्‌ भयकरो देनेवाका है 1 इस बातको ठीक तरह सोच- 
समज्ञकर बुद्धिमानोको, उस अनुत्तम सुखावह, महान्‌ धमं-घुराको धारण 
करना चाहिए, जो कि परिणामे निर्वाण गुणोको वहन करनेवाली हे 


~ -- 
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सारांश यहहैकि, संसारम मनुष्यके जितने भी सहायक ओर 
हितकारी हो सकते है, उनका सम्बन्ध, धमेके समान, खोक-परलोक, 
जन्म-जन्मान्तरों तक, अट्ट नहीं रह सकता । कै वल एक धम॑को छोडकर, 
अन्य सभी वस्तु अनित्य ह-आगमापायी हैँ । इसीकारण माता-पितासे 
भी शतकोटि-गुणित हितेषी शास्त्रोने मनुष्योको सदेव धम॑पर सुद्ढ्‌ 
रहनेके किए बड़ा जोर दिया है । महाभारतकारने कहा है- 


न जातु कामान्न भयान्न खोभाद्‌ घमं त्यजेञ्जीवितस्यापि हेवोः। 
(| धमां नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो देटरस्य त्वनित्यः ॥' 
| | ( म० भा० स्वगरोहुणपवं-) 


| अर्थात्‌ मनुष्यको कभी भीन कामसे, न भयसे, न लोभसे, ओर 

[1 > न जीवनकी रक्षाके लिए धमंका परित्याग करना चाहिए । क्योकि धमं 
नित्य है ओौर सुख-दुःख अनित्य है--क्षणिक है । जीव नित्य है ओर उसके 
जीवनका हेतु अनित्य है। इसीलिए धर्मंके विषयमे मनुष्यको सदैव 
सावधान रहना चाहिए ॥' 


| धर्माुष्ठानकी आधारशिला 


घमेके अनुष्ठानको आधारशिखा है-'आत्मन्नान, अर्थात्‌ देह, 
इन्द्रियादसे अतिरिक्त आत्माका परिज्ञान । क्योकि यह्‌ देहादिसे अतिरिक्त, 
नित्य एवं कमंफलके भोक्ता--अपने आत्माका ज्ञान ही मनुष्योके 
धर्मधिमंमे प्रवृत्त एवं निवृत्त होनेका मूक कारण है । क्योकि देहात्मवादी 
पुरुष न तो परलोकमें फर देनेवारे धमंके आचरणकी चेष्टा करता है ओर 
न परलोकमें दुःख-प्रद पाप-कमंसि निवत्त ही होता है । उसको तो आत्मा- 
का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए आत्मतत्वको समञ्ने विना किया गया 
आचरण बन्धनका कारण होता है, ओर आत्म-ज्ञान मूक आचरण ही 
मुक्तिका कारण होता है। अतः “आत्मा 'नित्य है, इस कारण अपना किया 
हुआ शुभाशुभ कमं कभी भी व्यथं नहीं होता--इस जन्ममें फल न देनेपर 
भी वह्‌ अग्रिम जन्ममे अपना फल हमे अवश्य ही देगा'"-इस प्रकार 
देहादिसे अतिरिक्त आत्माके सद्धावके ज्ञानपर आधारित-यह्‌ कमंफलकी 


१~--तत्वज्ञे।न । 


२--भात्माको नित्यतासे कृत-कर्मोक्ो व्यर्थता एवं अकृत कर्मोक्ा फड- 
भोग- यह दोष भी नहीं होता । 


| 
॥ 
| 
1 
1 
। 
1 
1 
॥ 
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अवश्यंभाव धारणा हो, अर्थात्‌ आत्मा देहसे अतिरिक्त है, अतः उसको 
अपने किये कर्मोक्रा फर अवश्य ही भोगना पडता है-इस प्रकारकी 
विदवस्त भावना ही, मनुष्योको तत्का फर न देनेवाले भी; अर्थात्‌ 
जन्मान्तरमें फल देनेवाले; पुण्यकमममिं प्रवृत्त करती है, एवं जन्मान्तरमं 
फलदेनेवाले दुष्कमसि निवृत्त भी करती है। इसी अभिप्रायसे मनुने 
कटा है कि- 
“ध्यानिकं सवंमेवैतद्‌ यदेतदभिशब्दितम्‌ । 
न ह्यनध्यात्मवित्‌ कथित्‌ क्रियाफटसुपाद्युते ॥* 
( मनु स्मृत--६-८२ } 
अर्थात्‌ आत्माका ज्ञान होनेसे ही मनुष्यको उसकी सत्क्रियाओंका 
फल प्राप्त हो सकता है । क्योकि जो मनुष्य जीव ओर परमात्माका एेक्य 
नहीं जानता, वह राग, द्वेष, ममता, मान, अपमान आदि द्रन्द्रोका 
परित्याग एवं अपने मोक्षरूप॒लक्ष्यको नहीं प्राप्त कर सकता । इसलिए 
धर्माचरणके लिए आत्म-तत्वका ज्ञान नितान्त अपेक्षित है । इसीलिए 
कहा गया है-- 
'सवंमात्मनि संपद्येत्‌ सदसच्च समाहितः। 
सवं ह्यात्मनि संपच्यन्नाऽघमे कुरुते मनः ॥ 
( मनु--११-१८ ) 
सारांश, आत्माका ज्ञान ही मनुष्यको कायिक, वाचिक, मानसिक-- 
सकर पापोसे निवृत्त करता है । आत्मज्ञान ही मनुष्यकी मानवताको 
विकसित करता है । आत्मज्ञान ही मनुष्यको सच्चरित्र, धार्मिक एवं 
आत्म-गुणसे सम्पन्न ओर सब प्राणियोके हितमें निरत करता है । अतः 
यह्‌ आत्मज्ञान ही हमारे भारतीय आयं-जीवनकी 'आघार-शिला' है । 
ओर यह तत्वज्ञान ही मनुष्यकी सुख-समृदधिका भी मूल आधारहै। 
अतएव इसीके अधीन होकर सम्पूणं विधि ओर निषेध-शास्त्र 
प्रवृत्त होते हे । 


वणे ओर आश्रम 


चूकि प्रत्येक व्यक्तिको अपनी मानवताके विकासके किए, अर्थात्‌ अपने 
जीवनको विशुद्ध ओर सुखमय बनानेके लिए धमं ओर जीविकाके 
उपा्जनकी अनिवायं आवश्यकता है । परन्तु त्रिगुणात्मक जगते सभी 








। 
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मनुष्योके लिए, एक ही तरहकी, एक प्रकारकी, व्यवस्थासे धर्मोपाजेन 
तथा जीविकोपाजजन करना संभव नहीं है । इसीलिए प्रकृतिके नेरसागक 
गुणोके अनुसार मानव-समाजमें चार विभाग करके, उनके कल्याणके 
किए, उनकी रुचि, प्रकृति, योग्यता ओर अधिकारके अनुसार परमात्माने 
चारों वणं ओर आश्रमोके किए धमं एवं जौविकोपाजनके मागं ओर 
प्रकार भिन्न-भिन्न तरहके बनाए हँ । उसी ईइवर-निमित व्यवस्थाको 
'वर्णाश्रम-व्यवस्था' कहते हैँ 1 तदनुसारं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, शूद्र एवं 
वर्णेतर जातिके-भिच्न-मिन्न तरहके-लोगोके कल्याणके लिए उनकी 
योग्यताके आधारपर धमं तथा जीविकाके उपाजंनके लिए जो-जो शास्त्रीय 
नियम बने है, उन्हीका नाम है--वर्णाश्चम-घमं ।' अर्थात्‌ वणंधमं ओर 
आश्रम-घमं । 
तत्‌तत्‌ कर्मोका विधान धमं ओर जीविकाके उपाजन करनेके लिए 
किया गया है । वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार मनुष्योके कुछ कमं तो 
धर्मोपार्जनके किए विहित हँ ओर कुछ उनके जीविकोपाजंनके लिए । 
कुछ एसे भी कर्तव्य है, जिनसे करि धमं ओर जीवि का-दोनोका 
ही उपाजन होता है। जेते कि ब्रह्मणे लिए अध्यापन, याजन 
ओर प्रतिग्रह्‌, क्षत्रिये लिए प्रजा-पारन, राष्टृको सुरक्षा ओर शूद्रके 
लिए सेवा । 
इसी कारण ब्राह्मण आदि चारों वणं, तथा वणं तर जातिवाले लोग 
सिन्न-मिन्न प्रकारसे धम॑का सञ्चय करते है । अर्थात्‌ लक्ष्य एक होनेपर 
भी अर्थोपार्जनकी ही भांति, धर्म॑के उपाजंन करनेका मागं भी सवके लिए 
भिन्न-भिन्न तरहका है । उशी भिन्न ठङ्धका नाम वणं -घमं' है । वर्ण॑धर्मके 
अनुसार अपने कर्तव्य-नियमोका अनुसरण करके, अपना-अपना कतंव्य 
करता हुआ प्रत्येक मनुष्यं अनायास ही आत्मकल्याण सम्पादन 
कर सकता है- 
“वृत्या स्वभावकृतया वतंमानः स्वकम्‌ । 
हित्वा स्वभावजं कमं शनैनिर्वीयेताभियात्‌ ॥' 
( श्रोमद्‌ मागवद--७-११-२२ }: 


आचायं ओर शासक । 


ट्सी अभिप्राये महषि गौतमने कहा रहै कि, स्व-स्व-कतव्यमे 
परिनिष्ठित होकर ही सब वणं ओर्‌ आश्रम सिद्धिको, अर्थात्‌ मनुष्य-. 
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जन्मको सकल सुख-समृद्धिको प्राप्त करते हँ--ओर जन्मान्तरमे भी 

सत्करुलमं जन्म पाकर सुखेशवयंका उपभोग करते है- 

वर्णाश्रमाः स्वस्त्रघमनिष्ठाः परेव्य कमंफल्मनुभूय ततः कर्म॑शेषेण 

विशि्ट-देश-ज।ति-कुर रू गयुःशरुतचित्र ुलमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते । 
( गौतमधममं-पूत्र २ प्र० २अ०२९) 


ओर इसके विपरीत, जो लोग वर्णाध्रमानुमार अपने-अपने कतंव्यका 
आचरण नहीं करते, वे कुत्सित योनियोमें जन्म ले-लेकर अनेक प्रकारकी 
अनथ-परम्पराओंका अनुभव करते हए दुःखमय जीवन यापन करते है-- 


विष्वञ्चो विपरीता नेदयन्ति 
( शौ० घण सू ०-२ प्र० २अ०३० ) 
अतएव जो लोग अपने कतंव्यका समुचित पालन नहीं करते, उन्हे 
आचायं लोग सत्पथमे चलनेका उपदेश देते हँ । ओर जो लोग आचार्योका 
उपदेश भी नहीं मानते, उनको फिर दण्ड अर्थात्‌ राज-दण्ड सन्मार्गमे 
प्रवृत्त करता है-- 
(तान्‌, आचायोपदेशो दण्डश्च पारयते ।' ( गौ° ष० सू° २-२-३१ ) 


अतएव सत्‌-शासकको च।हिए कि वह स्वयं स्व-ध्म॑मे परायण 
होकर, अपनी प्रजाको धर्माचरणमे प्रवृत्त करे। क्योकि अ!दशंभूत 
धर्मात्माका अनुगमन सारा समाज करता है । इसीलिए राजनीतिक ममज्ञ 
महषि शुक्राचायंने कहा है कि-- 


स्वयं घमेपरो भूत्वा धमं संस्थापयेत्‌ भ्रजाः। 
प्रमाणभूतं धमिष्ठम्‌ उपक्षपेन्त्यतः प्रजाः ॥' 
( शु° नी° ध ) 


धमकी शक्ति 


धमेमे अपार राक्तिहै। वहु सदा सत्यह्प है । सत्य एकह । धमं 
उसी सत्यका दूसरा नाम है । इपोलिए महाभारतमें कहा है कि--जो 
सत्य है, वही धमंहै। जोधमंहै, वही प्रकाशहै ओर जो प्रकाशै, 
वही सुख है । इसके विपरीत--जो अनृत अर्थात्‌ असत्य है, वही अधमं 
है। जो अधमं है वही अन्वकार है ओर जो अन्धकार है, वही 
दुःख है- 
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"तत्र यत्‌ सस्यं स घमो यो घमः 
स प्रकारो यः प्रकारास्तत्‌ ह्वुखमिति । 
तजन यदनृतं सोऽधर्मो योऽघमेस्त- 
त्तमो यत्तमस्वद्‌ दुःखमिति ॥ 
( शान्ति प० १९०५ ) 


सत्यके सामने असत्य कभी भी ठहर नहीं सकता । सत्यतत्तवके अन्दर 
जगत्‌का अस्तित्व, एेशवथं, स्थिरता, क्रममुक्ति--आदि सब निभंर हँ । 
अतएव मनुष्य-मात्रके ध्मंको सत्य तत्तव नियन्त्रित करता है। इसकिए 
धर्मका अतिक्रमण करना, मनुष्य-मात्रके किए असम्भव एवं विनाशकारी है । 

उसी धर्मके ज्ञानके लिए, ऋषि-महषियोने, अपने अनन्त-अनन्त 
जन्मोका तपोबल खच करके, उसका साक्षात्कार किया है ओौर मनु आदि 
राज्षियों तथा मरीचि आदि महषियोने जगत्कल्याणाथं उसे संगृहीत 
करके, दुर-दृष्टि रखते हृए, लोगोके सामने उसको श्रुति, स्मृत्यादि रूपमे 
रवखा है । जिससे कि सर्व॑देश ओर सवैकालके मनुष्योका--अपने अधिकार 
एवं योग्यताके अनुरूप, अधर्मसे हटकर, घमं पथपर चलते हृए-क्रम- 
मुक्तिकी ओर जाना सुगम हो जाय । ओौर एेदलकिक एेडवयं एवं सबका 
अविरोध भी अखण्ड बना रहे । अस्तु । 

धमं साक्षात्‌ परमेरुवरका सांसारिक रूप है । मनुष्यको परमेदवरसे 
मिलानेका वह एक अद्वितीय साधन है । अतः धमकी अवहेलना ईख्वरकी 
अवहेलना है-सत्यसे दूर हटना है । यदि नीतिशास्त्र धम॑के सिद्धान्तोके 
प्रतिकूल है, तो वह नीतिशास्त्र नही--अनीतिगास्त् है । उचित ओर 
अनुचित, न्याय जौर अन्याय--इन सबकी कसौटी, धमं हे । ध्मके 
अन्दर यह सारा विषश्वहै। धर्मम अपार बल है। एकान्तमें कहीं 
किसीका धन पडा हो, अथवा किसीकी युवतीके साथ निवास हौ--तव 
इन दोनों वस्तुओंकी ओर जिनका मन न आष्ट हो-पेसे व्यक्ति संसारमें 
अत्यन्त ही दुर्लभ है । इसीकारण भगवान मनने, बडे-बड़ विवेकियोके 
लिए भी अपनी माता, वहिन एवं कन्यातक के साथ भी यथेष्ट सहवास ` 
करनेका तीव्र निषेध किया है । उन्होने कहा है कि- 


“माजा स्वत्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
वलवान्‌ इन्द्रियभ्रामो विद्धांस्ेमपि कषति ॥' 
( म० स्मृ० २-२१५ ) 
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परन्तु, जिस व्यक्तिका मन पवित्र हो, जिसके मनपर धमकी पुरी 
छाप हये, उस पवित्रात्माके किए यह बात नहीं है । अतः जो व्यक्ति सचमुच 
धर्मात्मा हो, दम्भी नहो, उसपर सभीको विश्वास होता है । सच्चे 
धर्मात्मासे किसीको, कभी भी, किसी बातका भय नहीं होता । क्योकि 
लोकोत्तर चरित्रश्ाटी धर्मात्माओका मन एकान्तमें भी, कभी परस्तरौ 
ओर परद्रव्यको ओर आङ्रृष्ट नहीं होता । क्योकि-- 

"मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु खोषएठवत्‌ ।' 

--इस सदाचारके परिपालनसे- “धमो रक्षति रक्षितः के अनुसार 
उनका रक्षित धमं स्वयं उनकी सुरक्षा करता है । अर्थात्‌ स्वधर्मानृष्ठानसे 
सत्‌पुरुषोंका अन्तःकरण इतना पूत हो जाता है कि, उनका मन कभो 
स्वप्नमें भी अधमंकी ओर नहीं प्रवृत्त होता । इसीलिए महाराज दृष्यन्तको 
अपने मनपर बडा विदवास था | ब्रह्मापि कण्वके आश्रममें, राजकन्या 
राकून्तलाकी ओर चित्त आकृष्ट हो जानेपर उसको यह निर्चय हो गया 
कि-'यह्‌ ब्राह्मण-कन्या नहीं, क्षत्रिय-कन्या है ।' इसलिए उसने आत्म- 
विश्वास पूवक शकून्तलासे स्वयं कहु दिया कि-- 

"व्यक्तं राज्ञन्य-तनयां वेदूम्यहं त्वां सुमध्यमे | 

न हि चेतः पौरवाणाम्‌ मघं रमने कचित्‌ ॥ * 

( श्री मधू'गवत-९-२०।१२ } 
अतएव धममंका प्रभाव अरोकिक है | वहु मन ओर वाणीका गोचर 
नहीं है । यह्‌ समस्त ब्रह्माण्ड एकमात्र धमके ही बल्पर टिका है । धमं 
ही इस संसारकी नीव है । माता-पिता, बन्धु-बान्धव, सुहद-मित्र--आदि 
इष्ट-जनोकी अपेक्षा धमं ही मनुष्यका सबसे अधिक, सच्चा हित-चिन्तक 
ओर संरक्षक है । इस तथ्यको पाइचात्य-दाशंनिकोने भी स्वीकार किया 
है । पाश्चात्य विद्वान्‌ कार्लाइिल'ने कहा है कि--“मानवमें घमं ही मुख्य 

वस्तु है । धम॑से ही मनुष्य एवं समाज महान्‌ हो सकते हैँ ।' 

जेन-दशंनके महाविद्वान्‌ श्री शुभ्रचन्द्रने कहा है कि--' धमं भारीसे भी 
भारी आपत्तियोमें प्राणियोकी सुरक्षा तथा सुखरूपी अमृतक्ी समृद्धि 
करके सारे ही जगतको आप्यायित करता है-- 


"धर्मा व्यसन-सम्पाते पाति विदवं चराचरम्‌ । 
सुखः दृत्पयःपूरः प्रीणयत्यखिटं जगत्‌ ॥ 
( ज्ञानार्णव--५० १०६) 
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धमे ओर राज्यका अटरूट सम्बन्ध 

इसीलिए वेदमें ( छान्दोग्य, बहदारण्यक उपनिषत्‌ तथा शतपथ 
ब्राह्मणमें ) भी-घमं एवं राञ्यका परस्पर अट्ट सम्बन्ध बतलति हृए-- 
धमकी महिमाको बडे विस्तारसे गाया है- 


“ब्रह्म वा इद पमन्र भासीदेकम्व। तदेकं सन्न व्यभवत्‌ ठन्छुयो- 
रूपमत्यसृजत श्चतरं, यान्येतानि देका क्षजाणीन्द्रो वरणः सोमो रुद्रः 
पर्जन्यो यमो मृ्युरीश्लान इति । स नैव व्यभवत्‌, स विरामखजत 
यान्येतानि देवज्ञातानि गणद्ा आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या 
विद्वेरेवा मरुत इति । स नैव व्यभवत्‌ । स शौद्रं वणमखज्ञत पूषण- 
मियं वै पूषेयं हीदं सवं पुष्यति यदिदं किञ्च । स नैव व्यभवत्‌, 
तच्द्धेयोरूपमत्यखज्ञत घमं, तदेतत्‌ श्चतरस्य क्षं यद्धमंसनस्माद्‌ धर्मा. 
त्परं नास्त्यथ अबलीयान्‌ बलीयां समां सते घर्मंम, यथा राज्ञेवं यो 
वैस घमः। 


“अर्थात्‌ सृष्िके समय, सवंप्रथम सब ब्राह्मण थे, अन्य कोई वणं 
नहीं थे । उससे काम नहीं चला । अतः परमात्माने जगत्‌के पालन, रक्षण 
आदि कायके लिए क्षत्रिय वगेको सृष्टिकी, जो पृथिवीमें क्षत्रिय ओर 
स्वग॑में ( अर्थात्‌ देव-जगतूमे ) इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पजेन्य, यम, मृत्यु 
ओर ईशान आदिः नामसे अभिहित हए । फिर भी, केवल ब्राह्मण ओर 
क्षत्रिय वगंसे जगत्‌का काम पूरा नहीं चला । वयोकि जगत्के भरण- 
पोषणके किए अर्थापाजंनकी आवश्यकता पडी । तब फिर परमात्माने 
वेख्य-वणकी उत्पत्ति की, जो मनुष्य-लोकमें वेभ्य ओर देव-लोकमे गण 
नामसे कहे गये । जेसे-अष्टवसु, एकादश रुदर, द्वादश आदित्य, विश्वेदेव 
ओर मरुद्गण आदि । परन्तु जब उससे भी काम नहीं चला, तब फिर 
सेवा-कायंके लिए प्रमात्माने चतुथं वणं--शुद्रकी उत्पत्ति की-जो कि 
देव-लोकमे पोषण-कारिणी पृथिवी, इस ॒नामसे अभिहित हई ओर इस 
लोकम सेवाकमंद्रारा सबको परिपृष्ट करनेवाखी शुद्रजातिके नामसे 
कही गयी । 

इस प्रकार चारों वर्णाकी सृष्टि केरनेपर भी जगत्‌की व्यवस्था ठीक. 
टीक नहीं चल पायी 1 वयोकि कोई किसीका सञ्चालक एवं नियामक 
नहीं रहा । अतः सब ॒लोगोमे यथेच्छ प्रवृत्ति बनी रही ओरं क्षत्रियजाति 
प्रर होकर, अन्य दुबल जातियोको पीडति करने क्गी । इसी तरह 
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अन्य जातियोमें भी यथेच्छाचार फलने गा । तब फिर भगवानूने चारों 
वणेक्रि संचालक ओर नियामक धममंरूपी अपनी महान्‌ शक्तिको प्रकट 
किया, जिसकी अबीनतामें रहकर चारों वणं ( ओर आश्वम) अपना-अपना 
कमं करने लगे । क्योकि धमं क्षत्रियका भी क्षत्रिय, अर्थात्‌ शासकका भी 
शासक है--उसमें सबका शासन करनेकी शक्ति ह । उसीके बलपर 
निबंलसे भी निर्बल व्यक्ति भी, बडे-बडे बलवानोपर, सम्राट्के समान, 
शासन कर सकता है । अतः धमं टी वास्तवमें सबका राजा है, वही 
सबका शासक है |" . 


धमे ही सबका शाक 

इसीलिए पूज्यपाद भगवान्‌ शंकराचारयने पूर्वोक्त श्रुतिका माष्य करते 
इए कहा है कि-- 

““स्च्रस्य क्षम्‌, क्षत्रस्यापि नियन्त, उग्रादपि उग्रं यो घमेः। 
तस्मात्‌ क्षत्रियस्यापि नियन्वत्वाद्‌ धर्मात्‌ भ्रियं नास्ति, तेन हि 
नियम्यन्ते सर्व ।” ( शा० भा०) 


“अर्थात्‌ धर्म॑ लासकका भी शासक है, वह मृदुसे भी मृदु ओर उग्रसे 
भी उग्र है । वह सब श्ासकोका भी नियमन करनेवाला है । अतः धमंके 
दवारा संसारकी सभी व्यवस्थां ठीक हो गयीं 1, 

दस विवेचनसे सिद्ध हमा कि-संसारमें सबसे अधिकं महत्त्वकी 
-वस्तु घमं" है । अस्तु 1 


धमेके रिण ही शासकका निर्वाचन 
सष्ठ प्रारम्भे, सत्य.प्रधान सत्य-युगमे--जब कि धमंतत्तव साद्धो- 
पाङ्घ अर्थात्‌ पृण था, धमं ही सबका शासक था । सम्पूणं प्रजा धम॑से 
ही परस्पर एक-दूसरेकी रक्षा करती थी । सब लोगोके धर्मम निरत 
रहनेसे, अन्याय ओर दुराचारका, कहीं भी, नाम ओर तिश्ञान नहीं था | 
किसीका मन अधममंकी ओर प्रवृत्त ही नहीं होता था। धन ओर विद्या 
( ज्ञान ) आदिका उपाजन, कभी भी, अधमंसे, अन्यायसे नहीं होता था-- 
"चतुष्पात्‌ सकलो धमं; सत्यं चैव कृते युगे । 

नाऽचमेणाऽऽगमः कश्चिन्मनुष्यान्‌ प्रति दतंते ॥' 

( सनु° १-८७- ) 
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४१२ ) पुरषार्थ-चतुष्टष [ प्रथम- 


ठेसी मर्यादामयी सुव्यवस्थितिमे, न तो किसी नियामककी ( नियमन 
कर्ता--शासककी ) आवद्यकता थी, न पुलिस ओर न पलटनकी | 
अर्थात्‌ उस समय न तो कोई राजाथा ओरन किसीका राज्य? उस 
समय ओर तो क्या, कुत्तोके निवारणके लिए भी दण्ड या किसी 
नियामककी आवद्यकता नहीं थी । धमेके प्रभावसे उस समयक कुत्ते भी 
बडे नियम-बद्ध थे-- 


कै [ 4 [९ 
"न राज्यं नेव राजाऽभ्सीन्न दण्डो नव दाण्डकः। 
धर्मणंव प्रज्ञाः सर्वा रक्ष्यन्ते स्म परस्परम ।' 
( म० मा० शला०षपऽ-) 


बादमे, जैसे-जैसे ध्मका हस होता गया, वेसे-वेसे अधमं ओर 
अन्यायका प्रसार होता गया । इसोसे फिर प्रजाको सत्पथपर चलानेके 
किए, मर्यादाबद्ध करनेके लिए राजा ओर राज्यकी--दण्ड ओर 
नियामककी, आवश्यकता बढती गयी । तभीसे फिर धम-रक्षाके लिए 
राष्ट्में राजाका निर्वाचन होने लगा । 52 

चू प्राणियोके योग-क्षेमके मुख्य साधन दो ही है--घमं ओर अथं । 
इनमें भी मुख्य है--धमं । धर्माचरणसे विमुख नर-समाज अभ्युदय ओर 
निःश्रेयक्रूप--दोनों प्रकारकी समुच्नतिसे वञ्चित हौ रह जाता ह 1 अतः 
उक्त दोनों ही उन्नतियोसे वञ््वित, पुरुषाथं-हीन मानव -समाजको अघमंमय 
अधोगतिसे हटाकर, पुरषार्थ-सम्पादनकी ओर प्रवृत्त कर देना ही राजा 
जौर राज्यका प्रधान उदेदय राजशास्वरमें बतलाया गया ह । इस दृष्टस 
मुख्यतया धर्मक सुरक्षाके लिए ही प्रजामे राजाका निर्वाचन अपेक्षित 
हाता है--यह्‌ बात महाभारतम, राजनीतिक प्रसद्धमें बड़े युक्त-युक्त 
विवेचनके साथ बतालायी गयी है । पितामह भीष्मने महाराज युधिष्ठिरसे 
कहा हे कि- 


“धर्माय राजा भवति न कामकरणाय तु। 

मान्धातरभिजानी{हि राजा खोकस्य रद्षिता। 

घमं ।तष्ठन्ति भूतानि धमो राजनि तिष्ठति ॥' 
( शा० १० ९०-३ )}. 


अर्थात्‌ राजप्धमंकी रक्षक किए होता हैन कि मनमाने स्वेच्छा- 
चारके किए ? चक समस्त प्राणी धमके आधारपर स्थित हं ओर धमं 








परिच्छेद | 





ध्वम [ ११३. 


राजापर, अर्थात्‌ शासकपर निभेर है । अतः धमकी रक्षा करनेवाखा 
शासक ही वास्तवमें प्रजाकी सच्ची रक्ना कर सकता है, धमंसे उदासीन 
नहीं । इसीलिए महूषि कामन्दकने भी अपने नीतिसारमें कहा है कि- 


"तत्मात्‌ धमं पुरस्कृत्य यतेतार्थाय पार्थिवः । 
धर्मण वद्ध॑ते राष्ट्रं तस्य स्वादुफलं धियः ॥' 
( नोऽ सा० १-१७ ) 


अतः जो राजा स्वयं धमं ओर नीतिमें परायण रहता है, उसके 
राष्ट्में सम्पृणं प्रजा अपने-अपने कतव्यमे, स्वधमे, संकुगन रहती है, 
उसकी कीति अमर हो जाती है । 


© 
यथेच्छाचारसे अधमेका उत्थान 


समाजमे अपने-अपने कतंव्योका यथोचित पालन न होनेसे ही राष्ट्में 
मात्स्य-न्याय उत्पन्न होता है । क्योकि समाजमें धमंसाङ्कयं अर्थात्‌ 
अनियमित आचरण होनेसे वणं-साङ्कयं उत्पन्न हो जाताहै। वणं. 
साङ्कयंसे मात्स्य-न्याय प्रवृत्त होता है । मात्स्यन्यायसे फिर सम्पृणं राष्टृका 
विनाश होता है-यह बात महाभारतम युक्तिसे समञ्ञायी गयी है- 


"यद्‌ यद्‌ चरति शेष्ठस्तत्तरेवेतरो जनः । 
वतते तेन लोकोऽयं सङ्कीणंदच भविष्यति ॥ 
सङ्कीणं च तथा धमं बणंक्ङ्करमेति च । 
सङ्करं च प्रचत्ते तु मार्स्यो न्यायः प्रवतंते ॥' 
( शा० १० ‹२०-६२-६९३ ) 


अतएव धमं-साङ्कुयं भी वणं-साङ्कयंके समान, समाजके किए अत्यन्त 
घातक होता है । क्योकि संसारमें प्रत्येक देरा ओर प्रत्येक राष्टमे अधमं 
एवं अनाचारका प्रचार मुख्यतया वण-सङ्कर ही किया करते हैँ । उसमें 
कारण यह है कि उन लोगोकी प्रवृत्ति अधमं, अनाचार ओर 
उच्छ खलताको ओर स्वभावतः ही होती है । अतः राज्योमे उच्छ खलता, 
“ अविनय, यथेच्छाचार आदि समस्त दोषोका प्रसार एवं प्रचार करनेमें 
भी मुख्यतयाये ही लोग अग्रेसर होते हैँं। इन्हीका प्रश्रय पाकरके 
अधमका उत्थान होता है । अधमं समाजके सदाचार, सद्धिचायोंको दूषित 


करते हए लोक-मर्यादाओंको नष्ट करके देश ओौर राष्ट्को अवनतिकी 
ओर ठे चट्तादहै। 


८ 








११४ | पुरुषाथ-खतुष्टय [ प्रथम: 


| दसी बातको हृदयम रखते हुए बड़े विचारः-विनिमयके साथ भगवान्‌ 





| मनुने कदा है कि--“जिस रष्टूमे वणं एवं धम्म -मर्यादाओंका विध्वंस 
| करनेवाले ये वणंसङ्ुर उत्पन्न होते हँ, वह राष्ट वकि शासक एवं 
| नागरिकोके सहित शीघ् ही विनष्ट हौ जाता है | 
"यत्र त्वेते परिध्वंसा ज्ञायन्ते वणेदषकाः । 
राष्टियैः सह तद्‌ राष्ट क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ | 
( मस्मु० १०) 
अतः इस महान्‌ भयङ्कर अनर्थको ही ध्यानमें रखेकर वीर ओर प्रतापी 
अ्जुंनने गीतोपदेश-श्रवणके समय भगवान्‌. करृष्णको बार-बार यह्‌ स्मरण 
कराया कि- 
"अधर्माभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
स््ीषु दुष्टासु वाष्णंय जायते वणं -सङ्करः ॥' 
दोषैरतेः कुलध्नानां वणंसङ्करकारकेः 


उत्साद्यन्ते जातिधम्पः कुलचर्माश्च श्ादइवताः ।.' 
( भगवद्‌गीता ) 


ये सब अनथं राजधम॑के अतिक्रमणसे उत्पन्न होते है । राजनीतिके 
महर्षि कौटल्यने राजशास्त्रं इन बातोका सटीक विवेचन करते हुए कहा 
है-कि “राष्ट वणं-सङ्धरता आदि जितने भी दोष होतेह, वे सब 
मुख्यतया राजधमंके अतिक्रमणके ही कारण, उत्पन्न होते है-- 
"त पते प्रतिलोमाः स्वधर्मातिक्रमाद्‌ राक्ञः सम्भवन्ति ।' 
( कौ० अर्थ ० २-२७ ) 
अतः समाजमें जो मृद्‌ ओर दुराचारी पापात्मा लोक-मर्यादाओको 
नष करते है, यथेच्छ आचरणके हारा धम॑-साङ्धयंको प्रवृत्त करते है, वे 
दुराचारी अधोगतिको प्राप्त होतेह 
ये मृढा ये दुरात्मानो धमंखङ्करकारकाः । 
मर्यदामेदका नीचा नरके यान्ति जन्तवः ॥' 
( शा० प० २२०-६९ ) 
अतः धर्मक हास ओर वृद्धिका सबसे प्रमुख कारण रसिक ही होता 
। |. है। लासक यदि धमं-परायण हो, सचमुच धर्मात्मा हो, तब तो फिर 
। राष्टकी समस्त प्रजा भी धम-परायण होती है ओर राजा यदि धमं- 
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परिच्छेद ] (घमः [ ११५ 


पराङ्मुख हो तो फिर प्रजा भी निदिचतवेसीही हो जाती है। क्योकि 
मानव-समाजका यह्‌ ध्रूव स्वभावहै कि, वह्‌ प्रायः अपने शासकोके ही 
रीर, स्वभाव, वेशभूषा, धमं-अधमं, आचरण ओर भाषणका अनुकरण 
किया करता है । इसका एक कारण यह भी है कि~'राज्ञा लोकपतिगंरः 
के अनुसार राष्टका नियामक होनेसे राजा अपनी प्रजाका गुरु भी होता 
है! अतः शुरुहीलम्‌ अनुश्षीटयन्ति शिष्याः के अनुसार जनता 
अपने शासकोके, रील, स्वभाव, आचरण ओर वेरा-भूषाका अनुकरण करती 
है । महाभारतमे स्पष्ट ही कहा है कि-- 


"राज्ञि घमिणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः खठे खलाः । 
राज्ञानमदबतन्ते यथा राज्ञा तथा वजाः ॥ 
( शा० पव- ) 


अर्थात्‌ राजा यदि धर्मात्मा होताहै, तो प्रजाभीवेसीही होती है। 
राजा यदि पापाचरण करताहै, तो फिर प्रजा भी पापाचार ही करने 
लगती है। ओर राजा यदि खलहोताहैतो फिर प्रजा भी निरिचित 
वेसीही दहो जाती है। क्योकि उसके आचरणका समाजपर मुख्य असर 
पड़ता है । सब रोग ॒उसीका अनुकरण करते हं । अतः यह बात ध्रुव 
सत्य है कि--'जेसा राजा ( शासक } होता है, वसी ही प्रजा भीदहो 
जाती है। 
इसी कारण महर्षि रुक्राचायंने बडे स्पष्ट शब्दोमे कहा है कि-- 
समाजकी धमं ओर अधमंकी ओर प्रवृत्ति होनैमे एकमात्र कारण शासक 
ही होता है- 
घर्माधमप्रव॒त्तो तु चरपप्वहि कारणम्‌ \' 
( शु° नोहि-१-१८ ) 


इसलिए प्रत्येक शासकका यह मुख्य कत्तव्य है कि--'वह्‌ अपने 
राष्ट्मे धमकी अभिवृद्धिपर अत्यधिकं ध्यान दे।' क्योकि धमकी अभिवृद्धि 
होनेपर ही राष्टरकी अभिवृद्धि होती है ओर धमके ह्वाससे राष्ट्का 
हास होता है-- 
धमं वधेति वधेन्ति सर्वभूतानि सूवंद्‌। 


तस्मिन्‌ हसति हीयन्ते तर्मराद्‌ धमं विवधंयेत्‌ ॥ 
( शा० १० ९०-१७ ) 











११९ ] पुरुषार्थ-सतुषट [ प्रथम- 


¢ । © 
धर्महा हास ओर अधमे ङा उत्थान 


ध्मके हास एवं अधमंके उत्थानके भी मृ कारण राष्ट्के शासना- 
धिकारी ही होते है। शासकोंकी ही दुर्नीतिसे देश ओर राष्ट्का विनाश 
होता है-यह बात आयु्वेदके मूधन्य ग्रन्थ--चरकके 'जनपदोद्ध॑स' 
नामक अध्यायमें युक्ति-पूर्वंक बतलायी गथी है । देश ओर राष्ट्रका विनार 
किन-किन कारणोसे होता है--इस विषयपर गम्भीर विवेचन करते हुए 
वहाँ कहा गया है कि-- 
"पाञ्चाल प्रदेदामे, जहाँ कि प्रायः द्िजवरोका ही निवास था, 
काम्पिल्य राजधानीमे, महर्षि आत्रेय गरीष्मान्तके समय अपने रिष्योके 
लाथ बनमे, गङ्धा तटपर विचरते हए अपने प्रिय शिष्य अग्निवेशसे 
बोटे--“बेटा, ये नक्षत्र, ग्रहगणः, सूयं -चन्द्रमा, अग्नि ओर दिशाणं विकृत- 
भावको प्राप्त हई दिखलायी दे रही है, इनके लक्षण ऋतुओमे विकार 
उलच्च करनेवाले प्रतीत हो रहे है । अतः भब पुथिवी भी व्रिरस हो 
जायगी अर्थात्‌ वह फलका परिपाक ठोकतरहं नहीं कर सकेगी । उसके 
अभावसे, जनता रोग, व्याधियोकी उत्पत्ति होनेसे सवत्र आतङ्क फल 
जायगा, जिससे कि जनपदका विध्वंस हो जानेकी आशङ्का है । अत; 
भूमिके विरस एवं जनपदके उद्ध्वंस होनेके पहले ही तुम लोग सम्पूणं 
ञओौषधियोको उखाडकर, उनका संग्रहं कर लो-जव तक कि उनके रस, 
वीयं एवं फरुका प्रभाव क्षीण न हो जाय । हम उनके रस, वीयं ओर 
फलके प्रभावका उपयोग उन लोगोपर करेगे, जो कि हमे चाहते हँ ओर 
जिन्हे हम चाहते है । वथोक्रि ओषधियोको टीक तरहसे उखाड़कर उन्हे 
ठी क-तरहसे तैयार करके, उचित रीतिसे उनका उपयोग करनेसे 
जनपदोका उद्ध्वंस ( विनाश ) करनेवाले विकारोका प्रभाव नष्टहो 
जाता है) 
अग्निवेशने महर्षि आत्रेयसे कहा-- "भगवन्‌, आज्ञानु तार ओषधियोको 
उखाडकर, तैयार करक, उन्हैँ सुरक्षित रख दिथा है । मुज्ञे यह जिज्ञासा 
है कि-एक ही व्याधिसे मिच्च-भिन्न प्रकृति, भिन्न-भिन्न प्रकारके आहार, 
भिन्न-भिन्न तरहके देह, बल, रुचि, सत्त्व ओर अवस्थाओं वारे-नाना 
परकारकी प्रकृतिवाले मनुष्योका, एकं ही साथ विना कंसे हो जाता? 
महिने कहा--“वत्स अग्निवेश, मनुष्योमे प्रकृति ( स्वभाव } आदि 
भवोकी समानता न होनेपर भी, उनमें वायु, जल, देश ( भूमि ) ओर 
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काल-पे जो सामान्य भाव है, उनके विकृत हो जानेसे प्राणियोमे, समान- 
कालमें ही एक-सी तरहकी व्याधि्यां उत्पन्न होकर सवत्र फल जाती हैं 
ओर सारे देशका विनाश कर डालती हँ । 


वायु 

अतः जो वायु तुके विपरीत, अत्यन्त स्थिर अथवा अत्यन्त तेज 
बहे, अतीव कठोर, अत्यन्त शीत, अत्युष्ण अथवा अतिरूक्ष हो, या 
सवत्र तेजीसे बहे, अत्यन्त भयङ्कर ध्वनि करे, परस्पर टकरावे अथवा 
अत्यन्त गोलाकाररूप ( बबन्डर रूपवाला ) हो, अरुचिकर्‌ गन्ध, बाष्प, 
कङ्कुड, धूलि या धूमसे दूषित हो, तो एसे वायुको अनारोग्यकर समञ्लना 
चाहिए । 


जल 


जिसका गन्ध, रूप, रस तथा स्पशं अत्यन्त विकृत हौ जाय, जिसमें 
अधिकतर कीचड़ हो जाँय, जहसि जलचर तथा पक्षिगण हट जायं ओर 
कमलक्षीणदहो जायं, ओर जो रुचिकर न रह जाय--एेसे जलको भी 
गुणहीन, अर्थात्‌ अनारोग्यकर समञ्लना चादिए । 


देश या भूमि 


जिस भूमिका वणं, गन्ध, रस एवं स्पशं भपनी प्रकृतिसे, अर्थात्‌ 
स्वभावसे विकृत हो जाय, जहाँ अधिक कीचड़ ओर दल्दल हो जाय, 
जहां सरपं, बाघ, मच्छर, मक्खी, टिड़ीदल, चृहे, उल्ल, गीध, गीदड़-- 
आदि क्रूर जीव रहने ल्ग जायं, जहाँ तृण ओर उलपका आधिक्य हो 
जाय, जो खता ओर ्आाडियोसे धिर जाय, जहां धूम-जेसा वायु बहता 
हो, पक्षीगण जोर-जोरसे चिल्लाने लगे, वत्ते जोर-जोरसे भौकने लगे, 
मृग॒ ओर पक्षी उद्भ्रान्त हो-होकर व्यथाको प्राप्त होने लगे, जाके 
निवासी मनुष्य धमेका परित्याग करके सत्य, लज्जा, रीर भौर सदाचार 
आदि गुणोका परित्याग कर डाले, जहकि जलाशय विक्षुब्ध होने लगे, 
जहां उल्कापात.ओर विद्युतुके कठोर शाब्द तथा भूकम्पहोने लगे, जहाँ भयंकर 
शब्द सुनायी पडे, सूय-चन्द्रमा ओर तारागण रूक्ष, लाल, पीठे ओर्‌ 
सफेद बादलोंसे सदेव धिरे रहे, एकाएक घबडाहट-सी होने लगे, जहां 
च्ास-सहित रोदन-सा सुनायी पडे, जो अन्धकार युक्तसा प्रतीत हो, 
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जहाँ गुह्यको, देवयोनियोके प्रचारसे अनहोनौ बाते ओर बहुत रोनेका 
शब्द सुनायी पडंएेसे देश ( भूमि ) को भी अत्यन्त अहितकर समञ्चना 
चाहिए । | 


काठ 

जिसमें वतमान ऋतुके लक्षणोसे विषरीत चिल्ल दिखायी पड़, अथवा 
ऋतुमे उसके गु्णोमे तेजी जथवा वैपरीत्य होने लगे 1 जसे किं ग्रीषममें 
उसके अनुपातसे अधिक भीषण गर्मी, अथवा शोताधिक्य तथां शीतकालमें 
भी उसके अनुपाते ओर अधिक अपह्य शीत या उष्णता अ दि-हो 
जाय, तो एसे कालको भी अहितकर एवं अनारोग्यकरर समञ्चना चाहिए । 

इस प्रकार दोषोसे युक्त वायु, जल, देश ओर काट-इनं चार 
पदार्थोको सूष््मदर्शी मर्हषियोने जनपदके उद्धसक्र बतलाया है ओर इनके 
विपरीत भावोको जनपदे हितावह बतलाया है । विकृतभावको ब्राप्त 
हए इन--द्रूषित वायु, जल, देश ओर कालम भी कारणवश दोषोका 
प्राबल्य उत्तरोत्तर बढता ही चा जति है । तदनुसार वायुपे जलका, 
जरसे देशको, ओर दशते कालको, स्वभ।वतः ओर अधिक दुष्परिहायं 
एवं भयंकर उपद्रव कारी समस्चना चाहिए । 


अत्स-रश्ष 

परन्तु इन तत्त्वम प्रविष्ट हुए दोषोका प्रतोकार यदि संभव हौ तो, 
तब इनको अधिक अनर्थकारी नहीं समञ्चना चाष्िए । इसलिए जब लोग 
इन ( वायु आदि ) चारों तत्तवोषर पूर्वोक्त ओषाधियोक। उपयोग करते 
रहते है तो, तब वे उनसे कष्ट नदीं पति । जिनको म॒त्यु एक-तरहको नह 
हे ओर न एक-तरहके कमं ह--उनके लिए "पड्च-विव कमं उत्तम 
आरोग्यप्रद होत। है । तथा रसाथनोका विधिवत्‌ उपयोग एवं पूर्वद्धृत 
उतौषधियोका सेवन भी देहयाव्राके किए गुणकारी होता हे । 

इसके अतिरिक्त सत्यसंभाषण, प्राणियोपर दयाभाव, यथाशक्ति दान, 


बलिकर्म, देवताओंका अचेन-पुजन, सद।चारका अनुष्ठान आर शान्ति--' 


इन सात उपायोसि भी लोगोकी आत्मरक्षा होती हे । 





१--स्नेहन, (२) स्वेदन, (३) वमन, (४) विरेवन ओर (५) वरस्ति- - 
इस प्रकारसे, ५ प्रकारकी चिकित्सा । 
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इससे अतिरिक्त-देशवासियोका हितकरना, माङ्धलिकं वस्तुओका 
सेवन, ब्रह्मचयंका परिपालन, ब्रह्मचारियोकी सेवा-गुधरूषा, धमंशास्तरका 
पठन-पाठन, जितेन्द्रिय महषियोका चरित्र-श्रवण, वृद्धजनो सम्मानित 
धामिकों तथा सात्विक-पुरुषोका सहवास--इन सब उपायोसे भी उन 
लोगोकी आयुकी अभिवृद्धि एवं सुरक्षा होती दै--'कि, जिनकी मृत्यु 
उप दारुण समयमे नियत न हो ।' 


दस प्रकार महर्षि अत्रेयके मुंहसे जनपदोके उद्ध्वंसके कारणो एवं 
उनसे बचाव होनेके उपायोको सुनकर शिष्य अग्िवेशने महषिसे पनः 
यह्‌ शङ्का की कि--“भगवन्‌, इन वायु आदि तत्तवोमे ये सव विकार कसे 
उत्पन्न हो जते ह-कि जिनसे द्‌ षित होकर वे सारे ही जनपदका विनाज्ञ 
कर डारते हें 


इस प्रश्नके उत्तरम महषि आत्रेयने कहा कि-''वत्स अग्निवेश, 
इन वायु आदि तत्वोमें जो ये विकार उत्पन्न होते है उनका मूलकारण 
अधम है ओर अथमका मूख-कारग है--प्रघत्कमं । ओर इन दोनोका 
अर्थात्‌ अधमं ओर अपत्कमका मूर-कारण है--प्रज्ञापराध ! अर्थात्‌ 
वृद्धिका दोष । 


बुद्धिदोष 


अतः बुद्धिदोषके कारण जब देश, नगर, निगम, ओर जनपदके 
अधिकारो लोग धमेका अतिक्रमण करते-करते प्रजको अधमंमे प्रवृत्त कर 
देते है, तजर उनके अश्रित एवं उपाश्रित पुर ओर नगरवासी तथा 
व्यवह्‌(रोपजीवी लो¶ उस अधमको ओरआगे बढादेतेहें। तब वह 
"अधमं हठात्‌ धमका अन्तर्धान ( कोप ) कर देता है, अर्थात्‌ धमेको छिपा 
देता है । तब ध्म॑-हीन पुरुषोको देवता भी त्याग देते हैँ । अर्थात्‌ धमंके 
अन्तर्धान हो जानेपर मनुष्य अधमं-प्रधन हो जाते है, , अतः देवता लोग 
उनका साथ छोड देते हैँ । इसीसे फिर ऋतुजोमे परिवतंन हो जाता है-- 
जिससे किं उचित समयपर वर्षा नहीं होती, या नहीं ही होती, अथवा विकृत- 
रूपमे होती है । वायु भी ठीक नहीं बहता । पृथिवी विक्त हो जाती हे । 
जल भी सूख जाता है । अन्न आदि ओषधियाँं भौ अपने स्वभावको 


१--बढ़ा हुभा अधमं । 
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छोडकर "विक्त हो जाती हँ । तब परस्पर -स्पशंदोष एवं दूषित आहारकं 
( खान-पानके ) प्रभावसे सब जनपद नष्ट हौ जाते दै-- 
(तद्य था--यदा देश्तनगरनिगमजनपदघधाना धमेसुत्कम्य, 


अधर्मेण प्रजां वर्तयन्ति, तदाधितोपाधिताः पौरजानपदा धवहारोपः- 


ज्ञोविनश्च तमघम॑मभिवर्धयन्ति । ततः सोऽधमः प्रसभं धममन्तघेत्त । 
ततस्तेऽन्तर्हितधर्भाणो देवताभिरपि व्यज्यन्ते । तेषां तथान्तर्दित- 
धर्मणामघर्मप्रचानानामपक्रान्तदेवतानागरतवो व्धापदयन्ते । तेन 
नापो यथाकालं देवो वषंति, न वा वषंति, विता वा वषंति । वाता 
न सम्यगमिवान्ति । श्ितिर्व्यापद्यते । सलिला उपद्युष्यन्ति । 
ओषधयः स्वभावं परि हायाप्यन्ते विकृतिम्‌ । तत उद्ध्वंसन्ते 
जनपदाः । स्पृदयाभ्यवहायंदोषात्‌ ॥ | 
( चरक, विमान-स्थान ३ अ० २१, २२) 
इसके अतिरिक्त शस्त्रास्तरोसे भी जो जनपदका विद्ध्वंस होता है- 
उसमे भी अधर्म" ही मुख्य कारण है । वरथोकि अर्धाचिरण करनेसे लोगोके 
अन्दर जब लोभ, मोह, रोष ओर अहङ्कारकी मात्रा बढ़ जाती है, तब 
वे दृवंल लोगोको अपमानित करके आत्मा, स्वजन, एवं पराये लोगोके 
विनाशके लिए भयङ्कर शस्त्रास््ोका निर्माण करके उनके द्वारा परस्पर 
आक्रमण करते है! वेलोगयातो स्वयं दूसरोपर आक्रमण करतेहै,या 
दूसरे लोग उनपर । 
भूत-प्रेत या रक्षोगण आदिक द्वारा भी जनपदका जो उद्ध्वंस होता 
है, उसमें भी मृलकारण अधमं ही है । क्योकि प्राणियोमे अधमं या अन्य 
रअसत्का्यंको देखकर ही वे सब भी जनतापर असर करते हँ । इसके 
अतिरिक्त रोगोके अभिशापसे होनेवाले जन-संहारमें भी अधमं ही कारण 
होता है । क्योकि जो लुप्त-धर्मा ( धममविहीन ) होतेह वे लोग अपने 
माता-पिता, गुरु, वृद्ध, ऋषि एवं पूज्य-पुरुषोका अनादर ओर अपमान 
करके जब उनका अहित करने लगते है, तो इससे उनका अन्तःकरण 


दुःखी हो जाता है, तब वे लोग क्षुब्ध होकर उन्द अभिशाप देदेतेहं।. 


१- नोतिमे मो कहा है-- महापापी यत्र॒ राजा तत्राधर्म-परो जनः । 

न कालवर्षी पजंन्यस्तत्र भूनं महाफला । 
२-परस्पर स्पशं होनेके कारण रोगोका संक्रमण होता है। 
३--पापको । 
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जिससे वे अधर्मी नष्ट हो जाते है ! प्राचीन समयमे इस कारणसे अनेकां 
वंशा नष्ट हो गये हैँ । इतिहास ओर पुराणोंको देखनेसे निर्चित हो जाता 
है कि-रावण, कंस, कीचक, कौरव, आदि किस प्रकार नष्ट हुए 1 


अतः अशुभकी उत्पत्ति एकमात्र अधमंसे, दुराचारसे, ही होती है । 
प्राचीन समयमे भी अशुभकी उत्पत्ति अधमंके बिना ओर किसीसे भी नहीं 
इई । क्योकि आदि-कालमे, धमंप्रधान सत्ययुगे सब मनुष्य देवताओके 
समान बख्शाली, अतिनिमंल, महान्‌ प्रभावशाली थे । वे देवता, ऋषि, 
एवं धमकी परिपुष्ट लिए यज्ञ-याग आदि सत्कमं करनेवाले, वज्रसदुरा 
सुस्थिर-शरीर, प्रसन्न-वणं एवं मनोहर इन्दरि्योवाले होते थे । वे वायुके 
सद्‌ श बल, वेग ओर पराक्रमवाले होते थे । अनुरूप प्रमाण, आकृति, 
प्रसाद वृद्धिशाी होते थे । उनको देवता ओौर देवषि साक्षात्‌ मिलते थे । 
वे सत्य, आजंव, दया, दान, दम, नियम, तप, उपवास एवं ब्रहमाचयंमें 
परायण रहते थे । राग-दरेष, लोभ, मोह, क्रोध, भय, शोक, मान, रोग, 
निद्रा, तन्द्रा, श्रम, क्लम, आलस्य ओर परिग्रह--इन सब दोषोसे 
विवजित, एवं असीमित आयुवाले होते थे । 


ठेसे उदार-हृदय, गुणवान्‌, सदाचार-सम्पन्न लोगोके लिए भूमिमें 
अचिन्त्य रस, वीयं, परिपाक, प्रभाव ओर गुणसे सम्पन्न, सुस्वादु अन्न 
उत्पन्न होता था । क्योकि उस समय-सत्ययुगके आरम्भमें पुथिवी आदि 
सब तत्त्व सवंगुणोसे सम्पन्न थे । 


तदनन्तर--सत्ययुगके अन्तमं, फिर कृ प्रभावशाली लोगोकिं शरीरम 
गुरुता ( भारीपन ) उत्पन्न हृई । गुरुतासे श्वम, श्चमसे आलस्य, आलस्यसे 
सञ्चय, सञ्चयसे परिग्रह, परिग्रहसे लोभ उत्पन्न हुमा । उसके बाद फिर 
त्रेतायुगमे लोभसे द्रोह, द्रोहसे अनृतभाषण, अनुतभाषणसे काम, क्रोध, 
अभिमान देष, कठोरता, संघषं, भय, परिताप, रोक, चिन्ता ओर उद्रेष-- 
आदि दोष उत्पत्र हुए । 


इस कारण त्रेतायुणमें धमंका एकपाद ' अन्तर्हित ( तिरोहित ) हो 
गया । धर्म॑के अन्तर्धान हो जानेपर फिर युगोके वषै-प्रमाणमें भी 


»-- एक चतुर्थांश । 'वर्मरचतुष्वान्मनुजान्‌ कते समनुवतते । 
स॒ एवान्येष्वधर्मेण व्येति पादेन वर्धता ॥' 
( माग०-\-११-२१ ) 








| 
| 
| 
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 "एक-पादक्रा हास हो गया । ओर साथ ही साथ पृथित्री आदि तत््वोके 
गुणका भी एकपादः लुत हो गया । तब पृथिवीके गुणोका हास हो 


जानेसे अन्नमेसे भी स्नेह, निमंलता, रस, वीयं, परिपाक ओरं प्रभाव--ईइन 
गुणोका चतुर्था लुप्त हो गया । इसी क्रमसे फिर द्वापरयुगमे भौ 
पूर्वोक्त तत्त्वोका उत्तरोत्तर हास होता गया । 

इस प्रकरार अन्न-आदि पदार्थोमंसे रस आदि गुणोके चतुर्थाशका 
उत्तरोत्तर हास होते-होते प्राणि्ोके शरीर पूववत्‌ आहार-विहारके 
अभावके कारण अर्थात्‌ यथेच्छ आहार-विहार हो जानेसे, अग्नि ओर 
वायुसे पूणं होकर ज्वरादि व्याधियोसे आक्रान्त हौ जाते है । बस, इसीसे 
प्राणियोकी अयु क्रमशः उत्तरोत्तर ह।सको प्राप्त होती चली जाती है । 

इस प्रकार प्रतियुगमें इस क्रमसे धमं एवं पृथिवी आदिके गुणोका 
चतुर्थांश उत्तरोत्तर क्षीण होता चला जाता दै। इन्हीं कारणोसे यह 
संसार नष्ट होता रहता है । भ्सौ-सौ वषेकरि बीत जानेपर मनुष्योकी आयुके 
प्रमाणमे भी एक-एक वषंकी न्यूनता होती चली जाती है । इसीक्िए 
कलिकालमें मनुष्यो की सौ-वषेकी पूर्णायुमे भी हास हो-होकर चारीस- 
पचास वर्षोका जीवनकाल हो जाता है- 

( चरक ३ अ० २३-२० ). 

इसी कारण भगवान्‌को अधमं सबसे अधिक अप्रिय ओौर धमं सबसे 
अधिकं त्रिय है । इसीलिए वह धमकी सुरक्चा तथा अध्मके निग्रहकै लिए 
अवतार-ग्रहण करते हँ । अस्तु | 


¢ 
र₹{जयम 
जैसे विदवभावन भगवान्‌, ध्म॑का हास एवं अधमंका भभ्युत्थान 


होनेपर, धर्मक संस्यापनके लिए पृथिवीपर अवतीणं होते है । ठीक उसी 


तरह, अर्थात्‌ धमकी सुरक्षा, अधमंका विनाश एवं ृष्टोके दमनके जिए 
ही प्रत्येक राष्ट्रे राजाकी, अर्थात्‌ शासक्रकी, अपेक्षा होती है । इसलिए 


राजा मुख्यतया धमकी ही रक्षके लिए्-देश, काल, कायं ओर शक्तिके 


अनुसार-अनेकों रूप धारण करता है, अर्थात्‌ तरह्‌-तस्ट्की नीतिर्योको 
अपनाता है- 





१--युगोके परिभ।णका एक चतुर्थांश । २-एक चतुर्थश्च । 
३-एक$-एक रा ताञ्दोके । 
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(कायं सोऽवेक्ष्य शकि च देशकालो च तच्वतः। 
कुरुते धमं लिद्धयथं विदवरूपं पुनः पुनः ॥' 
| ( मनु° ७-१० } 


राजनीतिके सभी ग्रन्थोमें राञ्यका मुख्य उदेश्य धमं-रक्ना ही बताया 
गया है। महाभारतमे कहा है कि--त्रह्म-देवने सब प्राणियोकी सुख- 
समृदधिके लिएही धमकी सृष्टि को है। अतः प्रत्येक शासकरका मुख्य 
कतव्य यह्‌ है कि प्रजापर अनुग्रह करनेके लिए वहु अपने राष्टमें सवत्र 
धमेका प्रवतंन करे । 
प्रभवाथं हि भूतानां घमः खटः स्वयंभुवा । 
तस्मात्‌ भ्रवतंयेद्‌ धमं प्रजाचग्रहकारणात्‌ ॥' 
( शा० प० ९०-१९ ) 
अतः स्वघमं विमुख, अर्थात्‌ सदाचारसे पर(डमुख पिता, माता, 
भ्राता, आचायं, सुहृद, स्त्री, पृत्र-आदि चहे कोरईभीक्योन हो, 
रासकको उसे अवदय ही दण्ड देना चाहिए । मनुने कहा है- 
(नाऽदण्ड्यो नाप्र राज्ञोऽस्तियः स्ववमं न तिष्ठति ।' 
( मनु ८-३३५ ) 
इसोलिए राजनीतिमे साम, दान, भेद, दण्ड, छर, इन्द्रजाल आदि 
विचित्र-विचित्र उपायोका सचिवेश किया गया है कि जिससे जनता आय 
पथसे, सत्यमागसे किसी भी तरह विचक्ति न हो स्के- 


येयेरुपयेर्छोको्यं न चलेदार्यवत्मनः । 
तत्छवं राजश्चादृल नीतिश्ास्तरेऽभिवणितम्‌ ॥' 
( भऽ भा०ऽ रशा० ष* ~ ) 


इसीकारण राजाके लिए, इतर लोगोकी तरह, यथेच्छ आचरण 
करनेका राजशास्त्रमें स्पष्ट निषेध है । क्योकि राजा यदि धमंको छोड़कर 
जरा-सा भी प्रमाद करने लगता है, तो फिर राष्टमे दो-जने मिल्के एक को 
वस्तुको छीन लते हैँ ओर बहुतसे मिलकर दो-को लटके हं । कुमारी 
कन्थाओंपर छीना-ज्रपटी भौर बलात्कार होने कगता है । यह सब दोष 
एक-मात्र शासकका ही बतलाया गया है, ओर एसी परिस्थितिमें कोई 
भी व्यक्ति अपनी वस्तुको अपनी नहीं बता सकता 1 अर्थात्‌ मह वस्तु मेरी 
है-एेसा कोई भी नहीं कह सकता । क्योकि किसीको वस्तुका 
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कोर संरक्षक ही नहीं रहता । अतः लोग आपसमें एक दूसरेको लूटते 


ही रहते है 
(द्वावाददाते हयक्षस्य दयोः सखुबहबवोऽपरे। 
कुमायः सम्प्रलुप्यन्ते तदाहन पदृषणम्‌ ॥' 
'ममेतदिति नैतच्च मलेष्येष्ववतिष्ठति । 
त्यकत्वा धमः यदा राज्ञा प्रमादमतिष्ठति ॥' 
( श।० प० ९०-४०-४१ ) 


शासकके ही अपराधसे लक्ष्मीवान्‌ पुरुष॒ सच्छिक्षाके. अभावसे 
अन्यायसे द्रव्योपाजंन करते है, ओर उपाजित द्रव्यका समुचित उपयोग 
( सदुपयोग ) नहीं करते । व्यापार या लेन-देनमे सत्य-व्यवहार नहीं करते । 
अर्थात्‌ स्वधमका समुचित पालन नहीं करते ह-इसी कारणवे लोग 
पापियोकी श्रेणीं गिनाये जाने कगते ह, यानी पापी, ओर अधर्मात्मा कहे 
जाते है। ओर एककी देखा-देखी सभी लोग नास्तिक हो जाते हें। 
देवताओकी भी निन्दा होने लगती है। धमके प्रति लोगोकी घृणाहो 
जाती है- लोग ध्म॑का खण्डन करने लगते हँ । धमं ओर ईइवर नहीं 
है-एेसा मिथ्या प्रचार करने लगते ह- 


'राज्ञापराघान्मान्धात्टक्ष्मीवान्‌ पाप उच्यते । 
देवाश्च गर्हा गच्छन्ति धर्मां नास्तीति चोच्यते ॥' 
( शा० १० ९०-६ ) 


इसीसे राजशास्त्रके मूधंन्य महषि शुक्राचायंने कंडी भाषामें यह 
कितना स्पष्ट कह दिया है, देखिए- 


"प्रजा निःस्वा राजदोष्व्याद्‌ दण्डाधंतु कटो युगे । 
युगग्रवतंको राजञा घर्माधमंप्रशिक्चषणात्‌ । 
युगानां न, प्रजानां न, दोषः किन्तु चपस्य दहि। 
प्रसन्नो येन॒ चपतिरूूदाचरति वै जनः ॥ 
रखोभाद्‌ भयाच्च किं तेन शिक्षितं नाचरेत्‌ कथम्‌ ॥' 


(अर्थात्‌ राजाकी क्षुद्रतासे, दण्डका ठीक-टीक उपयोग न होनेके कारण 
ही कलिकालकी प्रजा अन्न ओर धनसे विहीन हो जाती है। क्योकि 
जनतामे धमम॑-अधम॑की रिक्षा मख्यतया राजा ही देता है । इसलिए 
जनतामें अच्छी ओर बुरी बातोका प्रचार करनेके कारण युगकाभी 
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मुख्य प्रवतंक राजा ही होता हे । अतएव समाजमें जनताकी अनाचार 
ओर भ्रष्टाचारकी ओर जो प्रवृत्ति होती है, इसमे न तो युगका कोई दोष रहै, 

ओर न प्रजाकादही दोषदहै। किन्तुयह्‌ साराही दाष एकमात्र उसके 
रासकका है । क्योकि प्रजाका एेसा स्वभाव होता है कि, जिस तरहसे 
भी अपना शासक प्रसन्न रहे, वेसा ही आचरण वह्‌ करती है । तब फिर 

भय ओर प्रलोभन देकरके सिखायी गयी बातोको तो वह्‌ क्यो नहीं 
अपनायेगी ? 

इसीलिए भगवान्‌ व्यासने धृतराष्टसे कहा है कि- 


अधर्मो घमंतां याति स्वाम चेद्‌ धामिको भवेत्‌ । 
स्वामिनो गुणदोषाभ्यां भरत्याः स्युर्ना् संशयः ॥' 
( स्त्रो पवं ८-३३ )} 


“अर्थात्‌ राजा यदि धार्मिक होता है, तो उसके प्रभावसे अधर्मी सेवक 
भी धामिक बन जतिहैं। क्योकि इसमे कोई सन्देह नहीं कि-पेवक 
लोग अपने स्वामीके ही गुण-दोषोको अपनाते हें ।' 


अतः राज यदि धमेका आदर करताहै तो उसको प्रजा ओर 
अधिकारी लखोगभी धमंका अवश्य आदर करतेहं। ओर राजा यदि 
धर्मका अनादर करतारहै, तो फिर प्रजा भो धमंका निरादर करतीदहै। 
क्योकि यह्‌ स्वाभाविक बात है कि, “राजा जिसका अनादर करतार, 
जनता भी उप्का अनादर कर देतीहै, ओर राजा जिषका सम्मन 
करता है, उसका सम्मान सब करते हं - 


"राज्ञाऽवज्ञातो यः सः सर््ैरपि अवक्ञायते, 
पूजितं हि पूजयन्ति छोक्ञाः॥' 

( नी° वा०`` समु० } 

इसीलिए आज कम्युनिष्ट-राष्टकी जनता प्रायः धमं ओर ईदवरपर 


आस्था-हीन हो गयी है। इसी कारण राजशास्त्रोमें कालका कारण 
मुख्यतया राजाको ही माना गया है । महाभारतम कहा है कि- 


कालो वा क्राग्णं राज्ञः राज्ञा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संशयो माभूद्‌ राजा कालस्य क।रणम्‌ ॥' 


( शा० प ) 
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१२६ || "धमं [ प्रथम. 


अतः राजा अर्थात्‌ राष्ट्का रासकं यदि चाहे, यानी स्वयं सदाचरणमें 


तत्पर रहे, तो निश्चय ही वह्‌ कलियुगमें भी सत्ययुगको ला सकता है । 


क्योकि राजाके आचरणसे कलियुग भी सत्ययुग बन सकता है ओर 
दुष्काल भी सुकाक हो जाता है । इसीलिए कहा गया है कि- | 
श्राजा ऊतयुगसखष्ठा त्रेताया द्वापरस्य च। 
युगस्य च चतुथेस्य राज्ञा भवति कारणम्‌ ॥* 
( शा० प० ६९-९८ ) 
यह्‌ बात भी निदिचित--ध्रव है कि, राजा जवतक धर्मशील रहता 
है, तभी तकं वह प्रजाका राजाभीहै। उसके धमं-विमुख हो जानेसे 
राष्टरमे भ्रष्टाचार फल जानेसे साराही खोक नष्टहो जाता है| उसके 
साथ राजाका भी विनाश निहित रहता है । एसी परिस्थितिमें तो राज- 
रास्त्रम, यहाँ तक कह दिया गया है कि- 
“राजा जब अधमंशील हौ जाय नीतिका परित्यागकर दे, किसी भी 
प्रकार सन्माग॑पर न चले, तो फिर जनताको चाहिए कि, उस अधर्मी 


शासकको-उसके किसी अतिप्रबल, धमंपरायण शत्रके द्वारा अत्यन्त 


भयभीत करके-उसे स्वधर्माचरण करनेके किए बाध्य कर देना चाहिए'- 


(अघमंश्ीरो चपति्यंदा तं भीषयेज्जनः। 
धमंश्चीखातिबखुवद्‌ - रिपोराश्रयतः सदा ।› 
( शु नी° १ अ० १०६) 


त्रेतायुगके शुद्रतपस्वी- शम्बूककी तपड्चयकि प्रसद्धमे आदि कवि 
महषि वाल्मीकिने भी इस विषयमे गम्भीर विवेचन किया है । उन्होने 


किखा है कि- 


"यो द्यधमंमकाय वा विषये पार्थिवस्य तु। 
करोति चाध्रीभूं तत्पुरे वा दुमंतिनैरः॥ 
श्चिप्रं स नरकं यातिस च राजान संशयः" 
( वा० रा०उ०का० ७४-२२) 


अर्थात्‌ जिसके राष्टरया नगरमे जो कोई भी दुवृद्धि अमङ्खलमय 


पाप या दृष्कृत्य करता है, वह राजा ओर वह्‌ व्यक्ति, अर्थात्‌ वे दोनों 


ही शीघ्र अधोगतिको प्राप्त होते हं । ओर इसके विपरीत-जिस राष्ट्के 


नागरिक सद्‌-विद्याओंका स्वाध्याय, तपस्या एवं सुकृत कमं करते है, 


ह 
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उन सबके पुण्यका षष्ठांश॒वहांके धमंपवंक प्रजापालन कश्नेवाले 
शासकको प्राप्त होता है- 


"अधीतस्य च त्तस्य कमणः सुकृतस्य च। 
षष्ठं भजति भागं तु प्रज्ञा धमेण पाटयन्‌ ॥' 
( वा० रा० उ० का० ७४-3० ) 


अतः यह ध्रुव सत्य है कि जहका शासक सदाचारी हो, वर्हाको प्रजा 
अवश्य ही धामिक होती है- 
'सुपुण्यो यत्र तरपतिर्धमिष्ठास्तत्न वै प्रज्ञाः।' 
( श॒० नो० ) 


इसीलिए नीतिशास्त्रमे कहा गया है कि--अपने धमंपर दृढ रहने 
वाला राजा जनताकी अर्थात्‌ अपनी प्रजाकी गयी हुई जवानीको फिरसे 
लौटा ठे आता है। अर्थात्‌ धार्मिक राजाके राज्यमे लोगोको जल्दीसे 
बुढापा नहीं धेरता है- 
"अर्थो नराणां पतिरङ्गनानां वर्षां नदीनाम्‌ ऋतुरःय्‌ तरूणाम्‌ । 
स्वध्म॑चारी नृपतिः प्रज्ञानां गतं गतं योवनमानयन्ति॥' 
( सु° र० भा०) 


अतएव समस्त ॒धर्मोका एकमात्र आधार है--राजधमं । इसीकिए 
महाभारतमें कहा है कि--"चारों वणं ओर आश्रमोके धमं, यतिधमं 
लौकिक ओर वेदिक सभी उक्कृष्ट धमं-ये सब एकमात्र क्षात्र-धमपर 
अवलम्बित हैँ । मनुष्योके समस्त कमं, सारे उद्योग, क्षात्र-धमेके आधित 


है । यदि क्षात्र-धमं सुस्थिर--सुव्यस्थित नहो तो जगतूके सभी जीव 


अपनी मनोवाज्छित वस्तुओंको प्राप्त करनेमे निराश हौ जायं-किसीका 
भी उद्योग सफल न हो- 
"चातुराश्चम्यधर्माश्च यतिधर्माश्च पाण्डव । 
लोकवेदोत्तरश्चेषव स्तात्रघमं समाहिताः ॥ 


१- अर्थात्‌ ( जसे ) अथं मनुष्ोको गयो हई जवानोको वापिस लोटा ले 


"प 
५ न >~ 


भाता है । सत्पति स्त्रियोंको जवानीको लौटा खाताहै। वर्षा काल नदियोको 
जवानीको फिरसे खौटा लाता है । भौर क्तुराज वसन्त वृक्षोको जवानोको लोटा 
ञेञआाताहै। (वसेही ) स्वधर्म॑पर आरूढ रहनेवाला राजा मो भपनी अ्रजाको 
गयो हुई जवानीको वाप लौट। कता हँ । 

















१२८ । पुरुषार्थं -चतुष्टय [ प्रथम 


सर्वाण्येतानि कर्माणि क्षात्रे भरतसत्तम । 


निरार्धिषो जीवलोकाः क्षात्रधमे ऽउपवस्थिते ॥' 
. ` ( शा० प० ६४-१,२ } 


राजधमे ओर धमे-संस्थापन | 
इन्हीं सत्र भावोको हृदयम रखते हुए भौष्म पितामहने, राजधमंकी 
महिमाओंका निरूपण करते हुए महाभारतमें कहा दै कि- 
(उद्यन्‌ हि यथा सूया नाश्यव्यदयुभं तमः । 
राज्ञघमंस्तथाऽलोकथां नाश्चयत्यश्चुमां गतिम्‌ ॥' 
( शा० पर्व० ५६-३० } 
(अर्थात्‌ जैसे सूर्य, उदय होति ही, जगत्‌के अशुभमय अन्धकारको 
नष्ठकर देता है, वैसे ही राजवमं भी अधमंमथ उच्चृह्भुख प्रवृत्तिसे होने- 
वाटी मनृष्य-समाजकी एेहलोकिक बौर पाररोकरिक-रोनो प्रकारको 
दृ्गतिको नष्ट कर देता है ॥' लः 
यही सब्र बात युक्ति-युक्त विवे चनसे सिद्ध करते हुए महष कौटल्यने 
भी कहो है । उन्होने कहा है कि--“वचूँकि सब धर्मोका मूल है-सदाचार । 
सदाचारसे ( सत्‌कर्मोकिे अचरणसे ) ही धमं उत्पन्न होता है । अतः 
राष्टमे सदाचारका हास हो जानेसे सारे ही धमं विट्प्त हो जाते हें) 
इसीलिए राजाको चारों वणं, आश्वम तथा वर्णाश्रमते इतर भी, समी 
जातिथोके सदाचारको सदेव सुरक्षित रखना चाहिए । लोगोके सदाचारकी 
सुरक्षा करके, राजा ही, स धर्मोको नाश होनेसे बचाता है । इसलिए 
राजा ही सब धर्मोका प्रवतंक है । अतः जगतूमे धर्मक प्रवर्तन करना 
ही राजधम है'-- 
'चतुवंर्णाश्रमस्यायं रोकस्थाचाररक्षणात्‌ । 
नदयतां सर्वधर्माणां राज्ञ-घमंः प्रवतंकः ॥' 
( कौटिल्य० अथं ३-१-१२१ ) 
इसी आशयको मनमे रखकर राजनीतिके वरिष्ठ महि श्रीशुक्राचायं- 
जीने सभ्य राजाओंका, योग्यतम शसक।का, प्रधान कतव्य यही बतलाया 
हे कि--राष्टकी सुरक्षाके लिए वे सवंप्रथम देशधमं, जातिधमं, कुरवमं, 
मुनि-प्रोक्त सनातन धमे, प्राचौन-वमं, नूतन-धरम--परादि सब वर्मोक्रा 
टीक-टीक अध्ययन करके, उनका यथाथं ज्ञान प्राप्त करं ओर फिर उनका 








च 9) भ [ १२९ 
यथोचित पालन करं । क्योकि धमके संस्थापनसे ही राष्ट्का संरक्षण एवं 
धन ओर कीति प्राप्त होते है + 
दे श-घर्मां जाति-धर्माः कुल-धर्माः सनातनाः । 
मुनिध्रोक्तादव ये धर्माः भाचीना नूतनाद्च ये॥ 


ते रष्टरगुप्त्यै सन्धार्या ज्ञात्वा यत्नेन सन्नपैः 
घमे-संस्थापनाद्‌ राजा धियं कीर्तिं च विन्दति ॥' 


(शु° नो ) 
धमे ओर नीति 


धमं जगत्का पिता है ओर नीति जगतुकी जननी है । इसीलिए 
नीति प्रत्येक मानवको, धमंका ज्ञान कराकर, सदेव उसीकी ओर ठे 
चलती है । इसीसे उसका नाम "नीति" है । नीति-शब्दकी व्युत्पत्ति है-- 


(नयति इति नीतिः' अथवा नीयते पुरुषाथंफलाय इदं जगत्‌ 
ख्यासा नीतिः।' अर्थात्‌ जो इसं जगतको धमं आदि पुरुषा्थेकि 
सम्पादनकी ओर छे चटे--उस विद्याको नीति" कहते है । इसक्िए “धर्म 
मौर नीति" इन दोनोको साथ-साथ रखना ही वास्तवे उच्च कोटिकी 
राजनीति है । क्योकि नीति साक्षात्‌ महालक्ष्मी है ओर धमं साक्षात्‌ 
भगवानुका स्वरूपहै-- _ . | 
 (नीतिखह्मीः समाख्याता घमो नाराथणः स्मृतः ।* 


सारांश, जिससे अभ्युदयकी प्राप्ति हो, वही धमं है । उस धमकी ओरं 
मनुष्य-समाजक्रो ल जानेवाटी, अर्थातु प्रत्येक मनुष्यको धर्मम प्रवृत्त 
करनेवाली अव्यभिचरित युक्तिका ही नाम “नीति है--अतएव धम ओर 
नीतिका परस्पर अटूट सम्बन्ध है । नीतिसे ही धमं प्रतिष्ठित होता है । 
नीतिके विना शास्त्र, धमं ओर सदाचार- सब विलुप्त हो जाते ह- 

'नदयेत्‌ जयी दण्डनीतो इतायाम्‌ ।' ( महामारत श^० ००-) 

अतः नतिके आचरणके विना धमकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती । 
योगियों ओर संन्यासियोको भी अपने मोक्षमागमें सिद्धि प्रा करनेके 
लिए नीति-मार्गका अवलम्बन करना पड़ता है । महाभ।रतमे आदिसे 
अन्ततक नीतिके आचरणपर जोर दिया है । इसके अतिरिक्त आचारको 
ध्मका एक प्रधान अङ्घ मानागयाहै। सदाजो यह्‌ कहा गया है कि- 


आचारः परमो घमः--अचार परम धमम॑है, सोठीकही है । क्योकि 
९ 
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मनुष्यके मने धर्मक प्रति चाहे कितना ही आदर क्यो न हो, परन्तु जब 
तक वह आचरणके द्वारा व्यक्त नहीं क्रिया जाता, तबतक उस आदरका 
कुछ भी मूल्य नहीं है । विधि-निषेधात्मक सब आचरणोंका नीतिमें 
समावेश हो जाता है । अ वः 
नीतिसे ही सामाजिक सृव्यवस्था ओर शान्ति स्थापित होनेपर धके 
अनुष्ठाने सुविधा होती है । धमं-मावना फंलनेसे ही नीति भी कार्यान्वित्‌ 
एवं सफल होती है । धर्म-मावनाके फलनेसे राजा ओर प्रजा-दोनों 
परोक्षे भी, अन्याय ओर अत्याचारसे बचनेका प्रयत्न करते है | वास्तवमे, 
धमं नीतिका अधिपति है । अतः धमंसे पृथक्‌ रहनेवारी- नीति विधवा 
{ भनाथ ) है । धरम॑रूप पतिक बिना वह्‌ विधवा नीति किसी भी राष्ट्मे, 
जनताका अभ्युदय एवं सुख-शान्तिकी समुचित व्यवस्था कथमपि नहीं 
कर सकती । ५ | क 8 
इस विवेचनसे यह सिद्ध हआ कि--राजनीति धमकी अनुगामिनी 
है 1 धर्मकी ही सेवा भौर सुव्यवस्थाके लिए वह॒ सदा धर्मंके पीले-पीङे' 
चलती है । अतएव धमं ओर राजनीति--इन दोनोको साथ-साथ रलनेसे 
ही प्रत्येक देश या राष्ट्रका कल्याण होता है । धमं, सत्य ओर मर्यादा- 
ये तीनों ही लोक-स्थितिके मूल हैँ । इनमेसे 'सत्य' ओर “मर्यादा! भी 
ध्मके ही रूपान्तर हैँ । परस्परकी मर्यादासे परस्परकी धृति है । अस्तु । 
इसीलिए महाभा रतमें नीति-विवेचनके प्रसङ्खमें यह बतलाया गया 
है--'भगवान्‌ विष्णुके ललाटसे, एक दिव्य सुवणंमय कमर प्रकट हुआ; 
जिससे कि धमकी पत्नी--श्री' देवीका प्रादुर्भाव हआ । तब फिर धमेके 
द्वारा श्री" देवीसे 'अर्थं'की उत्पत्ति हुई । तदनन्तर धमं, अथं ओर श्री- 
ये तीनों ही, ष्यज्यमें प्रतिष्टित हए -- 
१-- कत्त, लक्ष्मी, धृति प्रतिभा, नीति, श्रा, बुद्ध भआदि-ये सव धमको 
पत्नी है । अतः ये सभी, धर्मके उपाजंनके द्वार है- 
"कीतिर्लक्ष्मो धृततपधा पुष्टिः श्वद्धा क्रिया तथा । 
ुद्धिर्लज्जा मतिश्चैव पलयो धर्मस्य ता दरा ॥ 
रा रण्येतानि घर्मस्य विहितानि स्वयंभुवा ॥' (जापर घमं पवं ६६-१५) | 
 धृत्ति--धै्यं धर्मंका मुरु आधार है । क्योकि वहु मनुष्यके आत्म-सयम 
अथवा प्रकृति-निग्रहकी सूचक है । | 
२-- अर्थात्‌ शासकके सुशाश्लमें । 








परिच्छेद | । "धम" ५. 


"विष्णोटठंलारात्‌ कञ्टं सौवणंमभवत्‌ ददा । 
` श्रीः संभूता ततोः-देवी पत्नी धममस्य भारत ॥ 
शियः सकाश्षादथंश्च जातो घर्मेण पाण्डव । 
अथ धर्मस्तथैवार्थः श्रीश्च राज्ये प्रतिष्ठिता ॥° 
( शा० १० ५९ अ° १२३१-१३२ ) 
- . . अतः सुयोग्य शासकके सु राज्यम धमं, अथं ओर श्री-ये तोनों ही 
एकत्र प्रतिष्ठित रहते हैँ । 


\ १, 
धमकी भावनासे महान्‌ राभ 


धमं, ईख्वर ओर परलोकको लक्ष्य करके मनुष्य, बिना किसी दबावके 
महानुसे महान्‌ कष्टको सहन करके, अधिकसे-अधिक श्रम करनेको, परोप- 
कार करनेको, स्वयं प्रस्तुत रहता है । धमं, ईइवर ओर परलोकपर 
विवास न होनेसे ही लोग परिश्रम कम करते ह ओर वेके-बेठे ही दूसरोका 
धन हडपनेकी युक्ति सोचते हैँ । उपकार ओर श्रम नहीं करते । अतः इस 
दोषका निवारण करनेके लिए राज्यके शासकों ओर नेताओंको स्वयं 
धर्माचरण करते . हुए, समाजमें आस्तिकताकी अभिवृद्धि करनी चाहिए । 
बड़े-बड़े अधिकारी लोग अन्याय ओर अनाचारका परित्याग करके, यदि 
स्वयं प्रतिदिन धर्माचरणमें लग जायं-सदाचार-परायण हो जायं, तो 
फिर उन्हे देखकर जनता भी धमं, ईदवर ओर परलोकपर विश्वास करकं 
अधिकसे अधिक कष्ट सहकर भी अधिक श्रम ओर परोपकार करनेभें प्रवृत 
होगी ! इससे धमंकी रक्षा भी होगी । क्योकि धमकी सुरक्षा तीन प्रकारसे 
1 

( १) स्वयं धर्माचरण करनेसे ( २) लोगोको धार्मिक शिक्षा देनेसे 
ओर (३) धमं-विरोधियोका शासन करनेसे । ये तीनों बातें श्रीमद्धा- 
गवतमे, आदं नरेश राजषि पृथुके चरित्रे क्रमः उनके तीन विशेषणो. 
दारा बतलायी गयी ह- 


"दष धममंभ्रेतां श्रेष्टो. खोकं ध्ंऽुवतंयन्‌ । 
गोप्ता च चमेखेतूननां दास्ता तत्परिपरिपन्थिन।म्‌ ॥* 
( ४-१६-४) 
इसीलिए प्रायः धर्मोपदेश करनेवाले ऋषि, महपि तथा शासक लोग 
अन्य लोगोको धर्माचरणमें लगानेके लिए स्वयं भी घर्मका आचरण करते 

















१३२ ¦ पुरुषार्थं -चतुष्टय [ प्रथम- 


है, उसका अनुमोदन करते हँ ओर उस धर्माचरणकी प्रशंसा भी 
करते ह-- 


"घर्मं ्राहयितं प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम्‌ । 
आचरन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च ॥' 
( भाग० १२।१०, २९ ) 


_ इस तरह राजनीतिक दृष्टिसे भौ राष्ट संरकलणमे सर्वाधिकं प्रभाव 
धमेका ही है । | 


राजनीतिमें पुण्य-पापकी च्चाते काम 

कुछ लोग करते है, कि--'"राजनीतिमें धरम॑-अधमं, पृण्य-पाप एवं 
आत्मा ओर परमात्माकी चर्चा व्यर्थं ओर हानि-कारक होती है । इससे 
लोग डरपोक, निरुदयोग ओर बृजदिल हो जाते हैँ । आपसमें फूट पेदा 
होती है। देश ओौर राष्ट छिन्ल-भिन्न हो जते है"--इत्यादि । यह 
धारणा अत्यन्त श्रान्त लोगोकी है । एषी धारणा नितान्त भ्रामक एवं 
महान्‌ अन्थ-कारिणौ है । वयौकि राजनीतिमे तो धर्माधर्म, पृण्य-पाप, 
लोक-धरलोक ओर जीव-रईदरवरकी चचसि बहुत ही बड़ा काभ होताहै। 
इन भावनाओसि राष्टमे सर्वत्र शान्ति एवं मर्यादा बनी रहती ह । 
पापक्रे भयसे लोग अधर्मे, अन्यायमे, प्रवृत्त नहीं होते । समचा देश 
ओर राष्ट्‌-परस्पर एक-संस्कृतिके सूत्रम बरवा रहता हे 1 सारी जनता 
अविचल एवं शान्त-भावसे, प्रेम-परवैक रहती है । धर्माचरणसे जनताका 
जीवन, आचार ओर व्यवहार सब पवित्र हो जाति है। समाजका रहन- 
सहन सीधा-सादा होता है । कैव इतना ही नही-अपितु जो काम 
अस्व-शस््र, गोला-बारूद, बम ओौर पुलिस-पलटनमे भी नहीं सिद्ध हो 
सकता, वहौ काम धम॑की भावनासे सहजमें ही सम्पन्न हो जाताहै। 
तमाजमें राजदण्डका भय, किसां प्रकार, शासक लोगोकी आंख बचाकर, 
तभी हो, किन्तु धर्मपर विवास होनेसे, लोग अवसर प्राप्त होनेप्र भी 
परलोक एवं नरकके भयसे असत्कर्मोमि नहीं प्रवृत्त होते--धमंमे समाजको ` 
नियमन करमेकी अपार राक्ति है । 


इस तथ्यको अपनी भारत-यात्रा-प्रस ङ्गके वणं नमे, विदेशी यात्रौ- 
हृएनत्सांगने भी हमारे प्राचीन भारतम अपनी आंखोसे प्रत्यक्ष देखकर 
परिपुष्ट क्रिया है । उस समयकी, यहो राज्य-व्यवस्थापर अतीव मुग्ध 
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होकर उसने छिखा है कि--“धर्माचरणसे "यर्हाकी जनताका सारा 


जीवन आचार-पूत है। यहकि लोग, कभी भी, किसीकी वस्तुको अनु- 


चित रीतिसे नहीं छेते ओर दूसरोके प्रति ये रोग अपने व्यवहारमे आशा- 
तीत सज्जनता दिखाते ह । अगले जन्ममे, इस जन्मके किये पापोके 
परिणामसे उरते है इसलिए ये कभी भी किसीको धोखा नहीं देते ओर 
दिए हए वचनोंको पूरा करते है--इत्यादि इत्यादि |" 

इसके विपरीत, अर्थात्‌ वतमान समयमे, धमं निरपेक् व्यक्तियोपर, 
भलेहीवे महानसे भी महान्‌ क्योन हों, जनताका विवास ही नहीं 
जम सकता । क्योकि इस तरहके व्यक्तं खोक-परलोक, न्याय-अन्याय 
कीति-अपकीतिकी कुछ भी परवाह नहीं करते । अतः एसे व्यक्तियोके 
साथ लेन-देन आदि व्यवहार करनेमें भी लोग बहुत हिचकते हैँ । क्योकि 
धमं ओर ईखवरपर विश्वास न रखनेवाला व्यक्ति लोगोके साथ विर्वासघात 
भी कर सकता है । उसमे कृतज्ञता ही नहीं रहती । इसीलिए राजनीतिके 
विरि ममंज्ञ सोमदेव सूरीने अपने नीतिवाक्यामृतके, व्यवहार-समुटेशमे, 
इस विषयपर बहुत ही सुन्दर विवेचन किया है । उन्होने कहा है कि 

'जो व्यक्ति देवता, ईइवर, गुरु ओर धमंसे विमुख रहता है, उसपर 
जनताको कथमपि विशवास नहीं हो सक्ता- 

देव-गुरु-धमेरहिते पुंसि नास्ति प्रल्ययः।' 
( नोऽ वा० व्यव० समु° ६५ वाक्य) 

महाभारतम कहा है कि-मनूष्योसे इतर, एवं पशु, पक्षी आदि 
प्राणी भी धमेपर दुष्ट रखते हैँ । राक्षस तो पशु-पक्षियोकी अपेक्षया 
ओर भी विशेषरूपसे धम॑का विचार करते है- 


“येऽन्ये कचिन्मनेष्येषखु तियेग्योनिगताश्च ये । 
धमं ते समवेक्षन्ते रक्षांसि च विरोषतः॥' 
( वनपवं-- १५७-१३ ) 
अतः धमं-भीरुता मनुष्यके किए आवश्यक उपादान है । धमंभीरता, 
परलोक-भय तथा परमेश्वरका भय न रहनेसे ही आजका मानव मानव 
नहीं रह गया है । 
यह बात बड़े दुःखकी है। क्योकि बिना नंतिक नियमोके किसी 


देदाका समाज नहीं च सकता । नेतिकताका आधार समाजमें प्रचलित 


१--भारतवषको । 
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१३४ ¡ रूणथ-चतुषट्य [ परयम- 


शास्त्रीय परम्पराएं ओर रीतियां होती हैँ । मानव-स्वभाव सभी जगह्‌ 
एक-सा ही है । अतएव मानवके जीवन ओर प्रगतिके नियमोमें समानता 
होती है । ये नियम सर्वंत्र॒ एकसे नहीं होते-भिन्न-भिन्न प्रकारके होते 
है । इस प्रकार भिन्न-भिच्च तरहके नियमोमें सबको नियन्त्रित करके 
धमं मनुष्यके आदर्शका निर्माण करता है 1! इसके विरुद्ध काम करनेसे 
मनुष्यको सामाजिक दण्डका भय होता है । अथवा आत्मग्लानि होती है । 
धमं इस तरह मनुष्यको भले-बुरे आदि मनोभावोके ऊपर छे जाता है 
धर्मके आचरणसे मनुष्यको सुखके समस्त साधनोकी उपरुन्धि तो होती 
ही है, साथ ही साथ परम-कल्याणरूप-मोक्षकी भी प्राप्ति होती है। 
समस्त दु.खोकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है । आध्यात्मिक, आधि- 
दैविकं ओर आधिभौतिक--ये तीन तरहक दुःख प्राणियोको सदा कष्ट 
देते रहते हँ । इनसे उद्धार पानके . लिए जीव, पाशबद्ध मुगकी तरह, 
सदेव छटपटाता रहता है ! भौर दुःखसे मुक्त होनेके लिए, धमंके सिवाय, 
अन्य कोई उपाय ही नहीं है। अतः धमंका परिपालन, स्वधमंका आच- 
रण, ही मनुष्योको उस सन्मार्गपर ले चलता है, कि जिसपर चलनेसे 
उसका छोक्र ओर परलोक-दोनो बन जाते है, अस्तु । 

धमं किसी सम्प्रदाय या मतका द्योतके नहीं है । प्रत्युत वह्‌ मनुष्य- 
जीवनका शुद्ध संस्कृत अर्थात्‌ परिष्कृत आचरण है; जो किं प्रत्येक 
व्यक्तिके अन्तःकरणको, मनके सम्पूणं भावोंको परिष्कृत ( विशुद्ध ) एवं 
विकसित करके मनुष्यको उसके जीवनके उच्च लक्ष्यपर पहुंचा देता है । 
अतः राजनीतिमें भी धमकी चचपि महान्‌ लाभ होताहै। इसी कारण 
संस्कृत-व!ङ्मयमें राजनीतिको धमंशास्त्रक्े अन्तगंत रखा गया हे । 


धमे-शासर 


धर्मशास्त्र सभीके लिए आचार-संहिता है । उसीके अन्दर राजनोति 
एवं अन्य व्यवहार-नीतिर्यां आती हँ । प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भिच्न परि- 
स्थितियोमें देश, काल, शक्ति तथा अधिकारके अनुसार किस-किस तरहसे 
धर्म॑क्रा उपाजन कर सकता है ये सब बातें मानव-समाजको एकपात्र 
धमंशास्वसे ही ज्ञात हो सकती हे । 

ऋषि-मह्षियोने समाधिस्थ होकर अपने अखण्ड ज्ञान-ज्योतिमें 
प्रकादामान परम्परागत ज्ञानराशि-स्वरूप वेदोको, जीवात्माओके कतंव्यके 
ज्ञानके किए अभिव्यक्त किया । परन्तु वेद भी कुछ ही विवेकी पुरुषोके 
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लिए उपयोगी सिद्ध हृए~न कि सत्रंसाधारणके लिए । _ अतएव करुणा 
प्रवण मनु आदि महषि्योने फिर उश वेदिक ज्ञानको सवंसाधारणोपयोगी 
बनानेके लिए धमंशास्त्रकी रचना की । धमंशास्त्मे ध्म॑-रासक महषियो- 
दारा प्रायः उसी वैदिक ज्ञानकी स्मृति होनेके कारण इसे स्मृति! राब्दसे 
कहा जाता है- 
न्वम॑ शास्त्रं त॒ वै स्मरतिः। 
प्रत्येक मनुष्य अपनी साधारण परिष्थि तसे उच्लतिकी ओर किस 

प्रकार अग्रेसर हो सकता है ? अपराध, अधःपतन ओर आपत्तियोसे 
बचकर उन्नतिक्रे शिखरपर कैसे आल्ढ हो सकता है ? तथा मानव- 
जीवनके सर्वोच्च ल्यको सिद्ध करके कंते कृतकृत्य हो सकता है -इन 
सब विषर्योकी सच्ची-सच्ची शिक्षा प्रत्येक नरनारीको एकमात्र धमे- 
शास्त्रसे ही प्राप्त हो सक्ती है ! अर्थात्‌-- 

| श्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि कमते नरः । 

के अनुसार समाजमें, ब्राह्मणसे लेकर अन्त्यजपर्यन्त, संन्थासीवगंसे लेकर 
बरह्मचा रीपय॑न्त, कुरुपतिसे लेकर छात्र-पयंन्त, राष्टुपतिसे लेकर सावारण 
भृत्य-पयन्त, इत्यादि भिन्न-भिन्न-वगोमे विभक्त हुई जगत्की सम्पूणं 
मानवजातिको, उसके अपने-अपने उचित करतंव्योकी ` आमूलचूल-- 
सर्वाङ्गीण शिक्षा एकमात्र धमंशास्त्रसे दी प्राप्त हो सकती है । इसीसे इस 
शास्तरका वाङ्मय अत्यन्त बृहत्‌ है । अतः मानवजातिके उत्थानके लिए 


श 


्रतेक राष्टके शिक्षा-्ेत्ोमे .धर्मशास्त्रके अध्ययन आर अध्यापनका 
अत्यधिक प्रचार अभीष्ट होता है। धर्म-शास्त्रोका पठन-पाठन हीते 
रहनेसे ही राज्योके समस्त अद्धोमें नियम, मय [दि ओर शान्ति-पूवंक 
का्यं-सम्पादन होते रटनेसे ही समूचा राष्ट उत्तरोत्तर अभ्युदय ओर 
निःश्रेयसकी ओर अग्रेसर होता है । | र 
धममशास्त्रका प्रतिपाद्य विषय 
 धर्मंशास्त्रके प्रतिपाद्य विषयोकी ओर संकेत करते हृए अङ्गिरा- 
स्म॒तिमें कटा है कि-- 9 क 
... वत्‌ पूर्वसरृषिभिः. प्रोक्तं घमेरा स्वमचुत्तमम्‌ । ` 
तत्‌ प्रमाणं तु सर्वेषां टोकधर्माचुवण्रंनम्‌॥* ` 
( अं° स्मृ° १-८) 
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१३६ | पुरुषार्थं-बतुष्टय [ प्रथम 


अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तथा वणंसङ्कर जातिवालोके 
भी आजीवन कतंग्योका अनुविधान ही ध्मंशास्त्रका उदेश्य है | 

श्रीमद्‌-भगवद्गीताके सोलहवें अध्यायमें, जो "दैवी-सम्पत्ति' बतलायी 
गयी है, वह देवताओंकौ प्रकृति है । ओर जो “आसुरी सम्पत्ति" बतलायी 
गयी हे, वह॒ असुरोकी प्रकृति है । आसुरी-सम्पत्ति ही अति-निक्रष्ट कोटिको 
पराप्त होकर राक्षसी-प्रकृति' बन जाती है। इन देवी ओर आसुरी 
परकृतियोके मध्यमे है-'मानुषी-प्रकृति' । इसीकिए मनुष्य-समाज कभी 
तो देवी-परकृतिके अनुरूप आचरण करता है ओर कभी-कभी आमुरी- 
परकृतिके अनुरूप आचरण करने लगता है । देवी-सम्पत्तिसे मोक्ष प्राप्त 
होता है ओर आसुरी-सम्पत्तिसे बन्धन । 

"द्वी सम्पद्‌ विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।' 

एेसी परिस्थितिमें मनुष्य जिस प्रकार आसुरी-सम्पत्तिके अनुरूप 
आचरण करनेकी प्रवृत्तिको छोडकर, मन, वचन ओर शरीरसे देवी- 
प्रकृतिके ही अनुकूल आचरण करर-यह्‌ मागं बतलानेके लिए ही धमं- 
शास्त्रका आविभवि हुआ है । अतः प्रत्येक मनुष्यको अपनी-अपनी उन्नतिका 
सही मागं जाननेके लिए धममखास्त्रका ज्ञान नितान्त अपेक्षित है । ` 

हम लोग स्वाथेके प्रलोभनमें पडकर, अथवा अन्य अनेक कारणोसे 
न्यायका आचरण छोड देते हैँ । एेसे अवसरोषर हमे अपने ऊपर पूणं 
अधिकार रखना चाहिए । भय अथवा लोभके वशमें न होकर हमे अपने 
आपको बचाना चाहिए । इसीलिए भगवद्‌-गीतामें कहा है कि-'यहं 
सद्गुणोको सम्पत्ति प्रत्येक मानवके भागम आयी हुई है--अतः प्रत्येक 
मनुष्यको इसका उपयोग करना चाहिए- 


“मा शुचः सम्पदं देवीम्‌ अभिजातोऽसि भारत ।' 


१--जिन सद्गुोको देवी-सम्पत्ति' कहा गया है, वे सद्गुण ये है- 


““निभयता, जित्त-रुद्धि, ज्ञान-यो गमे तत्परता, दातृत्व, बाह्य-इन्द्रर्योका संयम, 
यज्ञ, स्वाध्याय, सरलता, अहिसा, सत्य-माषण, अक्रोष, त्याग, शान्ति, चुगलो 
न करना, प्राणिमात्रपर दय, विषय-लम्पट न होना, नस्ता, लोक-लज्जा, 
स्थिरता, तेज, क्षमा, धेय, पवित्रता, दूषरेसे डाह न करना, ओर अभिमानका 
अभाव ।'' ये सब देवी-सम्पत्तिके गुण हैं । | 

२--दम्म, दपं, अभिमान, क्रोध, मर्भवेधक भाषण, भौर भज्ञान--ये सब 
भसुरी-षम्पत्तिके लक्षण हैं । 








परिच्छेद ] "धर्मः [ १३७ 
शिक्षा-शत्रमे धमंचर्वाकञा अभाव 


परन्तु अत्यन्त खेद ओर परितापकी बात है, किं सम्प्रति रिक्षा- 
क्ेत्रोमें धमकी रिक्षा, धमंशास्त्रके अध्ययन ओर अध्यापनका नितान्त ही 
अभावहो गया है। इसी कारण, तत्फल-स्वरूप राष्टमे सवत्र मानव- 
समाज अत्यन्त ही विषयोन्मुख हो गया है । प्रत्येक राष्टमे मानव-समाजमें 
उच्छृङ्कलता, अनुशासन-हीनता, अनाचार ओर श्रष्टाचारका प्रसार 
बढता ही चला जारहाहै। अन्यत्र तो जाने दीजिए, इस समय हमारे 
संस्कृत-समाजमे भी धमं-शास्त्रके पठन-पाठनकी ओर लोगोकी अभिरुचिः 
बहुत कम हो गयी है । इसी कारण-इस महान्‌ तत्त्वकी अवहेलना होनेसे 
ही, हम उत्तरोत्तर आरूढच्युत होते चले जा रहे हैँ । हमारी पवित्र रिक्षा- 
संस्थाओमे, कि बहूना, हमारे राज्यके समस्त सावंजनिक क्षत्रोमें व्यापक 
उच्छृङ्ककता, कदाचार ओर तत्प्रसूत चरित्रह्वास उत्तरोत्तर बढता ही 
चलाजा रहा है| विनयका तो सवत्र अभावदहीहोगवाहै। 


चरित्र-निर्माण 


चरित्रके माहात्म्यसे ही महान्‌ व्यक्ति महात्मा होते ह । प्रत्येक व्यक्ति 
एवं समाजके चरित्र-निर्माणमें धमंशास्त्रके अध्ययनका असाधारण महत्त्व 
है। चरित्र-निर्माणका आरम्भ मुख्यतया रिक्षा-संस्थाओद्वारा ही होता 
है । यदि रिक्षा-संस्थाओमें यह निर्माण सर्वाद्धीणरूपमें न हृआ तो फिर 
अन्यत्र वह्‌ कहाँ हो सकता है ? अतएव वतमान रिक्षाप्रणारीमे अत्यन्त 
अपेक्षित रिक्षा-सुधारके लिए, प्रत्येक व्यक्तिके लिए, धमकी रिक्षा 
नितान्त अपेक्षित है । एतदथं राष्टृको सर्वत्र धमै-प्रचारके किए धमम॑- 
शस्त्रके पारङ्धत बहुतसे सच्चरित्र स्तातकोंकी आवश्यकता है । किन- 
किन साधनोसे मनुष्यका अभ्युदय होता है ओर किन-किन आचरणोसे 
मनुष्यकी अवनति होती है--अर्थात्‌ कौनसे कमं त्याज्य हँ ओर कौन-से 
कमं आचरणीय है--इस विषयका व्यापकं ज्ञान मानवको धमेशास्त्रके 
ही अध्ययनसे हो सकता है । इसीलिए न्याय-दशं नके भाष्यकार महर्षि 
वात्स्यायनने लिखा है कि--'यदि धमंशास्त्र न हो तो लोक-व्यवहारका 
उच्छेद हो जाय ?' यहु बात ठीक है। क्योकि जितने भी विधि-निषेध 
दैवे सब धमंरास्तसे ही ज्ञात होते है। इसकिए जनतामें धार्मिक 
प्रवृत्ति छानेका श्रेय अमंशास्व्रको ही है । अतः इस व्यापक तथ्यकी ओर 
हमारे राष्ट््‌-मनीषियोका ध्यान विरोष आकृष्ट होना चाहिए ओर धम 















जयोतिर = ~ 2. 2 9 यी अकेन य 






क क 






>.= ` क, 9-34-2 वे ५ 







वै 22. ज केः 3 



















कद्ध: - 


१३८ | पुरुषाथ-चतुष्टय , [ प्रथम- 


रास्त्रको सभो परीक्षाओके पाठ्यक्रममे, अन्य अनिवायं विषयोके साथ 
सम्मिकित कर देना चाहिए ! इसका अध्ययन सभी विषयोके विद्रानोके 
लिए भी परम आवद्यक है । इसीलिए मनने विद्रानोके किए भी इसके 
अध्ययनपर जोर दिया है- 


“विदुषा ब्राह्मणेनेदम्‌ अध्येतभ्यं प्रयलतः ।' 
( म स्मर) 
धर्मात्मा्ओकिा प्रभाव 


जगते धर्मात्माओंका अर्थात्‌ धर्माचरण करनेवालोका, सबपर प्रभाव 
पडता है । उनके आचरणोसे प्रभावित होकर लोगोकी प्रवृत्ति अन्याय 
ओर दुराचारसे हट जाती है । जनता उन्हँ अपना अदशं समन्चकर 
सन्मागंको ओर अग्रसर होती है। राष्टमे सवत्र शान्ति बनी रहती है । 
इसीलिए राजचास्त्रमे घर्मात्माओंको राष्ट्का संरक्षक माना गयाहे। 
महाभारतमे, राष्टके संरक्षक्रोकी गणनके प्रसद्धमें कहा है कि- 

प्राज्ञः शते धनस्थश्च स्वामी धाभि पव च। 
तपस्वी सत्यवादी च बुद्धिपांश्चापि रक्षति ॥' 
( शा० पवं )} 

अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुष, शूरवीर, महाधनी, राजा अर्थात्‌ शासक 
धर्मात्मा पुरुष, तपस्वी, सत्यवादौ एवं विशेष प्रतिभाशाली व्यक्ति, अर्थात्‌ 
देशका!लकी जटिल परिस्थितिमें राज्यकी उलक्षी हुई समस्याओका 
समाधान करनेमें जिन्हँं तदनुकूल उपाय सून्च जायं-एेसी सूषक्ष्मप्रतिभासे 
सम्पन्न व्यक्ति-ये आठ तरहके व्यक्ति ही राष्ट्की सुरक्षा कर सकते है, 
अतः ये सब राष्ट्के संरक्षक ह-देशके सर्वोच्च कणंधार हं ।' अस्तु । 

प्रत्येक देश ओर राष्ट धर्मात्माओके प्रभावसे ही हराभरा रहता है } 
धर्मात्माओंके अभावसे राष्ट सख जातादहै। अतः प्रचुर-मात्रामे कर 
दे-देकरके राष्टरके कोशकी अभिवृद्धि करनेवाले सुसमृद्ध धनी नागरिकको 
अपेश्चा राष्टरको अपना अक्षय तपो-बल प्रदान करनेवाले निधन 
तपस्वियोका महततव कम नहीं होता, प्रत्युत तपस्विथोका ही राष्टूमे 
अत्यधिक महत्त्व होता है ।. इसी अभिप्रायसे राजा दुष्यन्तने यह्‌ बात 


करितनीं बड़ी दूर दडिताके साथ कही है कि 


१--घनं -घान्य आदिते मरपूर। 
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'यदुत्तष्ठति वर्णेभ्यो पाणां क्षयि तद्धनम्‌ । 
तपःषडभागमक्षययं दद्व्यारण्यका हि नः॥' 
( अभि° शकु० २अ०)} 
इस विवेचनसे सिद्ध हुआ कि, राजनीतिक दुष्िसे भी रष्ट्रमे सबसे 
बडी आवश्यकता धमं ओर धर्मात्माओंकी ही होती है। राजाके न 
होनेपर भी विशेष-धर्मोसि देश सकुशल रह सकता है । कन्तु राजाके 
विद्यमान रहते भी, धमम॑के ह्ाससे देशकी अवनति हो जाती है । इसीसे 
महषि शुक्राचायने कहा है कि-- 
“समस्त धर्मोकी रक्षा करनेवाला नीच शासक भी उच्चताको, 
श्रेष्ठताको यानी उन्नतिको प्राप्त होता है । ओौर धमकी उपेक्षा करनेवाला 
श्रेष्ठ शासक भी नीचताको, अर्थात्‌ अवनतिको प्राप्त हो जाता है-- 


"स्वं वर्मावनान्नीचनरपोऽपि श्रेष्ठतामिधात्‌ । 
उन्तमोऽपि चरपो घमंनाशनान्नीचतामिपात्‌ ॥' 
( शु° नो° २-३९ }: 
दसी कारण महर्षि शुक्राचायंने राजनोतिमें भी अत्यधिक महत्व 
धर्मका ही बतलाकर राजके धमं-परायण होनेके लिए बहुत जोर दिया 
है । उन्होने कहा दै कि-संसारमें सबसे अधिक महत्तवको जो-जो भी 
वस्तुएँ दिखायी पडती है, वे सबकी सब चञ्चल है, क्षणभंगुरे, सदा 
सुस्थिर नहीं रह सकतीं । केवल एक धमं ही एसा है जो कि सदेव सुस्थिर 
रहता है । अतएव शासकोको धमप सदेव दुढ रहना चादिए-- 
यौवनं जीवितं चित्तं छाथा लक्ष्मीश्च स्वामिता। 
चञ्चलानि षडेतानि ज्ञात्वा धमेपरो भवेत्‌ ॥' 
| । ( शु9 त्‌ 9 \--३७ ) 
धर्म-हीन नीति 
उक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि--थम-हीन राजनीति अत्यन्त अरोभनीय 
ओर अमद्धल दै । इसीसे सोमदेव सूरीने स्पष्ट कहं दिया हं कि--'दासकः 
ही यदि अधमं-परायण. हो जाय, अर्थात्‌ धम॑का आचरण त्याग दे, तब तो 
फिर राष्टमे कोई भी व्यक्ति अधमंसे अद्ूता नहीं रह सकता / -- 


'मध्म॑परे राक्ञि को नाम नाऽधमेपरः?- ` 
( नो० वा०, धमं समुटेश ) 
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महाभारतमें तो कहा गया है कि--'शासकके धमं-विमुख होनेसे ही 


-सब प्राणियोको कष्ट प्राप्त होता है- 


"अघमंवृत्ते नृपतौ सवं सीदन्ति जन्तवः ।' ( शा० व° ९१११) 
दसका कारण यह है कि-"राजाकी दृष्टता अर्थात्‌ धमंविमुखताके 


कारण जब राजनोति नष्टहो जाती है, तो.उससे राजधमं तिरस्कृत हो 


जाता है । राजधमेके तिरस्कृत होनेसे फिर सभी मनुष्य अज्ञानवश अपने 
अपने कतव्य ओर अकतंव्यका विवेक खो बेठते हे ।- 


'विनष्टायां दण्डनीत्यां राज्ञघमे निराकृते । 
सम्प्रतुद्यन्ति भूतानि राज्ञदोराम्यतोऽनघ ॥* 
( शा० प° ६५-२४ ) 


इसीलिए महषि शुक्राचायने कहा है कि--जबतक राजा धम- 
परायण रहता है, तभी तक उसका राष्ट भी सुरक्षित रहता है । जब वह्‌ 
धमंसे उदासीन हो जाता है, तो फिर राष्ट ओर उसका शासक-ये दोनों 


नष्ट हो जाते है-- 


ध्यावत्तु घमंशीरः स्यात्‌ स॒ नुपरस्ञावरेव हि। 
अन्यथा नयते लोको द्वाङ न॒पोऽपि विनङ्क्षति ॥' 
( शु० नी० ४, ११० ) 


लोकव्यवहार राजा ओर अमात्यजनोके ही दोषोसे दूषित होता है । 
रोग नीति ओर धमं-मर्यादाको छोडकर छल-कपटमें प्रवृत्त हो जाते हँ । 


-समाजमे सभी व्यवहार काम, क्रोध ओर लोभसे पूणं होने लगते हँ ।-- 


“राज्ामाव्यप्रलोमेन बव्यवह।रस्तु दुष्यति। 
रोको.ऽपि च्यवते धर्मात्‌ कूटाथं सम्प्रवतंते । 
अतिकामक्रोधलोभैव्यं वहारः पभ्रवतंते ॥ 

( शु° नी ० ४।८८५ ) 


अतएव जिस समाजमें राजदाक्तिकी ओरसे, दुष्टोपर निग्रह्‌ नहीं 
होता, वह समाज ही महा तामस है । दुष्ट, कुप्रवृत्तिके लोग सदाचारियोको, 
सज्जनोको, कष्ट पहुंचाते रहते हैँ । वे दुर्दान्त व्यक्ति सज्जनोसे कभी भी 


उरते नहीं हँ । अतः राष्ट्रका अभ्युत्थान ओर उसका पतन-यह सब 


उसके शासकोकी नीतिपर ही निभंर रहता है । 
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इसलिए अपने-अपने राष्ट्को विनाशसे बचाये रखनेके किए, राष्ट्के 
अभ्युत्थानके लिए, तत्तत्‌, राष्टोके राजा, शासक एवं शासनकायंमे 


सहयोग देनेवाले-सभी अविकारियोको धमं ओर ईर्वरपर पृणं निष्ठा 


रखते हुए, स्वयं धर्माचरण करना चाहिए, जिसे देखकर जनता भी 
 वेसा-ही अनुकरण ( धमके आचरण ) करनेको प्रभावित हो जाय | ओर 


देशमे व्यापक दुराचार श्रष्टाचारका उन्मूलन हो जाय । इसीलिए 


राजनीतिके विवेचनमें महर्षि शुक्राचायंजीने स्पष्ट शब्दोमें कहा है कि-- 


“राजा यदि अपनी प्रजाको धर्माचरणमे नहीं प्रवृत्त करता, तो वह्‌ 
तेजो-विहीन हो जाता है--जनतापर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं 
पडता--उसमे राज्य चलानेकी क्षमता! ही नहीं रह जाती । अतएव 
नीतिपरायण शासकका प्रथम कतव्य यही है कि-वह्‌ स्वयं ध्म॑मे 
परायण होकर अपनी जनताको, दण्डके द्वारा दुराचार ओर श्रष्टाचारसे 
भयभीत करके उसे धमकी ओर, न्यायकौ ओर प्रवृत्त करे- 
'सुदण्डेधमंनिरताः प्रज्ञाः कुर्यान्महाभयैः। 
नपः स्वधमंनिरतो भूत्वा तेजःक्षयोऽन्यथा ॥' 
८ ( शुक्रनीर्पिं १ अ० २५) 
इसलिए महाभारतम कहा है कि- 
"ये भूतान्यनुगरह्णन्ति वधेयन्ति च येप्रजाः। 
तेते राष्ट्रेषु बतेन्तां मा भूतानाममावङ्ाः ॥' 
( शा० १० ८८।२५ )} 
अर्थात्‌ जो सब प्राणियोपर दया करते है, ओर प्रजाको उन्नतिपने 
सहथोग देते है, उन्हीको अपने राष्ट्रे बसाना चाहिए, इसके विरूढ जो 
रोग प्राणियोका विना करनेवाले क्रूर ओर निदंयी हों, उन्हँं अपने 
राष्टमे भूलकर भी नहीं बसाना चाहिए । अस्तु | 


्षात्रधमं 


यह्‌ राजघमं अर्थात्‌ राष्टृको सुरक्षाका काम प्रधानतया क्षत्रियवणंका 
मुख्य कतव्य है । अतः यह क्षात्रधमं कहलाता है । तुलनात्मक दुष्िसि 
यद्यपि सभी वणेकिं धमं एक-से-एक बढ़कर ओर विलक्षण है, अतः उनमेसे 





१--इसी कारण आज विवे प्रायः सर्वत्र नृपतन्वरका ह 15 तथा जनतन्त्र- 
शा सनको पृथा चल पडो ह । 
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किसीको भी छोटा-बड़ा नहीं कहा जा सकता, तथापि राजवमं एवं सेवा- 
घमं,. अर्थात्‌ क्ात्रधमं ओर राद्रधमं-येदो धमं सभी धममकिंआधार- 
स्तम्भ हं, सब धर्मोका अस्तित्व इन्हीं दोनोपर निभेर है ।. क्योकि; इस 
त्रिगुणात्मक संसारमें सवत्र चिरशान्ति एवं उद्योगकी सुव्यवस्था ( अर्थात्‌ 
प्रत्येक व्यक्तिके ` लिए आवशहयकलानुसार अर्थागमकी उचित व्यवस्था ) 
होनेसे ही प्राणियोका योगक्षेम ॒ठीक तरहसे चल सकता है । अतः सभी 
-राष्टोमे शान्ति एवं उद्योगकी यथोचित व्यवस्था बनाये रखनेके लिए- 
सुरक्षा तथा सेवा" इन दोनौकी नितान्त आवश्यकता होती है । ईइनमेसे 
सुरक्षा क्षात्रधमं ओर सेवा शूद्रधम है। क्षात्रधमं वणव्यवस्थाका प्राण 
है ओौर सेवाधमं उसका अतिनिकट सहयोगी है । इन दोनोमें भी प्रधान 
क्षात्रधमं है । क्योकि उसके यथोचित अनुष्ठानसे ही विद्व ओर राष्टमे 
स्वंत्र शान्ति ओर उद्योगकी व्यवस्था सुस्थिर रह्‌ सकती है | इनकी 
सुव्यवस्थासे ही राष्ट्रका योगक्षेम निभ॑र रह सकता है । इसीसे ` महषि 
श्रीकौटल्यने अ्थंशास्त्रमे कहा है कि-- 
दामव्याथामो योगक्षेभयोर्योनिः। 
( ६ भधि० २अ०) 
अतएव रष्ट्की सभी व्यवस्थाओका सारा भार एवं उत्तरदायित्व 
केवल एक क्षात्रधमंपर अवलम्बित है । क्षात्रधमके यथोचित अनुष्ठानसे 
ही जगत्‌का कल्याण हो सकता है । इसीसे भगवान्‌ कृष्णने अपनी गीतामें 
अथ' से "इति' तक मुख्यतया क्षात्रधमंकी ही महिमाका निरूपण किया 
है ओर उसीके पानपर जोर दे-देकर अजुनको उसमे प्रवृत्त किया है । 
इसी अभिप्रायसे महाभारतमें भी राजधमेके निरूपणके प्रसद्धमे राजषि 
भीष्म पितामहने कहा है, कि जसे विशालकाय हाथीके चरणमें 
सबके चरण समा जातिहै, वसे ही क्षात्रधमंके अन्दर सभी धमं समा 
जाते है- 
यथा राज्नन हस्तिपरे पदानि संखीधन्ते सवसत्वोद्धवबानि 
पवं घ्रान राञ्धमेषु सर्वान्‌ सर्वावस्थं संप्रटीनान्निबोध) 
| ( ल० प° ) 





अतः क्षात्रधमं समस्त धर्माका अध्यक्ष है । अस्तु | 
इस अत्यन्तं दयाद्रं ओर तेजोमय, अर्थात्‌ सम्पूणं विर्वको अपने 
अधीन रख सकतेवाले क्षात्रधमका आविर्भाव, समाज तथा वणेव्यवस्थाकी 
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सुरक्लाके लिए, भगवान्‌की बाहुशक्तिसे हुआ है । इसका अनुष्ठान करने- 
वाली. जाति क्षत्रिय कहलाती है । समस्त-दुःखौसेः प्रणियोकी रक्ना करना 
ही क्षात्रधमं है-- ` 
बाहुभ्योऽवतेत क्षत्रं क्षत्नियस्तदनुवतः 
.. .: यो जातलरायते वर्णान्‌ ` पौरुषः कण्टकक्षतात्‌ ॥ 
5 ( श्रोमद्धरा उत ३-६-३१ ) 
क्षत्रियवणमें रजः ओर सत्वगुणका प्राधान्य होता है । रजोगणका 
प्राधान्य होनेसे क्षत्रियमें राजराक्तिका प्राधान्य होना भी स्वाभाविक है । 
किन्तु धमके अनुकूल न चलनेपर राजशाक्ति प्रजापीडन, अन्य जातियोपर 
अत्याचार आदि अनेकानेक अनथं उत्पन्न कर सकती है । इस अनर्थसे 
-वचनेके लिए उसे सत्वगुणके साथ मिलकर ( अर्थात्‌ ब्राह्मणोका अनुसरण 
करते हुए ) तदनुसार धर्मानुकूल राज्यपालन, समाजकी सुरक्षा, प्राणियोके 
योगक्षेमकी सिद्धिके लिए अथंप्राप्निकी समुचित व्यवस्था तथा विजातीय 
अधामिक अत्याचारोसे राष्टरकी रक्षा करना ही उसका मख्य धमं 
बतलाया गया है- 
क्षज्रिथस्य परो धमेः प्रजानामेव पालनम्‌ । 
तस्मात्‌ सवप्रथत्नेन पारयेन्नुपतिः प्रजाः ॥' 
` ( किण स्मृ° ) 
इस प्रकार स्वकतंव्यके अनृष्ठानमें नित्य जागरूक क्षत्रियवणं अपने 
क्षात्रधमके अनृष्ठानसे वेदिक वर्णाश्रम-व्यवस्थाका संरक्षण करता हु 
देश ओर समाजको पुरुषाथं-सम्पादनकी ओर प्रवृत्त करके सबको कृतक्रत्य 
कंर देता है । लोक-संग्रहमें दक्ष, शूर, जितेन्द्रिय, पराक्रमशाली, ए 
दुषटोका दमन कर सकनेमें सामथ्यं रखनेवाली जाति क्षत्रिय कहलाती है-- 


लोक-संग्रहणे दक्षः शुरो दान्तः पराक्रमी। 
दुष्टनिष्रहश्ीटो षः स वै क्षत्निय उच्यते ॥' 
( शु° नी° १-२५ ) 
स्वाध्याय, यज्ञ ओर दान-ये तीनों धमं ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वश्यवणके लिए समान हैँ । इनसे अतिरिक्त सर्वाधिक तेजस्वी होना 
सत्य पथपर अटल रहना, धयशीर होना, सब कामोमे दक्न होना, य॒द्रये 


विमुख न होना, दानशील होना जौर यथाथ न्याय करना--यही संक्षेपमें 
क्षात्रघम है- 
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"तेजः सत्य. तिर्दाश््यं संग्रमेष्वनिवतिंता । 
दानमीश्वसच्भाव्श्य क्षात्रचमंः प्रक्णोतिंतः॥ 
( वि स्मृ° } 
इन सबमे भी प्रधान है--रक्ना। इसीलिए भगवान्‌ मनुने प्रजाका 
पार्न करना, दान, यज्ञ, स्वाध्याय, विषयोमें अनासक्त- संक्षेपतः 
्षत्रियके ये धमं बतलाकर इन सबमे प्रधान कमं रक्षाको ही माना है- 


"वेदाभ्यासो ब्राह्यणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम्‌ । 
वार्ताकर्मैव वैद्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥' 

( मनु° १०-८० ) 

इसी प्रकार योगीश्वर याज्ञवल्क्यने भी यज्ञ, दान ओर स्वाध्यायकी 
अपेक्षा--प्रजाका पालन, ही क्षत्रियका प्रधान कमं बतलाया है- 


शदज्याध्ययनदानानि वेद्यस्य क्षत्रियस्य च । 
प्रधानं क्षत्रिये कमं प्रजानां परिपारुनम्‌ ॥ 
( या० स्मृ० धा५ ) 
यही बात महर्षि अत्रिने भी कही है- 
(क्षत्रियस्यापि यत्नं दानमध्ययनं तेपः। 
शस्रोपजोवनं भूतरक्षणं चेति अत्तयः॥' 
इसतरह श्रुति, स्मृति, पुराण ओर शास्त्रोमे श्राणिर्योकी सुरक्षा" 
क्षात्रधमं अर्थात्‌ क्षत्रिधका मुख्य कतव्य बतलाया गया है । सर्वत्र 
गान्तिका स्थापन तथा अथं ओर कामके यथोचित वटवारेकी सुव्य- 
वस्थाका नामही सुरक्षा है। परन्तु इस त्रिगुणात्मकं संसारमें विचित्र- 
विचित्र मति ओर स्वभावके, परस्पर संघषंशील अनन्तानन्त जीव हें | 
उनके परस्पर, अत्यन्त सङ्खषमय जीवनमे सवत्र चिरशान्ति एवं अथं 
ओर कामके वटवारेकी सुव्यवस्थाको कायम रखते हुए देविक, भौतिक 
ओर देहिक दुःखोसे प्रागयोकी सुरक्षा करना, कोई साधारण काम नहीं 
है- यह बहुत ही बड़े पृण्यका काम है । क्योकि यहाँ तो हर एकं व्यक्ति 
दिन-रात एक-दसरेको भक्षण कर ठेनेको ताकमें लगे रहते हैँ । 


शास्न-व्यव्रस्था 


एेसी जटिरु परिध्थितिमे राज्यमे, परस्पर एक दूसरेके अन्धाय ओर 
पापाचारको रोककर, समाजमे सवत्र दान्ति एवं अर्थागमको सुन्दर 
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व्यवस्थाको कायम रखते हुए प्राणिमात्रको कष्टसे बचाना कितना किन 
काम हे ? विना किसी योग्यतम, सशक्त नियामक एवं तदनुकूल का्योकिं 
किए अपेक्षित योग्यतम सहायकों तथा सुव्यवस्थित शासन-विधानके 
बनाये, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हौ सकती । एतदथं रक्षाधमं प्रधान 
क्षत्रिय-जातिमें से किसी योग्यतम व्यक्तिको राष्ट्रका अध्यक्ष चुनकर, 
उसको अध्यक्षतामें रक्षाकायंके सम्पादनके लिए दण्ड ( अर्थात्‌ सेना- 
सद्धटन ) ओर शासन-विधान बनाया गया है । उसीका यथोचित 
विनियोग करना "राजधर्मं" है । 

अतएव राष्ट्रपति समस्त क्षत्रिय-जातिका प्रधान प्रतिनिधि है। 
वह्‌ बड़े-बड़े वीर, भस्त्र-शस्त्रौसे सुसज्जित क्षत्रियोके साथ धर्मरक्ना्थं 
अत्यन्त उग्र, तेजोमयरूपको धारण करते हृए कामक्रोधके अधीन भिच्न- 
भिन्न स्वभाववाले, परस्पर एक-दूसरेका भक्षण करनेके अभिलाषी 


मानवोको दुराचरणसे हटाकर अपने-भपने सदाचारमें प्रवृत्त करके सारे 
जगत्‌का परित्राण करता है- 


जगदेतन्निराकम्बं कामक्रोधादिभिवंलात्‌। 
निमज्जमानं निरये राज्ञा दण्डेन वार्यते ॥ 
( काम नी सा० -८-४१) 
' इसीलिए महाभारतमें कटा है कि "राजाको चाहिए कि अपनी सारीं 
प्रजाको अपने-अपने धममें स्थापित करके उनकेद्वारा अपने-अपने 
कर्तव्योको धमंके अनुसार शान्तिपुणं ढङ्खसे करावै-- ` ` ` ` 
' ` “स्वेषु घमेष्ववस्थाप्य प्रजाः सर्वा महीपतिः। = .:. 
धमेण स्वरृत्यानि शमनिष्ठानि कारयेत्‌ ॥ ` 
5 ( श? १०-६० १९ } 
^ चूकि यह सारा संसार रक्नाके ही आधारपर टिका है | अतः राज्य 
 करनेकी इच्छावाले शासकोके लिए प्रनाओंकी भलीभांति रक्षा करनेके 
समान, दुसरा को धमं ही नहीं है ! जसा कि पितामह भीष्मने कहा है- 
` श्तद्‌ राज्ये राज्यकामानां नान्यो घर्मः सनातनः । | 
ऋते रक्षां तु विस्पष्टं रक्षा छोकस्य धारिणी ॥ 
( शा० प० ५७-४२ } 
अतएव राष्टृमं शान्ति ओर उद्योगकी व्यवस्थाको भङ्ख करनेवाले 
तथा जनताको प्रतारण करनेवाले, तस्कर, दुराचारी, महासाहसी, 
१० 


0१ । ~ 
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दस्यु, एवं छिपकर षड्यन्त्र करनेवाले दुष्टोका दमन करके, उनसे 
उत्पीडित प्रजाकी सुरक्षा करना ही राजधमं है- {4 ¦ 


‹चाटतस्कर-दुचत्त-महासाहसिकादिभिः । 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्‌ कूटच्छृद्यादिभिस्तथा ॥' | 
( या० स्मृ १।३३६ ) 


_ चैकिसारीही प्रजाके एेहिक ओर पारलौकिकं कल्याणका पूरा 
जिम्मेदार राष्ट्पति ( राजा ) ही होता है । अतः ईस महान्‌ दुर्वह, 
लोकोत्तर कार्यभारको बहन करनेके लिए शासकको पहले अपने कमचारियोः 
सहित स्वयं अपनेमे तदनुकूर गु्णोका आधान करना चाहिए । एतदथं 
देश, काल ओर अवस्थानुसार ससारकी परिस्थित्तियो ओर सबके आधार- 
भूत धमंका पूरा-पूरा अभिज्ञ होनेके लिए शासकको आन्वीक्षिकी, त्रयी, 
वार्ता ओर दण्डनीति--इन चायो विद्याओंका पूरणं पारङ्गत होकर 
प्रजाको भी तदनुकूक रिक्ना-दीक्षाद्वारा विनीत कर देना ` चाहिए 
इसीलिए कामन्दकने किखा है- 


"आत्मानं प्रथमं राजा विनयेनोपपादयेत्‌ । ञ्ज 
ततोऽमात्यांस्ततो अत्या स्ततः पुत्रास्ततः प्रजाः॥ | 
( का० नी° १-२५ ) 3 
क्योकि, अत्यन्त विनीत शासक ही प्रजामें विनयका आधान एवं 
धर्मका प्रसार कर सकता है । चरित्रवान्‌ शासक ही मनुष्य-समाजमं 
पारस्परिक ईर्ष्या, द्रोह, वेर, अविदवास, वैमनस्य, काम, क्रोध, लोभ 
आदि दोषोका निवारण करके प्रजाको सुखी ओर समृद्ध बना सकता 
है । अयोग्य शासकोकि राज्यम प्रजाका धन, जन सुरक्षित नहीं रह 
सकता, अतः प्रजाको हर्समय भय बना रहता है। इसीलिए कहा है 
वि--श्रजाको बहुत सोच-समञ्चकर पहले किसी योग्यतम व्यक्तिको 
अपना शासक बनाना चाहिए, तब फिर बादमें स्त्री ओर धनका 
सग्रह करना चाहिए । क्योक्रि शासकके अयोग्य होनेपर न तो किसीके 
पास स्त्री टिक सकती है ओर न धन ही रह सकता है- 


"राजानं प्रथमं विन्देत्‌ ततो भार्यां ततो धनम्‌ । 


राजन्यसति लोकेऽस्मिन्‌ कुतो भाय कतो घनम्‌ ॥' 
 ( राजनीति ) 
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इसीलिए राजशास्त्रमे इस बाततपर बड़ा जोर दिया है कि--राष्टकी 
सुरक्षाके लिए शासकको स्वयं योग्यतम राक्तिशाटी होकर, प्रजामें शान्ति 


भोर उद्योगकी सृव्यवस्थाके लिए इतना प्रयत्नीक होना चाहिए कि 


कहीं भो अधमं-अन्याय, च्रष्टाचार या उदृण्डता करनेका विचार तक, 
किसीके मनमें न उठने पावे । तभी पूणंशान्ति हो सकती है | 


क [ब ५ 
शरेष्ठ शासकका पौराणिक आदश 

इस विषयमे महाराज कातंवीयंने अपने दासनमें कितना कमाल कर 
दिया था--ईइसका वणंन महाकवि कालिदासके स्व्णक्षरोमे देखिए-- 


"अकायचिन्तासमकारमेव प्रादुभवंदचा पधरः पु^स्तात्‌ । 
अन्तःश रीरेष्वपि यो जनानां प्रत्यादिदेश्ाविनयं विनेता ॥' 
) ( २० भ० का० ६-३९ ) 

(अर्थात्‌ राजा कातंवीयं, अनुचित कायं करनेको वातत सोचनेके साथ 
ही सोचनेवालोके सामने धनुष-बाण लेकर उपस्थित हो जाते ये । इस 
प्रकार वह अपनी प्रजाके मनमें भी उठनेवाली अविनयकी भावनाको 
तत्काल दूर कर देनेवाले, योग्येतम प्रासक थे ।' वस्तुतः उच्चतर जीवनके 
किए तन ओर मन--दोनोका अनुशासित होना नितान्त आवदथक है । 
यही कारणं है कि पहले इतने घृणित अपराध नहीं हुआ करते थे, 
जितने कि आये दिन होते रहते हैँ । प्रथम सम्राट्‌ भरतके शासन-कालमें 
अप्राधियोकी संख्या नके ही बराबर थी । यदि कभी कोई छोटा-मोटा 
अपराध कर भी ले तो केवल “हा' शब्दको सुनकर फिर वह कभी वैसा अप- 
राध नहीं करता था । समयके साथ-ही-साथ मानवके मानसा भी परिवतन 
हा । फलतः कंडे दण्डकी व्यवस्था की गथी । वकि दण्ड-विधानके 
विना स्पुरुषोपर अनुग्रह ओौर असत्पुरुषोका निग्रह नही हो सकता । 
अतः कुशल शासक लोग सू्यंकीं भांति तेजस्वी बनकर प्रजाकी रक्नामें 
सक्षम हुए । उनके दण्डके भयंसे आततायी लोग अपराध करनेका सहसा 
साहस नहीं कर पाते थे । क्योकि उनके मनमें शासकोके कंडे-दण्डका भय 
छाया रहता था । यही बात महाराज कीतंवीय॑में रही । दुजंनोके मनमें 
अनुचित कृत्य करनेका विचार उठते ही उनके सामने, अस्तर-शास्त्रोसे 
सज्जित राजाका ( कीतंवीयंका ) रुद्ररूप दिखलाधी पडता था । वस्तुतः 
एसे ही सत्‌-शासकोके प्रभावे ओर प्रतापसे भारतवासो लोग धर्म प्राण 
कहलाने योग्य बने रहै । अस्तु | | 
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वास्तवमें प्रजामें विनयका आधान करके, उनका भरण-पोषण ओर 
संरक्षण करनेसे मुख्यतया राजा ही प्रजाका पिता होता है। माँ-बापतो 
केवर जन्मदाता मात्र होते है ज 
“प्रजानां विनयाधानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपि । 1 

स॒ पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥' 

( र० वं०-१-२४ ) 
दसीलिए महाभारतमे कहा है कि- 

पुत्रा इव पितुगेहे विषये यस्य मानवाः । 1 
निभेया विचारष्यन्ति स राजा राज्ञसत्तमः॥ 
अगूढविभवा यस्य पौरा राषटूनिवासिनः 
असङ्घातरता दान्ताः पाल्यमाना यथाविधि ॥ 
वश्या नेया विनेयादइव न च सङ्घषंशालिनः । 
विषये दानर्चयो नरा यस्य॒ स पाधवः॥ 
न यस्य कूटं कपटं न मायान च मत्सरः । 


विषये भूभिपारस्थ त्य धमः सनातनः ॥ 
( शा० १० ५७ अ ३ ३-२९ )} 


|| शासकको अन्दरसे अत्यन्त मृदु होते हए भी दुष्टोका दमन करनेके 
| लिए परिस्थिति-वरा कभी-कभी अपनी वेशभूषा आचरण ` एवं स्वरूपको 
उग्र, कठोर एवं भयप्रद बना लेना पडता है । इसी उदेश्यसे वह अपने 
राष्टमे जगह-जगह पुलिस ओर पलटनका सडह करके अस्त्र-रस्वरोसे 
सुसज्जित हो समय-समयपर राष्टूमे पर्यटन भी करता ही रहता है । 
क्योकि वैसा किये विना निरङ्कुशा विषय-लोलुष लोग वर्णाश्रमा मर्यादा 
| ओर लोकव्यवस्थाको नष्ट करके समाजको दूषित कर डालते हैँ । इसी 
॥| अभिप्रायसे श्रीमद भागवतमें महषि कदंमने महाराज स्वायम्भुव मनुको 
॥ स्वधरमके पालनमें तत्पर देखकर उनके कर्तव्यकी सराहना करते हुए 
|| निम्नाङ्किति शब्दोमे राजघमंका यहं क्रितना सुन्दर संक्षप्त चित्रण कियाः 
है, | देखिए- इ 
न यद्वा-रथमास्थाय जेतरं मणिगणाचिनम्‌। 
` विम्पूजेच्चण्डकोदण्डो रथेन जासयन्नघान्‌ ॥ 
स्वसेन्यचरणष्चुण्णं वेपयन्‌ मण्डलं भुवः ।' 
विकर्षन्‌ बृ्टतां सेनां पयरस्यश्चुमानिवः॥, 
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` तदेव ` सेतवः ` सचे वर्णाश्रम-निबन्धनाः। 
। ` भ्ण्वद्‌-रचिता ` सजन्‌ भिद्येरन्‌ बत दस्युभिः॥ 
अधर्मश्च ` . सम्रेघ्ेत लोदुपैव्यङ्करोचभिः। ` 
तायाने त्वयि लोकोऽयं दस्युभ्रस्तो विनश्यति ॥ 
(` 3-२१-५ २-५५ ) 


टसीलिए राजनीतिके ` मर्मज्ञ विद्रान्‌ आचायं श्रीसोमदेव सूरीने कहा 
है कि--शासकंको चाहिए कि वह सारी पृथिवीको प्रत्यक्ष गोरूप समञ्च- 
कर, उसकी सुरक्नाका ` व्रत लेकर, समाधिस्थ ` ( सावधान ) होकर सदा 
इस समन्त्रका जप करतां रहे कि-- ` 


"'चतुःपयोधिपयोधरां ` ` धमंवत्सवतीम्‌ उत्साहबाखधि वर्णा 
्मखुरां कामाथश्चवणां नयत्रतापविषाणां सत्यशोचचक्षुष न्याय 
मार्गाभिमुखीम, इमां गां गोपायामि अतस्तमह मनसापि न सहेयं 
यो ऽपरसध्येदेतस्यै 1११ ( न° वा० व्यव० समु° ) | 


अर्थात्‌ राजा समाधिस्थ होकर इस मन्त्रको जपे, क-म इस गोरूपा 
पृथिवीकी रक्षा करता हूं, चार समुद्र॒ जिसके थन हँ । धमं बछ्डा हे । 
उत्साह पुचछछ है, चार वणं ओर आश्म खुर दहैँ। काम ओर अथ-पुरुषाथं 
कान है । नीति ओर प्रताप सींग है, सत्य ओर शौच नेत्र हं । यह न्याय- 
मार्गकी ओर चल रही है । अत्तः जो अपने मनमें भी इसे पीडा पहुंचानेका 
विचार करेगा, वह महान्‌ अपराधी समज्ञा जायगा । फलतः मे उसे 
कथमपि बर्दादित नहीं करूंगा अर्थात्‌ उसको कड़ेसे-कड़ा दण्ड दूंगा । 
अस्तु | 

संसारमे प्राणियोकी सुरक्नाका कायं सबसे करिन ओर खतरेका होता 
है । स्वाथंवश परस्पर छ्डनेवालोके पारस्परिक आधातोसे अथवा दुःख- 
ग्रस्तोको तत्तत्‌ दुःखोसे वचानेके लिए-अर्थात्‌ क्ात्रधमंके परिपालनके 
किए, रासकोको अपने आन्तरिक दयामय मृदुभावको चछिपाये रहते हुए, 
परिस्थितिके अनुरूप अनेकानेक विचित्र आकारप्रकार धारण करने 
पड़ते हँ । इसीकी सिद्धिके लिए साम, दान, मेद ओर दण्ड आदि उपायोकी 
सृष्टि हुई है । क्षात्रधमेके अन्दर प्राणिमात्रके किए दयाभाव भरा रहता 
है । अतः केवल मनुष्य-समाजकी ही सुरक्षा नहीं, प्रत्युत प्राणिमात्रका 
त्राण करना, उसके लिए तदनुकूल व्यवस्था बनाये रखना, तदथं तेजोमय 
प्रभाव ओर स्वरूप बनाये रखना--क्षात्रधमं है । एेसा गुण प्राप्त करनेसे 
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ही वह॒ गोप्ता ( प्राणि-रक्षक ) कहलाता है । इसीसे वह॒ सबका त्राण 
भी कर सकता है । इसी कारण क्षात्रधमं सब धर्मोका अध्यक्ष है । राज- 
धमकी महिमापर, मुग्ध होकर महाकवि कालिदासने उसका कंसा सटीक 
चित्रण किया है । देखए- 


(शशाम वृष्टयापि विना दवाग्निरासीद्‌ विरदोषा फलपुष्पन्ुद्धिः । 
ऊनं न सत्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन्‌. वनं गोप्तरि गाहमाने ॥ ' 
( र° वं० २-१४ ) 

विरवमें शान्ति-स्थापित हए बिना प्राणियोकी सुरक्षा नहीं हो 
सकती । धमकी अभिवृद्धि तथा अधमंका क्षयं हृए बिना शान्ति स्थापित 
नहीं हो सकती । दुष्टोका दमन हुए बिना अधर्म॑का क्षथ ओर ध्मंकी 
अभिवृद्धि नहीं हो सकती । अतः दृष्टोका दमन हृए बिना प्राणियोकी 
सुरक्षा कथमपि नहीं हो सकती । 


इसलिए जसे अधमका क्षय, धमंका ` संस्थापन, दृष्टोका दमन ओर 
सत्पुरुषोक सुरक्ना-पे चार मुख्य उदेश्य. भगवानके अवतार लेनेके हैँ । 
वसे ही यही चार उदेश्य क्षात्र-धममें भी निहित हैँ । इसीलिए उक्त कायंके 
लिए भगवानूका अवतार प्रायः क्षत्रियजातिमें ही होता है। प्राणियोके 
-सन्त्राणके किए शासकको दुष्टोका दमन अगत्या करना पड़ता है । एतदर्थं 
उसे अपने व्यक्तिगत स्वाथेके बिना ही दूसरोसे वेर, वेमनस्य, द्वेष आदि 
तक मोल लेकर भी. अपनी जान हथेलीमें रखकर, समय-समयपर य॒द्ध- 
तक करना पड़ता हे । 
सारांश, क्षात्रधमंका पालन करनेमे, रक्नाकायंके लिए-प्रकृतिके 
गुणोकी विचित्रताके कारण स्वभावमेदसे, उच्छ्र हए मानवसमाजको 
मर्यादाबद्ध॒ करनेके किए, युद्धकी स्थिति भी कभी-कभी अनिवायं हो 
जाती है । अतः राजधममे, धमरक्षाथं युद्ध.करना भी प्रधानतया उसके 
कतंव्य कोरिमे आ जाता है अर्थात्‌ परिस्थितिवश राजाको युद्धके लिए 
भी बाध्य हो जाना पडता है । इसीसे कामन्दकने लिखा है-- 
इदं प्रकृत्या विषयेवंशीकृतं परस्परल्रोधनशरोदुपं जगत्‌ । , 
सनातने वत्मनि साधसेदिते प्रतिषे दण्डवशेन केवलम्‌ ।. 
ध ( नी० ० २-४२ ) 
जसे भयङ्कर गतंको ओर जानेवाे अन्धेको, उसकी प्रवृत्तिको 
रोककर, सन्मागंको ओर प्रवृत्त कर देनेवाला पुण्य ओर याका भागी 
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होता है । वैसे ही कुपन्थकी ओर, अन्यायकी ओर चलनेवाले मानव- 


, समाजको उधरसे हटाकर सत्पथमे प्रवृत्त कर देनेवाला प्रजा-शासक 


` निक्चय ही मोक्षका भागी होता है । इसीलिए महाभारतमें कहा है कि-- 
"यदा निवत्यैते पापो दण्डनोत्या महात्मभिः। 
तद्‌। धमो न चरते सदृभूतः शादवतः परः ॥ ` 

( शा० प° ६५-२७ ) 


अर्थात्‌ जब महामनस्वी राजा लोग ॒दण्डनीतिके द्वारा पापीको पाप 
करनेसे रोकते रहते है, तब सत्स्वरूप परमोत्कृष्ट सनातनधमंका हास नहीं 
होता है । इसीलिए महि गौतमने राजधमंका निरूपण करते हए कहा 
है कि शासकका यह भी एक प्रधान कतव्य है कि--(स्वधमंसे विचलित 
होनेवाले व्यक्ति्योको वह बलात्‌ उनके स्वधमंमे प्रवृत्त करे 
चरखतश्चे तान्‌ स्वधमं स्थापयेत्‌ ।' 
( गौ० घ०सू० २्०२अ० ९ सूत्र) 
इसीकारण राजधमं तथा शासकके उत्तरदायित्वको टठीकटीक 
समञ्चनेवाला राजा दिलीप-सरीखा राजपि, सिहके आक्रमणसे एक गायको 
मक्त करनेमें सब प्रकारसे असफल हो जानेपर भी, क्षत्रियजातिपर लगने- 
वाले कलंकसे, अयश ओर अधमंसे भयभीत होकर, आखीरमे-एक 
निर्दोष पशुको दुःखसे बचानेके लिए उसके बदलेमें अपने प्राणोतकका 
उत्सगं करनेको सन्चद्ध होकर एक महाक्रूर वन्य-पशुके सामने विनीतभावसे 
उसका भक्ष्य बननेकी करवद्ध प्राथना करता है- 


"क्तात्‌ किल यत इत्युद्‌ भ्रः क्षत्रस्य शाब्दो भुवनेषु रूढः । 
 . राज्येन कफं तद्विपरीतवृत्तेः प्राणैरपक्रोक्यमखोमसेर्वा ॥' 
5 । ( रघु° मऽ काऽ २, ५३ ) 

इसी गम्भीर ओर दुर्बोध आशयको हूदयमें रखकर, महारानी कन्तीने 
कौरवोके साथ. सन्धिकी सम्भावना न रह जानेपर, अन्तमे भगवान्‌ कृष्णके 
द्वारा अपने प्रिय पु त्रोको राजश्ास्त्र-निर्णीत यही उपदेश भेजा था कि-- 

"यदर्थं क्षत्रिया सूते तत्कारोऽयपरुपागतः ।' 
( म० भा०, उ० पर) 

अतएव शासकको अपने स्वधममं-( अर्थात्‌ राजधमं-) के परिपालनके 
किए गपने सुख ओरं प्राणोकी परवाह न करके गभंवती स्त्रीके सदृश बन 
जाना पडता है । जैसे गभंवती स्त्री अपने सुखकी विशेष परवाह न करके 
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अपने गभंस्थ सन्तानकी पुष्टि ओर सुरक्नाका पूरा ध्यान रखती है, वसे 
ही ` दयाद्रहुदय पर्दूःखासहिष्णु शासक भी ` सकल-प्राणि-संरक्चषणरूप 
लोकौत्कृष्ट धर्माचरणके लिए अपने व्यक्तिगत सुख ओर स्वार्थकी विदोष 
अपेक्षा न रखकर अपनी - प्रजाके . हितोका ही ` विद्येष ध्यान रखता हे । 
वस, यही संक्षेपे राजधमक्रा ममं हे । महाभारतम कहा है-- 
' भवितव्यं सूदा राज्ञा गभिणीक्लहध्भिणा 
यथा हि गभिणी हित्वा स्वं त्रियं. मनसोऽजचुमम्‌ । 
 गभंस्य हितमाघत्ते तथा ` राज्ञाप्यसंशयम्‌ ॥* 
। ( शा०१० ५६।४५ ) 
ˆ इसीलिए महषि कौटल्यने कहा है कि-- ¦ 
भ्रजासुखे खुखं राक्षः प्रजानां च हिते हितम्‌! 
नात्मप्रियं हितं राह्ः प्रजानां तु त्रियं हितम्‌ ॥' 
( १ ० १६ परऽ ४३) 
देखिए, प्रजापालनकी, राज्यकायकी चिन्तामे मग्न होनेसे खिन्न हए 
-राजपि दुष्यन्तके राजधमंकीं सराहना करते हुए, उसके स्तावकोने कितने 
सुन्दर शब्दोमें संक्षेपसे यह उसका सार बतला दिया है-- 
“स्वसुखनिरभिलाषः ज्विद्यसे खोकदेतोः ` 
प्रतिदिनमथवा ते खष्िरवंविधेव। 
अनुभवति हि मूध्नी पादपस्तीव्रमुष्णं 
शमयति परितापं छायया संधितानाम्‌ ॥* 
( अ० श्ा० ५ अक ७) 
क्या यह साधारण व्याग है? क्या यह्‌ ब्राहयणोके सर्वोच्च त्यागसे 
कुछ कम है ? केव एक संन्यासधमं ही इसकी जोढमे आ सकता है । 
इसीलिए महषि कण्वके आश्वरममे, महाराज दुष्यन्तको देखकर, वरहाँकि 
ऋषिकूमारोने, ब्राह्मणोके धमं-( तप-) से क्षात्रधमं-( रक्ना-) को तुरना 
करते हुए, उसका यह कंसा सुन्दर विवेचन किया दहै । देखिए-- 
अध्याक्रान्ता वस्रतिरमुनाऽप्याश्नमे सवेभोग्ये 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं सञ्चिनोति । 
अस्यापि द्यां स्पृशति वरश्िनश्चारणद्धन्द्रगीतः 
पुण्यः इब्दो मुनिरिति मुहः केवलं राजपृवंः ॥' 
(ख काऽ ञअऽ ९४) 


५ =) 
र 7 ~ 1 न 5 ~ ए किः - 9 69 ६.५ 


"रिच्छेद | "धर्म ` { :१५३ 


छोटी पृस्तकमें अत्यन्त ` विशा राजधमंको महिमाके विषयमे क्या 
क्या लिखा जा सकता है ? शास्तरोमें इसके एक-एक विषथपर गम्भोरसे 
गम्भीर विवेचन किये गे हँ । जिनमेसे यहां उसके एक आभासमात्रका 
ही दिण्द्ंन कराया जारहाहै। रक्षाधमं बहुत बड़ा अभयदान है । 
महाभारतम देवराज इन्द्रन राजर्षि मान्धाताको इसका रहस्य सम्चाते 
हए बतलाया है कि-राजधर्ममे वह्‌ शक्ति हं कि वह॒ उच्छृ्कल 
पापात्माओंको भी मर्यादाबद्ध करके समूचे ही जगत्‌को सत्पथमें प्रवृत्त कर 
सकता है । जो लोग काम ओर क्रोधके वशीभूत होकर उच्छ्कल ही 
-जाते है, वे भी राजाके भयसे पाप नहीं कर पाते है, ओर जो सब प्रकारके 
-धर्मोका पालन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष है, वे राजासे सुरक्षित होकर, 
सदाचारका सेवन करते हृए जनताको धमंका सदुपदेश करते हँ । जिसके 
-प्रचारसे जगत्‌का अभ्युदय ओर कल्याण होता है-- | 


ननिमरयादाः काममन्युपरवृत्ताः भीता राज्ञो नाधिगच्छन्ति पापम्‌ । 
दिादचान्ये सर्वधर्मापपन्नाः साध्वाचाराः साधु धमं चरन्ति ॥ 
| ( शा० प० ६४-२८ ) 


तुलनात्मक दृष्टि से बड़े-बडे यज्ञ, दान, तप, ओर त्याग आदि कोई 
भी धमं इसकी बराबरी नहीं कर सकते । केवल एक उच्चकोटिके 
संन्यासीका योगाभ्यास ही इसकी बराबरीमें आ सकता है । इसीलिए 
-शास्त्रोमे कहा है कि इस पाञ्चभौतिक, त्रिगुणात्मकं ब्रह्माण्डपिण्डके 
अन्तवर्ती सूयं मण्डलका भेदन करके, प्रकृतिके साभ्राज्यसे निकलकर, 
उसके बाहर-दुःक्लेशसे विवजित परमानन्दमय ब्रह्मकी जो त्रिपाद्‌ 
विभूति है, उसमें निभंय प्रवेश करलेनेकी क्षमता केवल दो ही पुरुषोमें 
होती है--एक तो उच्चकोटिके वीतराग संन्यासी, तथा दूसरे देशरक्षाथं 
रणाङ्कणमे अपना प्राणोत्सगं कर देनेवाले वीर क्षत्रिय -- 


द्वाविमो पुरुषो रोके सूर्थमण्डलभेदिनो । 
परिवाड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः ॥ 
देश ओर प्राणियोके संरक्षणार्थं, युद्धे प्राणोत्सगं करनेवाले एसे वीरोके 
इस लोकोककरृष्ट त्यागपर मुग्ध होती हुई स्वगंलोककी सृन्दरिर्यां उन्हें 


अपना पत्ति बनानेके लिए मेम करती हृदं आपसमें कलह करने गती हँ । 


इसीलिए पितामह भीष्मने महाराज युषिष्ठिरको राजधमंके 
-सारतत्वका उपदेश देते हृए कहा है कि--"राजन्‌ क्षत्रिय जातिके वीरोके 


न 9 ~ ~. 


न न+ 
7 ज कनक 3 = ऋ क~ 


पवय ्यः नि 


त 
सव ट याय. 



































१५४ |] पुरुषार्थं -चतुष्टय [ प्रथम 


किए रोगग्रस्त होकर शय्यामे प्राण छोडना, अच्छी मत्य नहीं है । वह 
तो उनके लिए दुभेरण है-- 


(मघम: क्षत्रियस्यैष यच्छय्यामरणं भवेत्‌। 
विखज्ञन्‌ इठेष्ममूत्राणि पणं परिदेवयन्‌ ॥ 
( शा० १० ६-२५ }" 


इसी कारण राजशास्व्रमे, देशरक्नाथं सेनामें प्रविष्ट होकर युद्ध-यज्ञमे 
निपुण देश-वीरोका मुख्य धमं यही बतलाया गथा है कि देश-रक्षाथं 
संग्राममे प्रविष्ट होकर यथाराक्ति लडते हुए वीरोके मुखम, उनका मस्तक 
फूट जानेसे, यदि उन्हीके रक्तको धारा चरी जाय, तो वह॒ रक्तपान उन 
वीरोके लिए, सोमयागमें अत्यन्त पवित्र-सोम-रसके पानके तुल्य हो जाता 
है |" इसीसे राजधमंमें रण-स्थको अश्वमेध-यज्ञ एवं उसमे अपने 
प्राणोकी. बलि देनेवाके वीरोको यज्ञपशु कहा गया है--'तपस्वियोको जो 
गति हजारों वषंतक घोर तप करके, बड़ी कठिनतासे प्राप्त होती है, 
उस गतिको रणरूपी अडइवमेधमें प्राणत्याग करनेवाले वीर मनस्वी शीघ्र 
ही प्राप्त हो जाते है- 


` (तपस्विभिर्या सुचिरेण लभ्यते, प्रयत्नतः सक्निभिरिज्यया च या । 
` बजन्ति तामाश्चु गति मनस्विनो रणादवभेधे पशुतामुपागताः” 
(रा० नोऽ प्र°, यु° प्रकरण) 





वीर क्षत्रियोके लिए तो देश-रक्षाथं संग्राममे खूव क्षत-विक्षत ओौर 
रुधिरसे आप्लावित होकर रणाद्धणमे प्राणत्याग करना ही उत्तम "मृत्यु 
है । अतः जो क्षत्रिय ध्म॑रक्षाथं संग्राममे असफल होकर क्षत-विक्षत देह 
हए विना घर लौटता है, वह मह।क्छोब है । उसके इस कमंकी, कोई भीं 
रषि, महपि आदि प्राचीन विद्वान्‌, प्ररंसा नहीं करते- 


"अविक्षतेन देहेन समराद्‌ यो निवतंते। 
क्षत्रियो नास्य तत्कमं प्रंक्चन्ति पुराविदः ॥' 
( शा०प० ६०।१६ ) 


१--दसोलिए विप्णस्मृतिमें भी कहा है कि--“णो-त्राह्मण-नृषति-मित्र-धन- 
दार-जीवितरक्षणाद्‌ ये हताः, ते स्वर्गभाजः 1" "वर्ण-सङ्कुररक्षाथं च ॥'' 
¦ ( विर स्मृ ३अ०) 
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अतएव क्षत्रियके लिए प्रजामें, दस्यु, कण्टक आदि दुजंनोका दमन 
करनेके सिवाय, अन्य कोई भी उत्तम कृत्य है ही नही- 
“धर्म्याद्धि युडाच्द्धेयोऽन्यरक्षत्रियस्य न विद्यते ।' ( गीता ) 
अतः अपने प्रधान धमंको देखते हुए देश-रक्ना्थं प्राणियोका परित्राण 
 करनेके लिए परिस्थितिवशात्‌ युद्धके अनिवायं हो जानेपर क्षत्रियको 
नि.शङ्कु होकर युद्ध भी करना ही चाहिए । क्षत्रियके लिए युद्ध-परित्याग 
बड़ा भारी दोष है- 
(अथ चेरवभिमं घम्य सङ््रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्मं कीतिं च त्यक्त्वा पापमपाप्स्यस्ि ॥' 
( गीता} 


अतः राजाको चाहिए कि हर तरहके उपायोसे अपनी प्रजाको अपने- 
अपने धर्ममे अवस्थित करके राष्ट्मे शान्तिकी सुव्यवस्था कायम रखते 
हए देश-वासियोके योग-क्षेमोपयोगी उद्योग-धन्धोका शान्तिपूणं ठञ्खसे 
सञ्चालन करता रहे । 
विरवमें समस्त जीव, सारा मानव-समाज, सब धमं, सब वणं, सव 
जाति णवं सब राष्ट, केवल एक राजधमके ही आघारपर दिके हैँ । भष्म 
पितामहने धर्मराज श्रीयुधिष्ठिरसे कहा है कि--सम्पुणं धर्मोका आधार 
राजधमं है--सब धमं उसीके अधीन है, सब धर्मो क्रा अस्तित्व उसीपर 
निर्भर है, अतः राजधमका फल महा विशार है । उस्तकी तुलनामे इतर 
सभी धमेकि फल अत्यन्त स्वल्प है" -- | 
'अल्पाश्रयानटपफलान्‌ वदन्ति धर्मानन्यान्‌ छमेविषद्ो मचुष्याः । 
महाश्रयं बहकटयाणरूपं क्षात्रं घमं नेतरं प्राहुरार्थाः ॥ 
सवै धर्मां राज्घमंप्रचानाः सवं वर्णाः पार्यमाना भवन्ति, 
सर्ब॑द्यागो राजघर्मषु राजन्‌ त्यागं धर्मं प्रहुरश्य पुराणम्‌ ॥' 
( शा० प० ६३।२६, २७ } 


राजधर्मके अनृष्ठानमे यद्यपि मुख्यतया क्षत्रिय-जातिका हौ अधिकार 
है, किन्तु परिस्थितिवश जब क्षत्रिय जाति अपने इस स्वधम॑से च्युत हो 
जाय, अथवा धर्मका प्रचार बन्द हो जाय, तो वे्ी अवस्यामे, क्षात्रधमंके 
अनुष्ठानके विना जब धमकी सुरक्षा नहीं हो सकती, तब ध्म-रक्नाथं 
बराह्मणोको भी शेर धारण करके प्राणियोको रक्चाका कायं करना चाहिए-- 
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(शास्त्रं द्विजातिभिर्श्राह्यं घमो यत्नोपरुूध्यते ' ( मनु ) ` 

इसी अभिप्रायसे . शास्त्रोमें ब्राह्मणोके किए-- क्षत्रोपेता द्धि जातयः 
कहा गया है । 

जसे मात्ता :अपनेः बच्चोको ` दुःखित “यग, दुरवस्थित दसाम. देखकर 
स्वयं, भोजन या .विश्राम करती हुई भी, अपते हाथका ग्रास -वेसेकां-वेसा 
ही छोडकर अपने बच्चोकेः . हित ओर . सं रक्षणके. लिए तुरन्त. दौड. प्रडती 
है, वेसे ही राजधमेका पालन करनेवाटी वीर क्षत्रिय जाति भीं अपने 
देश, राष्ट, समाज ओर दुःखित प्राणियोका कष्टसे त्राण करनेके लिए 
अपना भोग ओर आराम--सब ज्योकां त्यों, छोडकर दृष्टोका निग्रह 
करनेको दौडकर, सत्पुरुणोका सन्त्राण करती है- 


स्वं प्रियं तु परित्यज्य वद्यद्लोकितं भवेत्‌ । 


चकि राजाका प्रधान धमं रक्षा-कायं ही है, अतः उसका अनुष्ठान 
छोडकर, अन्य धमका अनुष्ठान करना क्षत्रियके लिए बहुत बडा पापहै- 


वृजिनं च नरेन्द्राणामन्यच्चारक्षणात्‌ परम्‌ । 
( शा० प० ५७।१४ ) 
रक्षा-कायमे, दुष्टोका दमन ओर सत्पुरुषोका संरक्षण आदि करनेमें 
यद्यपि कभी-कभी क्रूरता, हिसा आदि अनेकानेक पापोके उत्पन्न होनेकी 
भी पूरी संभावना होती है, तथापि शास्त्र-विधिके अनुसार स्वनुष्ठित होनेके 
कारण धर्माथं राज्य-कायंमे होनेवाखी हिसा, यज्ञकी हिसाके समान 
हिसा नहीं कहलाती । इसीलिए क्षात्र-धमंमे रणको अदवमेध यज्ञ 
मानादहै। 
महाभारतका युद्ध समाप्त हो जानेपर जब धमराज य॒धिष्ठिर अपने 
बन्धु-बान्धव, गुरु, आचायं ओर स्वजन आदिके वधसे नितान्त चिन्न होकर 
क्षात्रधममें इन भयंकर दोषोको देखके व्यासादि ऋषि-महषियों, भाई 
बन्धुओं, माता कुन्तीं तथा भगवान्‌ कृष्णतकके बहुधा समञ्चानेपर भी 
उसका मम न समञ्च पाये, अतः उनका वह व्यामोह दूरन हो सका। 
वह्‌ अपने क्षात्र-धमंका परित्याग एवं संन्यास-धम॑को ग्रहण करनेको भी 
उद्यत हो गये; तब उन्हँं स्वधमेपर दढ रहनेके छिए पितामह भीष्मने 
क्षात्रधमकीो महिमाका वणन करते हुए उसके भी सार--रक्नाधम॑को 
ब्रह्मवेत्ताओके ब्रह्यज्ञानसे भी उत्कृष्ट बतलाया । श्रीभीष्मने कहा कि- 
“राजधमे ब्रह्यवेत्ताओके ब्रहाज्ञानसे भी श्रेष्ठ है । दृष्टोके अत्याचारसे 
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भयभीत सत्युरुषोको जिस क्षत्रियते क्षणभर भी आराम मिले, वह्‌ वीर 
हम लोगोमे सबसे आगे स्वगंको जीत ठेता है- 
'्यरिप्रन्‌ भयादिताः सन्तः क्षेमं विन्दन्त्यपि क्षणम्‌ । 
स॒ स्वगंजित्तमोऽस्माकं . सत्यमेतद्‌ वव्रीमि ते॥ 
( शा० १० ) 


इसीलिए देवराज इन्द्रने राजनीतिक निरूपणके प्रसद्खमे श्रीमान्वातासे 
कहा है कि 
°आत्मत्यागः सवंभूताञकम्पा, खोकन्ञानं पालनं मोक्षणं च। 
विषण्णानां मोक्षणं पीडितानां, श्चात्रे धमे विद्यते पाथवानाम्‌ ॥ 
( शा० पऽ ६४, २७ ) 


अर्थात्‌ युद्धमें अपने शरीरकी आहूति देना, सम्पूणं प्राणियोपर दया 
करना, लोकव्यवहारका ज्ञान प्राप्त करना, प्रजाकी रक्षा करना, विषाद- 
ग्रस्त एवं दुःख-पीडितोको दुःख ओर कष्टे दृडाना-ये सब ॒बातं 
राजाभोके क्षात्रधर्मं ही विद्यमान हँ । अतः क्षत्रियको अपने प्राणोका 
मोह छोडकर--अपना देश, राष्ट, स्वधमं ओर संस्करृतिकौ सुरक्नाके 
किए क्षणभंगुर देहकी भी परवाह न करके निविशंक युद्ध करना चाहिए 
इसीसे महि पराशरने क्षत्रियके लिए कहा है कि- 


"ज्ञितेन खभ्यते खक्ष्मीसरतेनापि वराङ्गना । 
क्षणध्वंसिनि कायेऽस्मिन्‌ का चिन्तामरणेरणे॥' 
| | | ( परा०° स्मृ० ३।३९ }. 


अतएव क्षात्रधमं ही सब धर्मोका मूल है । उसीके आधारपर वणं ~ 
व्यवस्थाकी सारी भित्त्यां खडी हैँ । वणंव्यवस्थाका अनुगमन करनेवाला 
ललात्रधमं है । अतः वर्णव्यवस्था ओर क्षात्रधमेका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
है । एकके अभावमें दूसरेका अभाव है । वतंमान समयमे वणव्यवस्थाके 
उत्तरोत्तर हासका मुख्य कारण भो क्षात्रधमंके सम्यक्‌ अनृष्टानका 
अभावदहीदहै। जोकि भारत ओर भारतीयौका दुर्भाग्य ही है। अतएव 
भारतके वीरोको अपनी संस्कृति एवं वणंव्यवस्थाको बचाये रखनेके लिए 
अपने क्लात्रधमंके सम्यक्‌ अनृष्ठानमे सदेव सन्नद्ध रहना चाहिए । क्योकि 


वर्णव्यवस्था ( लोक-व्वस्था ) ओर क्षात्रधमंका अट्ट सम्बन्ध दहै। 


इसीसे महाभारतमे कहा है-- . 








जने व्णा वस्य 


- जानाय ्मलकसय्‌ नाग न रजय ब य स्क क 
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 श्रत्यक्षं खुवभूयिष्ठम आत्मसाक्षिक-मच्छखम्‌ । | 
सवंखोकदहितं | घमं क्षन्नियेषु प्रतिष्ठितम्‌ ८ + | 
| ( शा० १०.६४-५ ) 


क्लात्रधमं अर्थात्‌ राज-धमं सव-प्रत्यक्ष है, वह सबको प्रत्यक्न दिखलायी 
पडता है, यानी इतर धमकि समान वड अदुश्य नहीं रहता । सम्पूणं 
सुखोसे वह॒ ओत-प्रोत रहता है--अतः वह प्राणिमात्रको सुख देता है, 
सबका दुःख दुर करता है, सबकी भलाई करता है । उसका अनुभवं, लोग 
स्वयमेव करते है, ओर उसमें कहीं जरा भी छल-कपट नहीं रहता] अतः 
राजधमं प्राणिमात्रके किए अत्यन्त हितका प है ।' अस्तु । | 


राजधमंके अनुष्ठानसे उत्तम आददं शासकोके प्रभावसे ही समूचे 
राष्ट्मे श्चद्धा, सुकाल, सुराज्य ओर सूुख-सम्पत्तिके, निश्चयक्ते घर-घरमें 
आनन्दका प्रसार होता है । समाजमें सवत्र गीत, वाद्य, नृत्य, तोरण- 
पताका, फूलमाला, उत्तमोत्तम वस्त्र-आभूषण, घरोक्र रंगाई पोताई एवं 
तरह-तरहके महोत्सव दिखायी पड़ते दै । ^ 

प्राचीनकालमे भारतवषंका राज-षमं ेसा ही था } ` उस समय जनता 
अत्यन्त सुखी ओर समृद्ध थी । उसका एकमात्र कारण क्षत्रियोद्मरा 
प्रतिष्ठित यह राजधमं ही रहाहै। ` पाद (श 


सेवाधम 


धमं ओर जीविकाके उपाजंनके विषयमे चारों वणं एवं आध्रमोके 
किए परस्पर विसदृश--मिन्न-भिन्न नियम बने हैँ । ब्रह्मदेवने जगतुकी 
रक्षाके लिए चारो वणं ओर आश्चमोके लिए भिन्न नियमोका निर्देश. करिया 
है, जिनमे ब्राह्मण ओर श्रके छिए. जीविकोपार्जनके नियम बडे ही कड़े 
हैं । बहुत परिग्रह रखनेवाले व्यक्तिसे तपस्या ओर सेवा ठीक-टीक नहीं हो 
सकती । अतः ब्राह्मण भौर शूद्र-पे दोनों त्याग-वृत्तिसे. रहकर, ही 
स्वधमका यथोचित उपाजन कर सक्तेह। _ य 


शूद्रके किए धर्मोपाजंनका मुख्य साधन सेवां है । बहुत ॒विद्रानूसे 
सेवाकायं नहीं हो सकता । अतः शूद्रके लिए सेवाकर्मोपयोगी विद्यास 
अधिकं विद्योपाजंनकी आवश्यकता ओर उपयोगिता नहीं समज्ञी गयी है । 
यही बात स्त्री-समाजके लिए भीहै।अस्तु। ` ˆ ` 
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दयाटृता, सत्यभाषण, परायी वस्तुको ग्रहण  करनेकी अनिच्छा, 
अपनेसे अन्यवणं की स्त्रीसे विवाह न करना, निषिद्ध स्त्रीसे असंसग-ये 
धमं सभी वणकि लिए समान हैँ । ये सामान्य-धमं हैं । स 


साधारण धर्मोके अनुष्ठानमें चारो वणं एवं इतर सभी जातियोका 
समान अधिकार है । क्योकि सामान्य-धमं सूरयके प्रकारके समान सभीके 
लिएहै, वे सबके लिए समानरूपसे विहित हैँ । अतः उनके आचरणमें 
किसीके लिए भी विधि-निषेध ओर अधिकारकी चर्चानहींहै। ये धमं 
मनुष्यमात्रके किए विहित हैँ । परन्तु इनके अतिरिक्त वणं, जाति, कृल-- 
` आदि विशेषताओंसे प्रयुक्त जो विशेष-धमं हैँ, उनके आचरणमें विशेष 
नियम हैँ । विरोष-धर्मोकि अनृष्ठानमें तत्‌-तत्‌ वणं एवं तत्‌-तत्‌ जातियोका 
ही अधिकार है । अतः विरोष-धर्मोमिं जिनके किए जो विहित ह, वे उन्हें 
करने चाहिए । | 


 ईदवरने जिस देश ओर जिस कालमे, जिस वणं ओर जिस जतिमे, 

जिस स्थान ओर जिस समाजमे-जिस व्यक्तिको उत्पन्न किया है, तदनुसार 
उस व्यक्तिके किए वहके कुछ विरोष कत्तव्य होते है, वे ही उक विशोष- 
धमं कहलाते है । ब्राह्यणके रूपमे उत्पन्न होनेके कारण उसके करने-योग्य 
कु विदोष-कतंव्य होते हैँ । शूद्रके रूपमे उत्पन्न होनेसे उसके लिए 
भी कुछ कतंव्य कामहै, वे ही उसके विशोष-धमं कहलाते ह । इस 
प्रकार सामान्य-धमेकिं अतिरिक्त हर-एक व्यक्तिकि लिए जो विशेष 
कतव्य बतलाये गये ह--उनके लिए उन्हें कुछ सुविधाएं दी गयी 
है। सब कायं सभीकरे लिए साधारण हों, तो इससे व्यवहारमें कष्ट 
हीहोगा। 


इस प्रकार धमं सामान्य ओर विदोषरूपसे दो भागोमें विभक्त ह 
एक "सामान्यधर्म" दूसरे "विशेष-धमं' । इनमें भी विरोष-धर्मोका आधारपीठ 
है-साधारण धमं । क्योकि साधारण धर्मोका पालन किये बिना केवल 
विरोष-धमेक्रि अनुष्ठानसे कोई फल नहीं प्राप्त हौ सकता } क्योकि विशेष- 
घमं साधारण-घमेकि ही आधारपर आधारित रहते हँ । साधारण-धमं 
विशेष-धर्मोकी जड़ दै । अतः. सामान्य-घर्मोका अच्छीतरह पालन हुए 

बिना विशेष-घमं कथमपि फलीभूत नहीं हो सकते । अस्तु । 


१- अर्थात्‌ धर्म॑को उत्पत्तिके साधन, यानी सदाचार । 
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वेदाध्ययन न होनेके कारण स्त्री ओर शूद्रके लिए अधिक वेदिक 
कम-कलापोका विधान नहीं है । केवल अमन्त्रक, या नाम-मन्त्रोसे बलि, 
वेदवदेव, होम, श्राद्ध आदिका संक्षिप्त विधान है- 


शु द्रो वणंदचतुर्थाऽपि बणंत्वाद्‌ धमं महति । 
वेद मन्ब-स्वधा-स्वाहा-वषट्कारादिभिविना ॥ 


महर्षि जेमिनिने पूवं-मीमांसामे धमंशास्तरमे रवाणत शूद्रके कतंन्यको 
ओर संकेत किया है- 


'शुद्धश्च धमंशास्त्रत्वात्‌ ।' . 
| ` {¶ मोर ६-७-६) 
अतः धर्मोपाजंनके विषयमे द्विजातियोकी अपेक्षया चतुथ-वणं शद्रके 
लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त हँ । 
धन-सङ्ग्रहके विषयमे ब्राह्मण ओर रुद्र--दोनोवणं समान कोटिमें 
आ जाते हँ । शास्त्रीय दष्िसे ब्राह्मण ओर शद्रोमें वे ही उत्तम भगिने जाते 
ह, जो कि अधिक संग्रहु-परित्यागी हों । यह बात दूसरी है किं ब्राह्मण 
अपने सत्वगुण ओर ज्ञानकी उक्कृष्टताके कारण स्वभावतः त्थागकी ओर 
स्वयं प्रवण रहता है, अतः शास्त्र उसे धन-सङ्ग्रहके किए ॒मृदुता-पूवेकः 
निषेध करता है । शद्रवणैमे तमोगुण एवं अज्ञान-बाहुल्यके कारण कामो- 
पभोगकी त॒ष्णा अधिक होनेसे वह त्यागकी ओर्‌ स्वभावतः प्रवृत्त न 
होकर, विषयोपभोगकी ओर अधिकं प्रवण रहता है, जिससे कि उसकी 
आत्माके उद्धारका मागं अवरुद्ध होकर उत्तरोत्तर पतनको हो सम्भावना 
रहती है । क्योकि तामसी प्रकृतिवालोका लक्ष्य काम-क्रोध-प्रधान होनेसे 
उनके चित्तका स्चकाव दिन-रात विषय एवं दुव्यंसनोंकी ही ओर रहता 
है । इसीलिए वे लोग विषय ओर दुर्वासनाओके प्रेभी बनकर अपने बड़ोका 
अपमान करते हए स्वकतंव्यसेः च्युत होकर समाजका अहित करके 
अकल्याणके भागी हो जाते हे । 
चकि चतुर्थवणं तामसी प्रकृतिका होनेके कारण विद्या, विवेक तथा 
ज्ञानकी अल्पतासे अदीघंदर्ी होता है। इसीसे प्रायः उसकी प्रवत्ति 
दव्यंसनोंकी ओर स्वभावतः प्रवण रहती है, एसी अवस्थामें उपर यदि 
बड़का पूणंनियन्त्रण न हो, तो वहं अपने तामस स्वभावपर उता 
होकर मर्यादाओके उल्लङ्कन एवं खान-पान आदि व्यवहारोमें यथेच्छा- 
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चारके मागंको प्रास्त करता हुआ राष्टविध्वंसी दुव्यंसनों एवं दुराचारोका 
प्रचार करके राज्यमें शान्ति ओर उद्योग मूक “वणंग्यवस्था'को उच्छिन्न 
कर सकता है । जिससे किं राज्यमें सवत्र पाप, दुराचार, अत्याचार, चोरी, 
उकंतीका मागं प्रशस्त होकर राष्टकी चिरशान्ति भङ्ख होनेका भय है । 
यही अति भयङ्भुर दोष स्त्री-समाजके भी स्वतन्त्र होनेसे उत्पन्न होते है । 

इसीलिए स्त्रो ओर शूद्र, दोनोके स्वतन्त्र रहनेसे उनकी तथा समाजकी 
कल्याणहानि समञ्चकर नगण्य रारीर-युखकी अपेक्षया आत्माकी उन्नतिको 
लक्ष्यमें रखकर ही, स्त्री ओर शूद्र दोनोको, स्वतन्त्र न रह्‌ कर, पराधीन 
रहनेकी आज्ञा शास्त्रोने दी है । इसीलिए जैसे स्त्रीकी पापमय प्रक्रतिके 
बन्धनसे मुक्त होनेके लिए उसके चञ्चल चित्तकी सवंतोमुखी प्रवृतिको 
अवरुद्ध करके, उसको एकं लक्ष्यपर सुस्थिर रखनेके लिए, उसके लिए 
एकमात्र अपने पत्तिक ही अधीन रहकर पातिव्रत्य धमका पालन ही उसके 
कल्याणका सरल ओर अचूक साधन बतलाया गया है, उसके सिवाय 
अन्य कोई वेसा साधन उसके अभ्युदय ओर निःश्रेयसका नहीं बतलाया 
गया है । ठीक इसीप्रकार शूद्रके लिए भी उसकी तमोगुणी प्रकरृतिके 
महाबन्धनोसे मुक्त होकर उसके आत्म-कल्याण सम्पादनका उसकी प्रकृतिके 
अनुरूप सेवाके सिवाय अन्य कोद सरल निरुपद्रव साधन न देखकर 
ास्त्रोने उसको त्रर्वाणकोके ही अधीन ओर उन्हीकी सेवामें परायण 
रहनेका उपदेश देकर एकमात्र सेवा-धमंको ही उसके अभ्युदय ओौर निः- 
श्रेयसका साधन बतलाया टै- 

श्पकमेव तु शुद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ । 
पतेषामेव वर्णानां. श्ुश्रषामनसूयया ॥' 
( मनु स्मृ° १।९१ ) 

पूवंकर्मानुसार स्वभावसे उत्पन्न गुणोके दारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य, 
द्र, इन चारों वणोकि कमं निदंश किये गये हैँ । चारों वर्णोको अपने- 
अपने कतव्यसे जो जीविका प्राप्त हो जाय, वह उनके धर्मानुकूल होनेके 
कारण उनके लिए अमृत है, उससे भिन्न वृत्ति उनके लिए गहत है । 
दद्रोका स्वाभाविक कमं सेवामूलक है । चार वणमि शुद्रकी प्रकृति काम- 
प्रधान होती है । आजकल नाना कारणोसे स्वभावका विपयंय हो जानेके 
कारण चार वणमि प्रकरृतिके अनुकूर कतव्यका पालन अनेकं स्थलोमें नहीं 
दिखायी देता, उसमें वणंधमेका कोई दोष नहीं है, किन्तु धर्मकि जन्म- 
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विपयंय तथा कर्म-विपयंयका ही दोष है । वणं-धमंकी व्यवस्था सम्पूण- 
रूपसे प्राकृतिक है, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं हे । 

चरण सेवकके रूपमे सारे शरीरकी वस्तु-संग्रहमे सहायता करता है | 
मनुष्यको शरीरकी रक्नाके लिए जिन-जिन वस्तुर्ओंकी आवश्यकता होती 
है, वे सब मुख, बाहु, उदर ओर चरण, इन चार अंगकि द्वारा हौ संगृ 
हीत हआ करती हैँ । मस्तक सोचकर शरीर-रक्षाके उपार्योका निणंय करता 
है । हाथ उनका संग्रह ओर उनकी बाधाओंको दूर करता है । उदर 
संगृहीत वस्तुको पकाकर मस्तकसे पादपयंन्त सारे शरीरमें शक्ति 
पहंचाता है ओर चरण सेवकरूपसे सारे शरीरकी वस्तु-संग्रहमे सहायता 
करता है । अतः सम्पूणं शरीरकी रक्नाके लिए इन चारों अंगोकी आव- 
श्यकता है । इनमेसे एक अद्ध ॒दूसरे अद्धका कायं कदापि नहीं कर 
सकता । चासेकी परस्पर अत्यन्त प्रीति ओर समवेत सहायतके हारा ही 
सम्पूणं शरीरकी सुरक्षा ओर स्वास्थ्यरक्षा होती है । जिस प्रकार व्यष्टि 
शरीरकी सुरक्षाके ऊपर लिखित चार अङ्ग है, उसी प्रकार समष्टिशरीर- 
रूपी समाजकी रक्षाके लिए इन सभीकी परम आवश्यकता है । इसीलिए 
श्रुतिमे चार वर्णोकी उत्पत्ति परमात्माके तत्‌-तत्‌ अङ्गे बतलायी 
गयी है- 

श्राह्यणोऽस्य मुखमासीद्‌ बह राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्‌ वैश्यः पद्भ्यां रद्रोऽभ्यजायत ॥* 

अपनी-अपनी जन्मभूमिके गुणोके ( भगवानूके मुख आदिरूप मन्द 
ओर उत्तम जन्म-स्थानके ) अनुसार प्रत्येक वणं ओर आश्चमकी प्रकृति 
उत्तम ओर मध्यमरूपसे भिन्न-मिन्न प्रकारकी होती है- 


'व्णानामाश्चमाणां च जन्मभूम्यचसारिणीः। 

आसन्‌ भ्रकृतयो नृणां नीवै्नी चोत्तमोत्तमाः ॥ 
॑ ( श्रीमद्भागवत ११ स्कन्ध १७।१५ ) 
्रकृतिके अनुसार द्विजातियोके कलि धर्मोपाजंनके लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकारके कर्मोका निर्देशन होनेसे उनके धर्मोपाजंनका दार बहुमुख है । 
शूद्रके लिए एकमात्र सेवारूप कतंव्यका ही मुख्यतया निदंश होनेके कारण 
उसके छिए धर्मोपाजनकां द्वार केवल एकमात्र सेवा ही है} प्रकृतिके 
अनुसार चार व्णोकि किए भिन्न-भिन्चरूपसे कतंव्योका निर्देश किया है । 
दूद्रौमे तमोगुणका बाहुल्य होता है । तमोगुण-मूलकं वृद्धिका लक्षण यह्‌ 
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हे कि--अधर्म॑मे धमं समन्ने तथा धर्मम अधर्मं समने" | जहां एेसी 
विपरीत बुद्धि हो, वहाँ स्वाधीनरूपसे कायं करनेपर प्रमाद, अनथं आदि 
दोष अवदय ही उत्पन्न होगे । इस कारण रद्रवगके लिए महषियोने 
यह आज्ञा दी है कि वह स्वतन्त्र होकर कायं न करके त्रिवणंकी आज्ञा- 
नुसार उनकी सेवारूपसे ही स्वकतंव्यका पालन करे। इस तरह 
स्वकतव्य-पा लन करनेपर शूद्र शीघ्र ही एेहिक तथा पारलौकिक उन्नति 
करते हृए कृतकृत्य हो जाता है । प्रकृ तिके अनुसार द्विजो, गौओं तथा 
देवताओकी निष्कपट भावसे सेवा करना ओर उसीसे प्राप्त जीविकामें 
सन्तोष रखना, शूद्रक प्रकृति है-- 


'शयभ्रषणं द्विजगवां सेवा स्वामिन्यमायया । 
तत्र रब्धेन सन्तोषः शु दरप्ररुतयस्त्विमाः ॥ 
| ( श्रौमद्‌ षा° ११-१७-१९ ) 
धम, अर्थं, काम, मोक्ष इन चार पुरुषाथोकि भेदानुसार आयंशास्त्रोमें 
अधिकारके विचारसे चार वणोकि लिए चार-प्रकारकी शिक्षाप्रणाी 
निदिष्ट की गयी है । इनमें शूद्रका शिक्षादं काम अर्थात्‌ कलाविद्या- 
प्रधान बतलाया गया है । वणंव्यवस्थामें वेसे तो प्रत्येकं वंके धमं 
एकसे एक बढ़कर ओौर विलक्षण है । उनकी आवश्यकता तथा उपथोभिताको 
देखते हृए परस्पर किसीको भी छोटा-बड़ा नहीं कहा जा सकता; तथापि 
शद्रधम-( सेवाधमं-) का स्थान मामूली नहीं है । सूक्ष्म विचार करनेपर 
शूद्रका सारा ही जीवन दया एवं परोपकारकी भावनासे ओत-परोत है । 
शूद्रका मुख्य धमं सेवा है । सेवा अत्यन्त ही कठिन एवं कष्टसाध्य है] उसके 
सम्पादनके लिए बड़े त्याग ओर धेयंकी आवश्यकता पडती है । सेवा 
बड़ी भारी तपस्या है। इसीलिए शास्त्रकारोने शद्रधमं-सेवाको 
तपस्याको कोटिमे गिनाहै-- | 

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌। 

वेद्यस्य च तपो वार्ता. तपः शूद्रस्य सेवनम्‌ ॥' 
| | ( मनु-११-२३५ ) 
सब ध्मोसि कठिन सेवाधम है । इसमें बडे त्याग, धेयं, शारोरिकबल 
ओर निःस्वाथेताकी आवर्यकता है । सेवकको बडे क्रोधी, कृपण ओर 
उग्रस्वभाववाले स्वामी मिलते हे । ` उनकी सेवा-शृश्रषा करना ओर उन्हें 
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१-- अधर्म चर्म॑मिति या मन्यते तमसा वृता । ( गीता ) 
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प्रसन्न रखना कोई खेकवाड नहीं है । इनमें भी अतिवृद्ध, रोगी ओर 
दाक्तिशाटी राजा, महाराजा, सेठ-साहूकारोकी सेवा करना तोओरभो 
कठिन कामदहै। व्मोकि एेसे लोगोका स्वभाव बड़ा क्रोधी ओर चिड- 
चिडा होता है । एसे लोग-शक्षणे त॒ष्टाः क्षणे रुष्टाः" होते हं । अतः 
अपने स्वामीके चित्तको पहचानकर देश, काल, समय ओर परिस्थितिकी 
आवद्यकतानृसार स्वामीके क्रोध, कटूक्ति ओर मारतकको सहन करते 
हए, उनको अपना आराध्यदेव समञ्चकर, स्वयं अनेकानेक कष्टोको सहन 
करते हुए अपनी व्यक्तिगत इच्छा ओर आवश्यकताओंको मनम ही 
रोककर, निज सुखकी परवाह न करके, अपनी कायिक, वाचिक ओर 
मानसिक सकल चेष्टाओकि द्वारा हर प्रकारे दूसरोको ही सुख पर्ुचानेको 
चेष्ठमे सारा जीवन लगा देना, क्या ब्राह्यणोके सविधि-संन्यास या 
्त्रियोके युद्धम प्राणोत्सगंसे कु क मती त्याग है ? वास्तवमें सेवाघमका 
अनुष्ठान सब ॒धर्मोकि अनुष्ठानसे अत्यन्त ही कठिन तप है । इसीकिषए 
वीतराग महात्मा भृंहरिने कहा है किं सेवाधर्मका गम्भीर ममं हमारी 
सम्भे ही नहीं आता- 

“मौनान्मूकः प्रवचनष्डुर्बाचको जदपको वा 

धषः पादवं भवति च वसन्‌ दूरतश्चप्यगरभः। 
क्षान्त्या भीर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥' 
( नी° श० } 

“अर्थात्‌ सेवक यदि मौन रटे, कमती बोले, तो उसपर डाँट पडती है 
कि क्या गंगे हो ? यदि अच्छी-तरहसे बातचीत करे, तो मालिक 
फटकारता है कि--'तुम बहुत बकवाद करते हो ? यदि वहु पासमें 
वैट जाय, तो उसको बड़ा भारी टीठ बतलाते है ओर यदिदूरबेठेतो 
उसे महान्‌ मृखंकी उपाधि मिलती हं । यदि डाँट फटकारको सहन करे, 
तो उसे डरपोक ओर स्वामीकी बातोका उत्तर देने खगे, तो फिर महा 
अकुलीन, उद्धत कटकातां है । एेसी अवस्थामें यदि कोई किसीको सेवा 
करे भी तो कंसे करे? सेवा कंसे की जाय, इसका ममं बडे-बडे सूक्ष्म 
तत्वज्ञ योगी भी अभी तक नहीं समन्न पाये 1 

दसीलिए एेसी विशुदढधभावनासे अनुष्ठित सेवाधमके दारा शद्रको 
वही गति प्राप्त होती है, जो कि स्वघर्मानुष्ठानमे तत्पर ब्राह्मण, क्षत्रिय; 
वरय ओर पतिव्रता स्त्रियोको प्राप्त होती है । उसमे भी- 
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'हइज्याचारदमादहिसा - दानस्वाध्णायकमंणाम्‌ । 
अयं तु परमो घमो यद्‌ योगेनात्मद्‌ शनम्‌ ॥' 
। ( या० स्मृ १ अऽ) 


--के अनुसार द्विजोके लिए जेसे-यज्ञ, आचार, दम, अहिसा, दान, स्वाध्याय 
आदि कर्मोका अनुष्ठान धमं है ओर योगाभ्यासके दवारा आत्म-द्शन 
करना परमधमं है, वेसेही सभी वर्णोकी सेवा शद्रका धमं है, ओर 
निर्धन, तपस्वी, ब्राह्मणोकी सेवा करना उसका परम-घमं है । इसीसे 
भगवान्‌ मनुने कहा है- 
'स्वर्गाथंमुभयायं वा विप्रानाराघयेत्तु सः। 
जातब्राह्यणश्चब्दस्य सा द्यस्य कृतकृत्यता ॥' 
( मनुस्मृति १०,१२३ ) 


सेवा धमं श्रद्धा, दया, प्रेम, वात्सल्यभावसे ओत-प्रोत है । सेवकको 
बडोको माता-पिता, ओर छोटोंको पुत्र या भाई समन्चकर हृदयसे घृणा- 
भावको एकदम हटा देना पडता है, घृणासे सेवा नहीं हो सकती । सेवा- 
ध्म॑का यथोचित पालन शु्रोके सवाय दूसरोसे हो ही नहीं सकता, 
सेवाके लिए घृणाभाव हूदयसे हटाकर सबके प्रति माताका-सा हृदय 
बना लेना पड़ता है । वेसा निघंणभाव ओरोसे तो क्या, साक्षात्‌ पिताको 
भी अपने पुत्रके प्रति होना कठिन है । पिताको पुत्र प्राणप्रिय होता है, 
किन्तु जब उसका नन्हा-सा बालक कहीं मलमूत्र कर देता है, तो पिता 
घुणाके मारे नाक सिकोडते हुए उसकी मको पुकारता है। परन्तु 
माता धन्य है, वह चाहे बहुमूल्य साडी पहने हो या भोजन करती 
हो, तो भी हाथका ग्रास वैसेका-वेसा ही छोडकर बच्चेको गोदमें लेके 
उसे स्वयं स्वच्छ करती है । यही भावे सारे समाजके प्रति शद्रवणंका 
रहता है । यही शद्रवणंका सवंस्व हे । 

माताका एेसा स्नेहमय भाव-निघृंण दयाद्रंभाव तो केव अपने ही 
बालक या परिवारके साथ ममताके कारण, स्वाथेवश रहता है, परन्तु 
श्रवणंका एेसा मनोभाव सारे ही समाजके साथ स्वाभाविक ( निःस्वाथं ) 
रहता है । अतएव वह्‌ सारे समाजके आबालवृद्ध सभीको सेवा-गुश्रूषामें 
ही अपना पूरा जीवन समर्पण कर देता है । अतः सेवाधमंका यथोचित 
अनुष्ठान शद्रके सिवाय अन्य किसीसे हो ही नहीं सकता । यही कारणं 
दैकिशद्र केवल एक सेवाधर्मके वारा ही मनुष्य-जीवनके ऊचेसे-ऊचे 
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लक्ष्यपर पर्ुचकर कृतकृत्य हो जाता है ।. अतएव सेवके किए आत्म- 
कल्याणाथं अन्य धर्मानुष्ठानकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है, क्योकि 
उसका मुख्य धमे तो सेवा है, सेवासे इतर सब धमं उसके लिए उपधमं 
है, वे सब गौणधमं है । अतः जैसे माता, पिता एवं गुरुकी सेवामें परायण 
-रहुनेवाले ब्रह्मचारीके किए उनकी सेवी ही मुख्य धमं है, अन्य 
धमं गौण हें । अतः उनके जीवित रहते उसे अन्य-धमेके अनृष्ठानकी 
कोई भी आवर्यकता ही नहीं रहती । केवल माता, पिता ओर सद्गुरुकी 
सेवा ही उसके लिए परम तप है ओर उसीसे उस ( पुत्र तथा दिष्य ) 
का कल्याण सुनिरिचत है । इसीलिए भगवान्‌ मनुने उसके किए अन्य 
घमेके अनुष्ठानका निषेध किया है-- 

यावत्‌ यस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ । 

तेषां याणां शुश्चरष्ा परमं तप उच्यते। 

पष धमः परः साक्चादु पघर्मोऽन्य उच्यते ॥' 


र ( मनुस्मृति २,२३५ ). 
जसे स्त्री-समाजके लिए सास, इवसुर ओर पतिकी सेवाशध्रूषा ही 


परम धमं है ओर उसीके अनुष्ठानसे स्त्रौ-समाजका कल्याणं सुनिश्चित 
है, अतः उनकी सेवा छोडकर आत्मकल्याणके लिए स्वतन्त्रता पूवक 
तीथं, त्रत, यज्ञ, दान, तपस्या आदि किसी भी धमक अनुष्ठानकी, उनके 
लिए कोई आवश्यकता नहीं होती । उनकीं सेवा शुषा करते हए उनकी 


आज्ञानुसार अपने सेव कायंके अतिरक्त समथमें संक्षेपसे ब्रत, देवपूजा 


आदि अनुष्ठान करना चाहिए । 
अतःजंसे स्त्रीक किए सेवा, शुश्रषाके अतिरिक्त समयमे यज्ञ, दान, व्रत 

तप आदि विधि-विधान ओर मन्त्र आदिमे संक्षेपदहै, वेसेही गद्रके लिए 
भीहै। स्त्रीके दस संस्कार होते है, जिनमें विवाहको छोडकर शेष सब 
बिना मन्त्रके ही होते हैँ । केवल विवाह-संस्कार समन्त्रक होता है । वह 
भी इसलिए किं पति तरर्वाणक होनेके कारण, पतिका यज्ञ ओर वेदा- 
ध्ययनमे अधिकार होनेके कारण, पत्तिके साथ सहाधिकार होनेसे उसका 
विवाहु-संस्कार समन्त्रक होता है ओर यज्ञाधिकारिणी भी होती है। 
किन्तु शेष संस्कार श्रवत्‌ अमन्त्रकं ही होते हँ । शूद्रके भी दस संस्कार 
होते है ओर यज्ञ एवं वेदाध्ययनमें अधिकार न होनेसे वे सब अमन्त्रक 


ही होते है-गभंघान, पुंसवन, सीमन्त, ` जातकमं, नामकरमं, निष्क्रमण, 


अन्चप्रारन, मुण्डन, कणवेध ओर विवाह - - , 
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(नवैताः कण बेधान्ताः मन्बवजं क्रियाः सिप्ाः । 
विवाहो मन््रवत्तस्याः शु द्रस्यामन््रतो दश्च ॥' 
। ( व्थास-स्मृति } 
श्र भी वणं है, अतएव वणं -घमंके अनुष्ठाने उसका अधिकार है। 
किन्तु अपने स्वधमं-सेवाधर्ममें अनुपयोगी होनेके कारण उसके लिए 
विरोष-धमेकि. अनृष्ठानका विधान नहीं है । अतः वेदिक मन्त्र, स्वधाकार, 
स्वाहाकारके बिना संक्षिप्त नाममन्त्रोसे ही उसको श्राद्ध आदि क्रियाओका 
अनुष्ठान करना चाहिए- 
दु द्धो बण॑दचतुर्थोऽपि वणस्वाद्‌ धमंमहंति । 
वेदमन््रस्वधास्वाहा - वषट्‌करादिभिविना ॥' 
अतः जेसे व्यष्टि-परिवारकी सेवा-शुश्रषा, घरक देख-रेख करना 
स्त्रीका धमं है, वैसे ही समश्टि-पारिवारकी सेवा-शुश्रुषा, यह सब शुद्रका 
धमं ह । सेवाध्मके अनृषठानमें सेवोपयोगी कला विद्यसे इतर वेदादि 
विदयाओंकी आवश्यकता नहीं होती । इसीलिए स्त्रियो ओर श्रोके लिए 
समाजसेवाके उपयोगी कला-विद्याके अध्ययन ओर शिक्षणका विधान 
तथा वेदशास्त्रोके अध्ययनका निषेधर्है- 
"खरी शु द्रौ नाघीयेताम्‌ ।' 
महाभारतमे कहा है कि--चँकि त्रह्मदेवने दासघमंके अनुष्ठानमें 
शुद्रको नियुक्त किया है, अतः सबकी सेवा करना ही उसका मुख्य धमं है । 
शद्रको सेवासे ही महान्‌ सुख ओर पुण्य प्राप्त होता है- 
“प्रजापतिर्हि वर्णानां दास्ये राद्रमकल्पयत्‌ । 
तस्माच्छरद्रस्य वर्णानां परिचर्या विधीयते । 
तेषां शुश्रषणाच्चैव महत्छुखमवाप्नुयात्‌ ॥' 
( शा० प१० ६०।२८ ) 
सेवावृत्तिके द्वारा धर्मोपार्जन करनेवाला शूद्रवणं अपने व्यक्तिगत 
सुखोपभोगकी परवाह न करके अपने सेव्य-जनोके ही सुखम अपनेको सुखी 
समन्ता है । यही बात स्व्री-धर्ममे भी पायी जाती है । अपने पति-पत्रादिके 
सुखम ही अपनेको सुखी समञ्लना, स्त्रौधम॑का स्व॑स्व है । अस्तु । 
जीविकोपाजेनके साधन धर्मोपार्जनसे पृथक्‌ रहनेसे समाजकी समुचित 
सेवा नहीं हो सकती, अतः सेवाधर्मकी सिदधिके च्िएि शूद्रके लिए 
जीविकाका भी सच्चिवेशा सेवाकर्ममे ही कर दिया गया दहै- 
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'दुद्रस्य द्विजश्चुधरषा चृत्तिदच स्वामिनो भवेत्‌ ।' 


इसीलिए सेवाधमं प्रधान शुद्रवणके किए स्वध्म॑के अनृष्ठानके अतिरिक्त 
स्वतन्त्र होकर अथं ओर सुखोपभोगकी सामग्रीके सञ्चय करनेका स्पष्ट 
निषेध है । क्योकि धनसञ्चय करनेसे फिर वह॒ अपने बड़ोके अधीन न 
रहकर बड़ोको स्वयं अपने अधीन करके उन्हे सेवक बनाकर स्वधर्मा 
नुष्ठानसे वंचित हो जाता है । इसीसे महाभारतमें कटा है कि-- 


"दुद्र एतान्‌ परिचरेत्‌ चीन्‌ वर्णाननुपवंशः। 
सज्चयश्च न कुर्वीत जातु राद्धः कथञ्चन। 
पापीयान्‌ हि धनं र्ध्वा वशो कुर्याद्‌ गरीयसः ॥ 

( शा० प० ६०३०) 


इसी अभिप्रायको लक्ष्य करके भगवान्‌ मनने भी कहा है-- 
“शक्तेनापि हि शुटेण न कार्यो धनञ्चयः । 
शुद्धो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ॥' 
( मनु०° स्मृ° १०, १२९) 


हां, स्वघर्मानुष्ठानसे विशुद्धान्तःकरण शूद्र भी धर्मोपयोगी अथंका 
संग्रह राजाकी आज्ञासे कर सकेता है- 


“राज्ञा वा समनुज्ञातः कामं कुर्वीत धार्मिकः ।' 
( म० भा०शा११०) 


वास्तवमे, सेवकोको स्वतन्त्र होकर व्यथं धन-संग्रहुकी आवश्यकता 
ही क्याहै। क्योकि उनके भरण-पोषण ओर योग-क्षेमकी सारी चिन्ता 
ओर उसकी यथोचित सारी व्यवस्था तो उसके स्वामिजनोको करनी 
चाहिए । जेसे छोटे पृत्रके भरण-पोषणकी चिन्ता पिताको करनी चाहिए 
एवं स्त्रीके भरण-पोषणकी चिन्ता पतिको करनी चाहिए, वैसे ही सेवकके 
भरण-पोषणकी चिन्ता उसके स्वामीको होनी चाहिए । इसी अभिप्रायसे 
मनुने स्त्री, पृत्र ओर दासको समकक्ष मानकर कहा है- 


"भार्या पुत्रद्च दासदच त्रय एवाधनाः स्मरताः । 


यत्ते समधिगच्छन्ति यस्थेते तस्य तनद्धम्‌ ॥ 
( मनु° ८।४१६ ) 


अतः महाभारतम कहा है कि तीनों वर्णोको चतुथंवणंके भरण- 
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पोषणकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर समन्चकर अपने धारण किये वस्त्र, 
अलङ्कार तंथा वरती हुई सामग्री सब सेवकोंको देनी चाहिए ।' 


( शा० पर्वं० २३, ३५ ) 


हिन्द्-समाजमें शद्रोका क्या स्थान है, इसपर प्रायः आजककके 
रोगोमे बड़ा भ्रम फला हुआ है । वे समञ्ते हैँ कि उच्च वणंवालोने सब 
अच्छे-अच्छे कायं तो अपने लिए रख च्एि दहै ओर बद्रोके साथ सवथा 
अन्याय किया है । परन्तु धम॑शास्त्रौको देखनेसे पता चक्ता है किं वास्तवमें 
बात एेसी नहीं है । हिन्दू-समाजका विभाग गुण-कर्मानुसार हुआ हे । 
वंशानुक्रमका ध्यान रखते हुए वह॒ जन्मना दै । इसमे प्रत्येकका काय 
जन्मसे ही निदिचत रहता है ओर उसे उसकी रिक्षा तभीसे बराबर 
मिलती है ¦ श्र, चौथा वणं ओर एक-जाति है । ब्रह्माने उनके लिए यही 
प्रधान कमं बतलाया है किं वे लोग शुद्ध-चित्तसे ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वंर्यकी सेवा कर- 


"एकमेव तु शुद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ । 
पतेषामेव वर्णानां शश्रषामनसूयया ॥ 
( मनुस्मृति ९-९१ ) 
हाँ, यदि सेवासे उसक्रा निर्वाह न हो तो वहु चित्रकारी आदि कारुकके 
काम करके अपना निर्वाह कर सकता है । अतः एेसी परिस्थितिमे भी 
जिन कर्मक करनेसे द्विजातियोकी सेवा शुषा सिद्ध हो सकती है, उन 
शिल्पकला, काष्टकमं एवं विविध प्रक्रारकी कारीगरीका ही काम उसे 
करना चाहिए- 
अरान्कुवंस्तु शुशध्रषां श द्रः कतु द्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रदारात्ययं प्राप्नो जीवेत्‌ कारुककमंभिः ॥ 
यैः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रष्यन्ते दविजातयः 
तानि कारुककर्माणि हिरपा(नि विविधानि च ॥' 
( मनु-१०-९९, १०० ) 
याज्ञवल्वयने भी कहा है कि द्विजोकी सेवा करना बुद्रौका घमं है, 
किन्तु यदि उससे जीविका न चल सके, तो वहं वंश्यके कमंसे अथवा 
द्विजोका हित करता हा बिबिध प्रकारके रिल्पकमंसे अपना निर्वाह 
कर सकता है- 
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दु दस्य द्विज्श्चुध्र.षा तयाजीवन्‌ वणिग्‌ भवेत्‌ । 
पैर्बा विविधैर्जीवेद्‌ दविजातिहितमाचरन्‌ ॥ 
( या० स्मृ° १, १२० ) 


अत्रिने उन्हें कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्यद्वारा भी अपना निर्वाह करनेका 
अधिकार दिया है- 


शुद्धस्य वार्तां शुश्रूषा द्विजानां कारुकमं च ।' | 
( अत्रि स्मृ° १५) 


बहूत्‌-पाराशरी' धमंशास्त्रने भी वाणिज्यद्रारा धनोपाजंनका अधिकार 
उन्हं दिया है । वह क्वण, मधु, तंर, दूध, दधि, तक्र, धृत आदिको बेच 
सकता है-- 
छवणं मधु तेरं च दधि तक्रं घृतं पयः। 
न दृषयेऽ्छरुद्रजाति न कुर्यात्‌ सवंविक्रथम्‌ ॥ 
( २ अध्याय ५-१२)} 


आज भीये तथा अन्य कितने ही व्यवसाय शद्रोके हाथमे हैँ । इस- 
तरह्‌ आथिक उन्नति करनेका उन्हँ अवसर दिया गया है । परन्तु यहाँ 
यहु ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मणको भी धन-सञ्चय करनेमें पाप 
बतलाया गया है । इसलिए शूद्रोके साथ यह अन्याय नहीं कहा जा सकता । 
उनके किए धामिक नियमादि अतिसरल रक्खे गये हँ । वृत्ति, केरा, वेष 
आदिके किए कोई नियम नहीं है- 
अनियता वृत्तिः, अनियतकेशवेशाः ।* | 
( वसिष्ठ-स्मृति २२-२५, २६) 
खान, पान, विवाह आदिमे उन्हं बहुत कुछ स्वतन्त्रता है । लहसुन आदि 
खानेमे उन्हं कोई पातक नहीं लगता । यज्ञोपवीत न होनेसे उन्हं सन्ध्यो- 
पासनादिके प्रपञ्चमें नहीं पडना पडता- 
(न रुद्रे पातकं किञ्चित्‌ न च संक्कारमहंति ।' ( मनु १०।१२६ ) 


परन्तु इसके साथ ही उसे कितने ही शास्त्रोक्त कमं करनेका अधिकार 
भी दिया गया है । अधिकार-मेदकी द्ष्िसि केवल क्रम तथा प्रकार कृ 
बदल दिया गया है । द्विजोकी ररीर-शुद्धि तीन-बार आचमन करनेसे 
होती है, तो स्त्री ओर दद्रके लिए एक-ही आचमन पर्याप्त है- 
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~. शन्रिराचामरेदपः पूवं द्धिः प्रसल्यात्ततो मुखम्‌ । 
: शारीरं शौचमिच्छन्‌ हि स्वी शुद्रस्तु सरत्‌ सकृत्‌ ॥ ` 
( मनु १, १३९ } 
केव नमस्कार-मन्त्रोसे वह्‌ पञ्चमहायज्ञ भी नित्य कर सकता हे । 
. इससे उसका अभ्युदय होता टहै- 


` पञ्चयज्ञविधानं तु शुद्रस्यापि विघीयते। 
तस्य प्रोक्तो नमस्कारः कुवन्‌ नित्यं न हीयते ॥' 
( विष्णु स्मृ० ५, ९) 


याज्ञवल्क्यने भी लक्खा है कि अपनी भायमिं रत, पवित्र, निज- 
भृत्योका पालक ओर श्राद्ध-कममें परायण शूद्र नमस्कार-मन्त्रसे पञ्च , 
यहायज्ञोको सदेव करता रहै-- 
(भार्यारतिः शचिभृत्थभर्ता श्राद्धक्रियारतः। 
नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ॥' 
( या० स्मृति १, १२१) 
धमंको चाहनेवाले धर्मज्ञ ओौर सज्जनोकी वृत्ति करनेवाले शुद्र वेद- 
मन्त्ररहित शास्त्रोक्त कमं करनेसे दोषी नहीं होते, किन्तु प्रशंसनीय हो 
जते है 
“धमेप्सवस्तु घमेज्ञाः सतां चृत्तमयुष्ठिताः। 
मन्षजं न दुष्यन्ति प्रशंसां ्राप्नु वन्ति च ॥ 
{ मनु° ९, १२७ ) 
इसके अतिरिक्त सामान्य-धमं तो सबके लिए आवद्यक हैँ । अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, दान, दम, क्षमा, दया, आदि समान्य- 
धमं तो सभी मनृष्योके धमं-साधन हैँ । अस्तु | 
रास्त्रे सबके किए स्वधमं पालनमें सबसे अधिक जोर दिया गया है । 
उसीसे व्यक्ति अपना कल्याण कर सक्ता है । पवित्र रहने, श्रेष्ठजनोकी सेवा 
करने, कोमल वचन बोलने, अहङ्कार-रहित होने ओर सदा बाह्मण आकि 
आश्रमे रहनेसे शुद्र अपनी जातिसे उक्कृष्ट-जातिभावको प्राप्त होता है-- 
शशुचिरु्छृष्टश्यधुषु - सख दुवागनदहङ्कृतः । 
ब्राह्मणाद्याश्चयो नित्यमुल्ृष्टां जातिमश्चुते ॥' 
2 3) | ( मनु° ९, ३३५ } 





४ 


| 
| त । ` 
| 
^ 
6 
॥ 


५ 





नस्क ४ == 
[न्यव य =मत् 





१७२ | पुरुषा्थं-चतुष्टय [ ब्रथम- 


वृद्ध तथा सदाचारी होनेसे श्र भी प्रशंसनीय तथा आदरणीय हो 
जाते ह । ९० वषंसे अधिक अवस्थावाले श्र भी द्विजोके किए 
मान्य है- ॑ 
“मानाः दुद्रोऽपि नवति गतः" ( मनु° २, १३७ ) 
निन्दा-रहित शुद्र सदाचरणमें जितना-जितना प्रवृत्त होता है, उतना- 
उतना ही बह इस लोकम मान्य हो जाता है-ओर मरनेपर स्वगंका 
-सुख भोगता है- 
यथा यथा हि सदृचत्तमातिष्ठत्यनसूयकः। 
तथा तथेमं चामुं च रोकं प्रा्रोद्यनिन्दितः ॥' 
( मर २, ११८ ) 
विद्या, कमं, अवस्था, सम्बन्ध ओर धनसे युक्त मनुष्य क्रमसे सम्मानके 
योग्य होते हैँ । अधिक विद्या आदिसे युक्त शुद्र भी वृद्धावस्थामें आदरणीय 
हो जाता है- 
“विद्याकमंवयोवन्धुविन्तैर्मान्था यथाक्रमम्‌ । 
पतेः श्रभूतैः दाद्रोऽपि वाके मानमहंति ॥ 
( या स्मृ° १, १३६ ) 
ब्राह्मणोको शास्त्रका यह आदेश है कि वे सेवामें तत्पर, मद्य-मांससे 
वजित, ओर सदा अपने कम॑मे निरत शुद्रोको कभी न त्यागे-- 
'दविजश्चश्रषाभिरतान्‌ मद्यमांसविवरजितान्‌ । 
स्वकमनिरतान्‌ नित्यं तान्‌ श द्रान्न त्यजेद्‌ द्विज्ञः ॥ 
( पराशर स्मृ० ८, १६ ) 


विष्णुपुराणमें कहा गया है किं, द्विजातियोको पहले ब्रह्मचयंका 
भ्रालन करते हुए वेदाध्ययन करना पडता है ओर फिर स्वधर्माचरणसे 
उपाजित धनके दारा यज्ञादिकमं करने पडते हैँ । इसमे भी व्यथं वार्तालाप 
व्यर्थ-भोजन ओर व्यर्थ-यज्ञ उनके पतनके कारण होते हैँ! इसलिए उन्हें 
सदा संयमी रहना आवद्यक है । सभी क्ममिं विधिके विपरीत करनेसे 
उन्हँ दोष लगता है । यहाँ तक कि भोजन-पानादिको भी वे अपनी 
इच्छानुसार नहीं भोग सकते । सम्पूणं कायमिं उन्हे परतन्त्र ही रहना 
पड़ता है । इस तरह वे अत्यन्त क्टेशसे पुण्यलोकोकी प्राप्ति करते हँ । 
परन्तु जिसे केवल ( मन्त्रहीन ) पाकयज्ञका ही अधिकार, वहु शुद्र 
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द्िजोकी सेवा करनेसे ही सद्गति प्राप्तकर्ता है।! उसके किए 
भक्ष्याभध्य अथवा पेयपेयका कोई नियम नहीं है । इसलिए वहु अन्य 
जातियोक्रि अपेक्षा धन्यतर है । एेसी दशामें यह कंसे कहा जा सकता है 
कि, शुद्रोके साथ अन्याय किया गया ह । 


>< >< >< >< 


क्या त्रेतायुगमें शूद्रषरं अन्याय हुभा ! 


त्रेता युगके शूद्र-तपस्वी, शम्बूकके विषयमे, आजककके लोगोमे यह 
भ्रम फला है कि--' “आदं नरेश, मर्यादा-पुरुष रामके राज्यम भी शुद्र 
वणेपर बड़ा अन्याय हआ है । क्योकि उनके राज्यम भी महान्‌ तपस्वी-- 
शम्बूकके साथ अन्याय किया गथा है--विना ही अपराधके उस तपस्वीको 
मार दिया गया | 


यह धारणा नितान्त निमृंल है । "वाल्मीकि रामायणमे--जहाँ कि 
यह्‌ मल प्रसङ्ध है, यह बात बडे गम्भीर विवेचनके साथ, इस तरह 
सुस्पष्ट कही गयी है कि, जिससे इस विषयमे किसीको शङ्खा करनेका 
कोई अवसर ही नहीं रह जाता । वहाँ धमं-अधमके सृष्ष्म-विवेचनके 
साथ यह विष सटीक समाधानके साथ विशदरूपसे वाणत है । उस्तका 
सारांश यह है कि- 


श्न पुच्-मरणं केचिद्‌ द्रक्षन्ति पुरुषाः कचित्‌ । 
नायदचाविचवा आसन्‌ रापे राज्यं प्रशासति ॥' 

--के अनुसार श्रीरामके आदशंमय राज्यमे--जब किसी बालककी 
अल्पपृत्यु नहीं हो सकती थी-एक ब्राह्मणके बालककी मृत्यु हो गयी । 
उसके पिताने रामके दरबारमे धरना देकर राष्ट्‌-शासक श्रीरामकी राज्य- 
व्यवस्थामें अधमं होनेका सन्देह अभिव्यक्त किया । मर्यादा-पुरुषोत्तमके 
राञ्यमे अविश्वास प्रकट करते हए उसने यह घोषणा कर दी कि-- 
““शासकके ही दोषसे मेरे बारुककी मृत्यु हुई है ।' तत्र॒ आदश-नरेश 
रामने अपने सुरासित राज्ये, जनतामें कहीं भी अधमका आचरण न 
देखकर उच्चकोटिके त्रिकालदर्शी योगीदवरो, ऋषि-महषियोको बाकर, 
दीन-होकर उनसे इसका कारण पृछा । उन त्रिकालदर्शी योगीरव रोमेसे 
देवषिनारदने भपने योगबलसे सारी परिस्थितिको जान करके-युगधमके 





१--उत्तरक)ण्डके ७४ वे अध्य।यमें । 





१७४ ] पुरुषार्थ-चतुष्टष [ प्रथम- 


अनुसार तपस्याके विषयमे अधिकारका विवरण करते हृए श्रीरामसे 
कहा कि-- 

राजन्‌, "पहले सत्ययुगमे अनशन आदि काय-क्लेशरूपी तप 
करनेवाले केवल ब्राह्मण ही होते थे । उस समय कोई भी अब्राह्मण किसी 
प्रकार भी ' काय-क्टेशरूपी तप नहीं करता था । अन्य वणके लोग केवल 
अपने नित्यनैमित्तिक कर्मोका ही आचरण करते थे । क्योकि वहु युग 
ज्ञानसे प्रकारामय था । उस समय अज्ञानका आवरण न होनेसे सभी 
मनुष्य आत्म-ज्ञानसे सम्पन्न थे-अपनेको देहातिरिक्त विशुद्ध आत्मा 
समस्ते थे । सबलोग दीघं-दृष्ि थे । किसीकी भी अल्पमृत्यु नहीं होती 
थी । अतः उस समय काय-क्लेशरूपी तप॒ करनेकी आवद्यकता ओर 
अधिकार ब्राह्मण वंके अतिरिक्त ओरोको नहीं था । 


तत्पश्चात्‌ कालक्रमसे खोगोमे जब वह ्रह्माःम-बद्धि शिथिल 
हो गयी, तो फिर लोगोके मनमें कुछ देहात्म-भावना उत्पन्न होने लगी- 
तब त्रेतायुगका समय आया । श््रयीसे विहित त्रेता-अग्निसे साध्य होने- 
वारे यज्ञ-यागादि सत्क्मोमिं लोगोकी प्रवृत्ति होनेके कारण उस य॒गका 
नाम त्रेता हुआ । त्रेता-युगमे-सत्ययुगमें केवल ब्राह्मणोद्रारा की 
जानेवाली-तपस्यामें क्षत्रिय वणंका भी अधिकार हो गया । अतः त्रेतामें 
्षत्रिय-जातिके खोग भी काय-क्टेशरूपी तप करने लगे । त्रेता य॒गके 
तपस्वियों ( ब्राह्मण ओर क्षत्रियो ) की अपेक्षा तव्पर्ववर्ती ( अर्थात्‌ सत्य- 
युगके ) तपस्वी ( ब्राह्मण } वीयं ओर प्रभावमें अधिक उत्कृष्ट होते थे । 

पहले, सत्ययुगमे, जो ब्राह्मण तपस्या ओर वीयंसे विरिष्ट थे, ओर 
जो क्षत्रिय तपस्या ओर राक्तिमें उनसे न्यून थे-त्रेतायुगमें वे ( ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय ) दोनों ही, समान-शक्तिशाटी हो गये । अर्थात्‌ सत्यय॒गमें 
क्षत्रियका तपस्यामे अधिकार न होनेसे, उस युगकै ब्राह्मणोकी अपेक्षा 
उनमें न्यूनता थी; परन्तु त्रेतामें वे दोनों ही तपस्या-घ्मके अधिकारी 


_ हो जानेसे ( ब्राह्मण ओर क्षत्रिय ) तपस्या ओर शक्तिम समान हो गये । 


१--'पुरा कृतयुगे राजन्‌ ब्राह्मणा वे तपस्विनः । 
अब्राह्यणस्तदा राजन्‌ न तपस्वी कथञ्चन ।* त्यादि । 
( वा० रा० उत्तरकाण्ड-७४ अ० १०-२० ) 
२- मं देहातिरिक्त आत्मा हँ एेसो धारणा । 
३-- वेदसे । 
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ओर सत्ययुगके ब्राह्मणोकी अपेक्षया त्रेतायुगके ब्राह्मणोमे भी न्यूनता 


हो गयी † अतः त्रेतायुगमें तपस्यामें ब्राह्मण ओर क्षत्रिय--दोनोमें कोई ` 


विरोषता न होनेके कारण, उस समय ब्राह्मणमें क्षत्रियकी अपेक्षया कोई 
विरोषता न देखकर, उस समयके धमंप्रवतंनके अधिकारी मनु आदि 
राजषियोने फिर चारों वेकि सवंसम्मत सदाचारका मेदक शास्त्र 
` { धममंशास्त्र ) बनाया । क्योकि सत्ययुगे शास्त्रके विना ही सब लोग 
अपने-अपने धमेमे निरत थे । 


तरेतायुगमे- जब कि सवत्र वर्णाश्रमसे प्रयुक्त यज्ञादि धमेका बोल- 
बाखाथा ओर धर्माचरणके प्रतिबन्धक पापका आविर्भाव नहीं हआ 
था-सवंत्र धमेका ही प्रकादा था। तब ( कालसे प्रेरित होकर ) हिसा, 
अनृत, असन्तोष ओर कलहरूप अधमेने अपना एक चरण अर्थात्‌ एक 
चतुर्था पृथिवीम अवतरित ( प्रवृत्त ) कर दिया । इसक्ए त्रेतायुगके 
मनुष्य सत्ययुगके मनुष्योके सदश निम ज्ञानसे रहित होनेके कारण 
ब्रह्यज्ञानके अधिकारसे हीन होकर, प्रायः अग्निहोत्र आदि धममिंही 
प्रवृत्त हुए । ओर मनुष्योमे ज्ञानको न्यूनता हो जानेके कारण ही अधमं 
भी-एक चरणसे प्रवृत्त हो गया । इस कारण उस समयके मनुष्य 
सत्ययुगीय मनुष्योकी अपेक्षा क्षीण ( तेजोहीन ) हो गए। क्योकि 
अधमंसे आक्रान्त हुए मनुष्योका तेज मन्द हो अता है | 

इसी कारण तबसे मनुष्योकी जीविकाका उपाय भी कृषि आदि 
ही हो गया । क्योकि सत्य-युगमे सारीभूमि- "अकृष्टपच्या थी, अतः 
सब खोग अकृष्टपच्य आहारवारे थे । सत्ययुगके मनुष्योके लिए मलकी 
तरह अत्यन्त हेय--रजोगुण मूककं जो अनृत, अर्थात्‌ कृषि आदि जीविको- 
पाय था, त्रेतायुगमें वह जीविकाका मुख्य साधन. बन गया । उस अनुत- 
रूप चरणसे, ही अधमं भी पृथिवीम अवतीणं हो गया । जिससे कि 
लो गौमे--अपने-अपने पूवंजोके देदा, नगर, गृह, भूमि-आदि वस्तुओकि 
विषयमे-परस्पर ( रजोगुण मूलक ) द्वेष होने लगा । प्रजामें द्रेषरूप 
मलको उत्पन्न करनेवाला, समस्त अनर्थोका मूल वह मिथ्याज्ञानात्मक 
देहात्म-बुद्धिरूप अहंकार ही अधमंका अनृत' नामक प्रथम पाद है | 
`  १--विना बोये ही सकल अन्न उत्पन्न कर देनेवारो । 

२- अघर्मके चार पाद हं-(१) हिसा, (२) अनृत, (३) अक्षन्तोष भौर 
(४) विग्र 
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तरेतामे, जब अधमंने अनृत नामक अपना प्रथम पाद पृथिवीम 
प्रवत्त कर दिया, तब प्राणियोकी आयुका परिमाण-जो कि सत्ययुगमें 
अपरिमित था-परिमित हो गया। अतः सत्ययुगके मनुष्योकौ अपेक्षा 
त्रेतायुगके मनुष्योके प्रभाव ओर आयुमें भी न्यूनता हो गयी । तब लोगोने 
आयुका हास करनेवाले अधमंका परिहार करनेके किए पुरुषाथं ( उद्योग ) 
किया । अतः अधिकारी लोग यज्ञ, दान ओर तपस्यारूप शुभ कर्मोका 
अनुष्ठान करते हुए उनके प्रभावसे फिर सत्यधर्ममें परायण होने रगे । 
इससे सिद्ध होता है कि-त्रेता-युगमें यज्ञादि ककि अनृष्ठानसे चित्तकी 
शुद्धि हो जानेसे देहात्माभिमानरूप अधमंकौ निवृत्ति तुरन्त हौ जाती 
थी । अस्तु । 

तरेतायगमें ब्राह्मण ओर क्षत्रिय-ये दोनोंहौी वणं यज्ञादिके द्वारा 
रुद्धचित्त होकर तपस्या करते थे। वस्य, श्र एवं अन्यान्य जातिके 
लोग ब्राह्मण ओर क्षत्रिय वणंकी (अर्थात्‌ तपस्या करनेवालोकी ) 
सेवारश्चरषा करते थे । एक कमावे ओर दसको खिटावे'--इस कहा- 
वतके अनुसार तपस्या करनेवार्छोकी तपस्याका फर सभीको प्राप्त हौ जाता 
था) तब वेश्य ओर श्र वणंवाले शुश्रषारूप परम उक्कृष्ट स्वधमका 
आचरण करते थे-वेश्यलोग कृषि आदि स्वकमके द्वारा .अपनेसे उत्कृष्ट 
द्विवणंकी, अर्थात्‌ ब्राह्मण ओरं क्षत्रिय वणक सेवा करते थे ओर शुद्रलोग 
अपनेसे उत्कृष्ट अन्य तीनों वर्णोकी सेवा करते थे | 
इसके अनन्तर, त्रेतायुगके अन्तमं, जब अधर्मका प्रथम पाद वेदय 
ओर शद्रोमे ठीक तरहसे सुस्थिर हो गया, तो फिर ८( सेवकका दोष 
स्वामीको भी प्राप्त होनेके कारण-उनके पववत ) ब्राह्मण ओौर क्षत्रिय 
लोग भी ह्ासको प्राप्त हौ गये। तब अधमंने फिर ममतारूपी अपने 
द्वितीय चरणको भी इस पृथिवीम अवतीणं कर दिया । अधमे द्वितीय 
पादके अवतीणं होनेके कारण ही तीसरे युगका नाम ्रापर' हआ । 

दरापर-य॒ग अधमेके दो चरणोका आश्चयं बन गया । तबसे अनत 
अहंभाव, ममता आदि दोषोका प्रसार होनेके कारण, विहित-कर्मोका 
अतिक्रमणरूप अधमं जब ओर अधिक बदने लगा तो फिर ( द्वापर युगमें ) 
वेदय वणंको भी कायक्टेशरूपी तपस्याका अधिकार प्राप्त हौ गया । इस 
प्रकार तीनों युगौमे तीन वर्णोमिं तपका समावेश अर्थात्‌ उन्हं तपस्या 
करनेका अधिकार हो गया । इस तरहसे सत्य, त्रेता ओर द्रापर-इन तीनों 
युगोमें ( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेद्य--इन ) तीन वर्णोका अवलम्बन करके 
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तपोरूप धमं भी पृथिवीमें प्रतिष्टित हो गया । परन्तु श्रवणं इन तीनों 
युगोमे भी तपोरूप धमेको नहीं प्राप्त हुआ, किन्तु आगे भविष्यत्कालकी 
अर्थात्‌ केलियुगकी शद्रजातिको तपहचर्याका अधिकार प्राप्त होगा । अतः 
उस समय अर्थात्‌ कलियुगमें ही श्रवणं तपस्या करनेका अधिकारी होगा 
इस समय-त्रेतामे नही- 

"अस्मिन्‌ द्वापर-संस्थाने तपो वैद्यान्‌ समाविशद्‌ । 

त्रिभ्यो युगेभस्त्रीन्‌ वर्णान्‌ क्रमाद्ध तप आवि शद्‌ ॥ 

त्रिभ्यो युगेम्यस्त्रीन्‌ वर्णान्‌ घमंश्च परिनिष्ठितः। 

नद्धो कुमते धमं युगतस्तु नरषंम ॥' 

( वा० रा० उ० का० ७४ अ० २४, २५) 


अतः जब कि द्वापरयुगमे भी शद्रके लिए तपस्या करना धमं नही-- 
किन्तु महान्‌ अधमं है, तो फिर आन अर्थात्‌ इस त्रेता-युगमें तो कहना 
ही क्या है ? अतः अवद्य ही कोई दुबुद्धि श्र, इस समय आपके राज्यमें 
तपस्वी बनकर कहीं कायक्लेश-रूप तप कर रहा है । उसी अधमंके 
प्रभावसे आपके राञ्यमे यह बाल-मृत्यु हो गयी है । क्योकि राजाके देशा 
या नगरमे जब कोई ( विहित कर्मोका लोप, या निषिद्ध-कर्मोक्रा अ।चरण- 
रूप ) अधमंका आचरण करता है, तो वही अधर्म उसके राज्य या नगरमे 
अलक्ष्मीमूलक अर्थात्‌ अमङ्खल्का कारण हौ जाता है। ओरराजा यदि 
उसका निवारण नहीं करता, तो वह्‌ नरकको प्राप्त होता है; इस लोक 
जौर परलोकरमे--दोनों ही जगह दुःखभागी भी होता है--इसमे सन्देह 
नहीं ' । क्योकि धर्मतः प्रजाका परिपालन करनेवाला शासक ही प्रजाजोकि 
स्वाध्याय, तप, ओर सूकृत-क्मकि षष्ठांशका भागी होता है- 
अन्यथा नहीं । 

अतः जब कि प्रजाको सुरक्षाके लिए ही राजा उने धन-धान्य-एवं 
पुण्य आदि कर्मोका षष्ठांशरूपी वेतनको ग्रहण करताहै, तो फिर 

( प्रजाका भृत्य होकर ) वह्‌ अपनी प्रजाकौ रक्षा ठीक तरह क्यो न 
१-- यही बात विष्णुपुराणनें मी कही गयौ है-- 
-अशास्व-वहितं घोरं तप्थमानेषु वे तपः । 
नरेषु नुपदोषेण वात्ये मृत्युरभविष्यात ॥' ( ६-१-४० ) 

"अर्थात्‌ राजाके दोषसे लोगोके शास्त्रविरुदध घोर तप करनेके कारण प्रजां 
वाल्यकालमे मृत्यु होने लगेगी ।' 
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करे ? क्योकि न्यायसे प्रजाकी रक्षा करनेपर जसे वह्‌ धमं आदिके षष्ठांशका 
भोक्ता होतादै, वेसे ही रक्षा न करनेपर उनके अधमंके षड्भागकी प्राप्ति 
भी उसे अवदय हौ होती है । इसीलिए आप अपने राष्टरमे अधमेका अन्वेषण 
कीजिये-एेसा करनेपर ही प्रजामें धमं एवं आयुकी अभिवृद्धि होगो-- 


"हीनवणां चपध्ष्ठ तप्यते सखमहत्तपः। 
भविष्वच्छ्रद्र योग्यां हि तपदचर्यां कलो युगे ॥ 
अधमः परमो राजन्‌ द्वापरे शुद्रजन्मनः। 
स वै विषय-पयन्ते तव राजन्‌ महातपाः ॥ 
अधं तपति दुघद्धिस्तन बाखवघो ह्ययम्‌ । 
यो ह्यधमंमकायं वा विषये पार्थिवस्य तु॥ 
करोति चाश्चीमूटं तत्पुरे वा दुमतिनरः। 
क्षिप्रं च नरकं यातिसचराज्ा न संशयः॥ 
अधीतस्य च तक्षस्य कमणः सुरतस्य च। 
षष्ठं भजति भागं तु भजा धमेण पारयन्‌ ॥ 
षड्भागस्य च भोक्तासौ रक्षते न प्रजाः कथम्‌ । 
सत्वं पुरुषश्ादुख मागेस्व विषयं स्वकम्‌ ॥ 
दुष्कृतं यत्र पद्येथास्तत्र यत्नं समाचर । 
पवं चेद्धमंबद्धिदच नृणां चायुविवधेनम्‌ । 
भविष्यति नरश्रेष्ठ बाखस्यास्थ च जीवितम्‌ ॥' 
( वा० रा० उ० का ७४।२६-३२ ) 


अस्तु । 

धमं ओर व्यवहार-सम्बन्धी अति गंभीर, जटिल समस्याओके समा- 
धानमे सर्वोच्च निणंय--“^एको वाऽध्यात्मवित्तमः' के अनुसार उच्च- 
कोरिके अध्यात्मवेत्ताओंका ही सही ओर सवमान्य होता है । अतएव 
इस देवषि-निर्णीत निणंयके आधारपर आदशं-नरेश रामने उस ब्राह्मण- 
बालकके शवक सुरक्षाका प्रबन्ध करवाकर अपना धनुष-बाण ओर ख्ख 
लेकर, पुष्पक विमानमे बेठके क्रमशः परिचम, उत्तर ओर पूवं दिशामें 


यत्र-तत्र, सर्वत्र धूम-घूमकर एेसे तपस्वीका अन्वेषण करते हए सारी 


१. “चत्वारो वेदतत्तवज्ञाः पष्त्‌. वविद्यमेव वा। ` 
सात्रतेयं ख धर्मः स्थाद्‌ एको वाऽ्यात्मवित्तमः॥ 
( य्ञवत्क्य स्मृति-माचा० } 
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-भूमिको सुस्पष्टतया, भलोभांति देखा । परन्तु वहाँ उन वैसा कोई भी 
व्यक्ति नहीं दिखलायी पड़ा । तब उन्होने दक्षिण दिशामें विन्ध्यपर्व॑तके 
निकटवर्ती--रेबल नामक पवंतके उत्तरम एक सुन्दर सरोवर देखा । 
वहीं पर नीचे मुंह किये तपस्या करनेवाले एक तपस्वीको देखा । तुरन्त 
_ उसके पास पहुंचकर श्रीरामने उससे पृछा-- 

हे सदाचारी, तुम धन्य हो । में श्रोदशरथपुत्र राम हूँ । हे तपोवृदध, 
तुम किंस फलकी कामनासे यह कठोर तप कर रहे हो? तुम चारों 
वणमिंसे कोन हो--सत्य कटो ? 

उस तपस्वीने कहा कि--भेरा जन्म शाद्र-वणंमें हआ है । मेँ इसी 
देहसे देवलोकमें पहुंचनेके लिए यह तप केर रहा हूं ? तब श्रीरामने 
तुरन्त उसका शिरद्छेदन किया । इन्द्रादि देवताओने पुष्पोकी वृष्टि करते 
हए श्रीरामके राजधमंकी प्रशंसा की ओर उनसे वर मागनेके लिए कहा । 
श्रीरामने कहा कि--*भाप लोग॒यदि प्रसन्न ह, तो वह्‌ ब्राह्मण-बालक 
जीवित हो जाय! क्योकि मेरे ही दोषसे वह्‌ अल्पायुमे मराहै!' 
देवता बोले कि--महाराज, वह बालक तो शम्बूकके रिरच्छेदन होते 
ही उसी क्षणमें जीवित हो गया है ।' अस्तु | 

इस प्रकार वर्हांका आदिसे अन्ततकका, सारा ही प्रसङ्घ पद्नेपर ज्ञात 
होता है कि-राजघमेका रहस्य अतीव गहन है । उच्चकोटिके योगीदवर 
ही वास्तवमें उसे समञ्च सकते हँ । उसका ममं समञ्च पाना अयोगियोकी 
बुद्धका विषय नहीं है । भतः आदं नरेश श्रीरामके राज्यमें शुद्रौपर 
अन्याय होनेकी आशङ्का बिना सिर ओौर पैरकी ही है । 


धमका लाम आचरणे 


धमंको केवल जान लेनेसे ही लाभ नहीं होता, खाभ तो होतादहै 
उसका प्रत्यक्ष आचरण करनेसे । अतः धर्म॑का यदि आचरण न क्रिया 
जाय, केवल उसका ज्ञानभर प्राप्त कर लिया जाय, तो एसा कोरा ज्ञान- 
विधवा-स््रीके श्णुंगारके समान, केवल दुःखदायक ही होता है । अर्थात्‌ 
धमेका वास्तविक फल केवल उसके ज्ञानमात्रसे ही नहीं, बल्कि उसका 
आचरण करनेसे प्राप्त होता हे । इसी अमिप्रायसे सोमदेव सूरीने कहा है- 


(दुभंगाभरणमिव केवलं देदखेदाव्मेव ज्ञानं स्वयमनाचरतः ।* 
र ( नी° वा० घ० घ० ) 
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अतः जो मनुष्य धमंका स्वयं आचरण नहीं करता, उसके सभी 
मनोरथ स्वप्नमें राज्यप्राप्तिके समान असफल होते ह 


°सवयप्रताचरतां मनोरथाः स्वप्नराज्यसमाः । 
( नी५ वा० घमं-षमुटेश ). 


इसीलिए भगवान्‌ मनुने कहा है कि--'यद्यपि निमेलीका फल जलकी 
सब गन्दगीको दूरकर देता है, उसमें वसी शक्ति है, तथापि केवल उस 
( निर्मली ) का नामके लेनेसे ही जल स्वच्छ नहींहौ सकता । वह्‌ 
स्वच्छ तो होता है-निमंलोको घोलकर उसमे मिकानेसे ! इसीतरह 
केवल “धमं, धमं' चिल्लानेसे या॒दूसरोको उपदेश देनेमात्रसे राभ नहीं 
होता । लाभ तो होता है--उसका आचरण करनेसे- 
"कटं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसाद्‌ क्म्‌ । 
न नामग्रहणादेव तस्छ धारि प्रसीदति ॥ 
( मनु° ६-६७ } 
इसीकिए तीर्थकर वधमान महावीरने भी कितना सुन्दर कहा है- 


"पोट्टेव मुटठो जहस. अस्तार, अयंतिए कूड कहाद्णे वा । 
राढामणी वेरूलियप्पगासे अमहणग्वप होरे इ ज्ाणप सु ॥' 
| ( उत० २०।४२ ) 


अर्थात्‌ जिसतरह पोटी मुदरी ओर बिना छपका (खोटा ) सिक्का 
असारः होता है, उसीतरह जो व्यक्ति ब्रतोमें स्थिर नहीं होता, उसके 
गुणहीन वेशकी कीमत नहीं होती, वह असार ही होता है । क्योकि 
वेद्यं मणिकी तरह चमकत हुआ भी कच जानकारके सामने मूल्यवान्‌ 
नहीं होता ।' 
सारांश, धमं स्वयं आचरणकी वस्तु है, केवर दूसरोको दिखाने, 
या उपदेश देनेभरके किए नहीं। व्योकि एेसे नामधारी धर्मोपजीवी 
लोग तो 'कथोपजीवियोके समान स्वंत्रही सुलभ दहैं। परन्तु धमका 
सचमुच आचरण करनेवाले सच्चे धामिक तो कोई विरले ही होते है । 
इसीसे सोमदेव सूरीने स्पष्ट ही कह दिया है कि- 
'सुखभः खलु कथक इव परस्य धर्मोपदेरो खोकः ।' 
( नी° शा° धर समुर) 


९. केदरु पैसा कप्रानेके लिए कथा सुनानेवले--कोरे ज्ञानियोके समान । 
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इसीलिए हितोपदेशमें भी कहा है- 
"परोपदेशे पाण्डित्यं सवेषां करं नृणाम्‌ । 
धमं स्वीयमर्ठानं कस्यचित्त॒ महात्मनः ॥' ( मित्र० ५ ) 
इसीसे वाल्मोकि-रामायणके टीकाकारने भी यह कितना अच्छा 
कहा है कि-- 
"धर्मोपदेश्ासमये जनाः स्वंऽपि पण्डिताः। 
लदनुषठानसमये मुनयोऽपि न पण्डिताः ॥' 
अतः जैसे अर्थोपाजंन ओर उसकी सुरक्षा अत्यन्त कठिन काम है, 
चसे ही, किवा उससे भी कठिन काम है--धमंका उपाजन ओर उसकी 
सुरक्षा । जंसे कष्टसे उपाजित ओर चिरसञ्चित भी अथं जरा-सा प्रमाद 
या असावधानीसे नष्टहो जातादै, केसे हो थोडे-से प्रमाद या असाव- 
धानीसे कष्टोपाजित चिरसञ्चित धमं भी नष्ट हो जाता है। इसीसे 
भगवती श्रुतिने कहा है कि ध्मंके विषयमे कभी भी प्रमाद नहीं करना 
चाहिए- । 


| १८१ 


"धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ ( तैत्तिरीय उप० ) 

आरम्भमें धरम॑के लक्षणोके निरूपणमें कहा गया है कि-धमं आत्मा- 
(या बृद्धि) का गुणदहै। अतएव धर्माचरणसे मनुष्यको आत्मा (या 
मन-बुद्धि ) मे स्वच्छता-निमंलता आ जाती है ओर धमच्युत हौ 
जानेसे आत्मामे मालिन्य बहता जाता है । धममें एेसी अमोघशक्ति ह 
कि वह्‌ मनुष्यके पापाक्रान्त चित्तको भी विशुद्ध करके उसे स्वच्छ बना 
देता है । भयंकर पापको नष्ट कर देता है । इसीलिए श्रूतिने कहा है-- 

"धमण पापमपनुदति । 

अति प्रबल अथं ओर कामकी वासनासे मलिन ओर विक्षिप्त चित्तको 
-भी धमं अतीव स्वच्छ एवं स्थिर करके उसको ब्रह्मसाक्षात्कार करने 
योग्य बना देता है । इसीलिए धमंको आत्मविशोधक कहा गया है-- 

'चर्मायात्मविशोधनाय नमः! ( मागवत ५) 

महाभारतमें भगवान्‌ कृष्णस श्रीबलरामने कहा है कि, 'सत्पुरुषोने 
धमंका अच्छी तरह आचरण किया है, किन्तु वह्‌ अथं ओर काम--इन 
दो बस्तुओसे स्कुचित हो जाता है । अत्यन्त लोभीका अथं ओर अधिक 
आसक्त रखनेवाटेका कामये दोनों ही धमको हानि पहृचतेर्ै- 
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"वमः सुचरितः सद्धिः स च द्वाभ्यां नियच्छति । 
अर्थंश्चाव्य्थंलुञ्चस्य  कामश्चाति ` प्रसङ्गिणः ॥ ' 
| ( शा० प० ६०, २१) 
अतः जो रोग अथं ओर काममें आसक्त नहीं होतेह वे ही व्यक्ति 
धमंका उपाजन कर सकते है; धर्माचरणके मुख्य अधिकारीवेही हो 
सकते है । अर्थार्थी एवं कामासक्त ोगोको ध्म॑की चर्चा भी अच्छी नहीं 
लगती । वे रोग तो दिन-रात, हर समय, अथं ओर कामके हौ चिन्तनमे 
तल्लीन रषटते है । एेसे अर्थासक्त ओर कामासक्त जनोका सद्धं करने- 
वालोका अनुराग भी उत्तम पुरुषाथं-धमं तथा मोक्षम नहीं होता \. 
श्रीमद्भागवतमें कहा है- 
अथवुद्धिन धमङृत्‌ ।' ( ९ स्कन्ध १९ अ० ७१) 
इसी कारण अर्थापक्त ओर कामासक्त पुरुषोको भगवत्प्राप्ति भो 
नहीं हो सकती । इसीलिए मोक्ष-सुखाथियोको एसे अर्थासक्त एवं कामासक्त 
लोगोसे दूर रहनेकी शास्त्रकारोकी आज्ञा है । 
इसी अभिप्रायसे महाभारतमें कहा कि “अथं ओर काम-दोनों ही 
एक-से हैँ । दोनों ही मनुष्योको सत्पथपर जनेमें बाधा पहुचाते है--उन्ं 
मोहित कर छेते हैँ । रति-जनित आमोद-प्रमोदके द्वारा स्त्रियां मनको 
हर छेती है, ओर अर्थं भोगोके द्वारा मनुष्यके धमंको नष्ट कर देता है- 


°अर्थाश्च नायंदव खमानमेतच्छे शंसि पुंखाभिह मोहयन्ति । 
रतिभ्रमोदात्‌ भ्रमद्‌! हरन्ति भाग्धनं चप्युहन्ति धर्मान्‌ ॥' 
( शा० प१० ्ननु° प० २२-४१ } 
इसीलिए भगवान्‌ मनुने कडा है कि--जो लोग अथं आर काममें 
आसक्त नहीं है, वे ही वास्तवमें धर्माचष्ठानके अविकारी हो सक्ते है 
"अथं कामेष्वसकानां धममेज्ञानं विधीयते । 


धर्मं जिक्ञाखमानानां प्रमाणं पप्मं श्रतिः ॥ 
( म० स्मृ २-१२ ) 
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अधममं प्रवृत्ति ओर उसका कारण 


संसारमें सब अनर्थका मृ अधमं है । अधर्ममें लोगोक्ती प्रवृत्ति बड़ी 
रीघ्रतासे, अनायास ही हो जाती है । पपे प्रवृत्त होनेके कारण ह-- 
दोष । महाभारतके सनकसुजातीय पवेमें कहा है कि मनुष्योमे-शोक, क्रोध 
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लोभ, काम, अतिनिद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणोमे दोषदशंन 
ओर निन्दा-ये बारह बडे भयंकर, प्राणानाराक दोष रहते हँ । ओर एकके 
बाद दूसरा आ-आकर ये सभी दोष मनुष्योको धेर कते हँ, जिनके बशमें 
होकर मूढबुद्धि मनुष्य पाप करने लगता है- 


“कोकः क्रोघदव लोभश्च कामो मानः परासुता। 
दष्यां मोहो विधित्सा च छकृषपाखूया जुगुप्सता । 
द्वादशोते महादोषा मलष्यप्राणनाशनाः ॥ 
पकैकमेते राजेन्द्र मजुष्यान्‌ पयुंपासते। 
चैतविष्टो नरः षापं मूढसंज्ञो व्यवस्यति ॥' 

( उद्योगपवं -- ४५ अ० १-२ } 


इसीकारण मनका स्वभाव, अत्यन्त उच्छह्कल अर्थात्‌ अपने हिताहितके 
विवेकसे हीन, उदृण्ड पशुकी भांति चञ्चल है । वह्‌ केवल तात्कालिक 
सुख-दायक अथवा सुखाभास विषयोकी ही ओर, बार-बार रोकनेपर भी 
दौडता है । किन्तु परिणाममें सुखावह मागमे प्रयत्नसे प्रेरित करनेपर 
भी नहीं प्रवृत्त होता । इसीलिए उसकी प्रवृत्ति अधर्मो ओर अनायास 
ओर धमकी ओर बड़ी कठिनारई्से होती है । इसीसे आचायं सोमदेव 
सूरीन, अपने नीतिवाक्यामृतमें कहा है-कि--'सम्पूणं प्राणि्योकी मतिरूपी 
नदीका बह्‌।व, उल्टा ओर सोधा, दोनों ही ओर चलता है-पापको 
ओर तथा पुण्यकी ओर । इनमे पहला अर्थात्‌ पापकी ओर बहनेवाला 
प्रवाह तो अतीव सुकभ है; परन्तु दूसरा अर्थात्‌ धमकी ओर चलने वाला 
प्रवाह अत्यन्त दूलभ है-- 


'मतिनदी सर्वेषां प्राणिनामुभयतो बहति, पापाय घर्माय च। 
तत्राद्यं स्रोतोऽतीव  सखुल्भं दर्भं तु द्वितीयम्‌ ॥ 
( धर्मसमुदेश } 
इसीलिए शास्त्र-कारोने कहा है कि--'धरममें प्रवृत्त होना बड़े-बड़े 
रास्त्र-पारङ्गत विद्रानोके लिए भी बडा कठिन काम है- 


"मानुष्ये सति दुरभा पुरुषता पुंस्त्वे पुनविप्रता 
विप्रत्वे बहुविद्यतातिगुणता विद्यावतो ऽथेज्ञता । 
अर्थ॑ज्ञस्य विचिश्नवाक्थपडता तज्नापि लोकन्ञता 
लोकक्स्य समस्तश्षास््रविदुषो घमं मतिदुंभा ॥' 








१८४ | पुरुषार्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


इसी आश्यसे तीर्थकर महावीरने भो कहा है कि-'मनुष्य-जन्मको 
पाकर भी उस धमंको सुननेका अवसर पाना दुलंभ है; जिसको सुनकर 
मनुष्य, तप, संयम ओर अहिसाको स्वीकार करता है । कदाचित्‌ धम्का 
सूनना सुलभ भी हो जाय, तो उसमें श्रद्धा होना परम दुलंभ है । क्योकि 
त्यायमागंको सुनकर, जानकर भी अनेक जीव उससे गिर जाते है । कदा- 
चित्‌ धम॑को सुनकर उसमें श्रद्धा हौ भी जाय, तो फिर उसके किए पुरुषाथं 
करना (उद्योग करना ) तो ओौरभी दुलभ होता है। क्योकि धर्म॑में 
रुचि होनेपर भी बहूतसे लोग उसका पालन नहीं करते । अतः मनुष्य 
जन्म पाकर जो धमंको सुनता ओर उसपर श्रद्धा करताहूजा उसके 
अनुसार आचरण करता है, वह्‌ तपस्वी नये कर्मोको रोकता हु अपने 
सञ्चित कमम॑रूपी रजको धुन डालता है ।' अस्तु, 
| ( उ० ३-८।९।१०।११ ) 


लोगोकी प्रवृत्ति धमंको छोडकर, हेय-अधमंकी ओर अर्थात्‌ 
दुष्कर्मोकी ओर क्यों हो जाती है, इसका कारण शास्तरोमें यही बतलाया 
है कि-अधरमंमें प्रवृत्त हुए ॒लखोगोकी पहले-पहले बहुत बढती देखनेमें 
आती है; अघामिक रोग आरम्भमे खूब फलते-फूरते हैँ । धन, दौलतसे 
सम्पन्न होकर वे बडे सुखी ओर समृद्ध प्रतीत होते हें । अतः साधारण 
लोगोमे उनकी बड़ी धाक जम जाती है । जगह्‌-जगहसे अथंकी सिद्धियां 
दिखायी देती है, शात्रुओंपर विजय प्राप्त होती है । इन बातोका लोगोपर 
बडा प्रभाव पड़ता है । इसीसे साधारण लोग अधमेको ही अच्छा समञस्ने 
लगते हैँ ओर उसीका अनुकरण करते हृए स्वयं भी वेसा ही आचरण 
करने लगते हँ । इसी कारणसे प्रजामें सवत्र अनाचार, दुराचार ओर 
श्रष्टाचारको प्रोत्साहन मिल जाता है। देखादेखीसे लोग ॒धमं-विमुख 
होकर अधम-परायण होते जाते हैँ। बस्‌, इसीसे देश ओर राष्टरमे 
व्यथं ही अधमंका दूःखद प्रचार बढता जाता है। सवत्र अरान्ति 
उत्पन्न हो जाती है । महाभारतमे राजनीतिक प्रसद्धमें बड़ा गम्भीर 
विवेचन, इस विषयमे, किया गया है । पितामह भीष्मने कहा है 
कि--जो खोग अधमंमे प्रवृत्त रहते हैँ, अनीति, अत्याचार ओर 
भ्रष्टाचार करते हँ, उनकी स्वार्थोकी सिद्धि. होती दिखायी पडतो है । 
रोग उसीको अच्छा ( मद्धलमय ) समञ्चकर उसीका अनुसरण करने 
लगते ह- | 





"परिच्छेद | "धर्म॑ [ १८५ 


"अधं वर्तमानानामथेलिदिः प्ररद्यते । 
तदेव मङ्गलं लोकः स्वः समयुवतंते ॥' 
( हाऽ ५० ९9०9-७ ) 


इस प्रकार अधामिक रोगोके सहसा, अनायास प्राप्त हए एेश्वयंको 
` देखकर बड़े-बड़े विवेकी-पुरुष भी उससे प्रभावित हो जाते टै, लिससे कि 
समाजमें न्याय-अन्याय, उचित-अनुचित, एवं कर्तव्य-अकत्तव्यके 

विचारका मागं ही अवरुद्ध हो जाता हे \ दसीसे प्रजामे रागरेष, निन्दा, 
आदि दुरगुणोंकी अभिवृद्धि हौकर अशान्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे 
सारादही देश ओर र्ट दुःखी ओर बरबाद हो जाता है । इस तरट्‌ 
सभी लोग एक दूसरेके दु राचरणका अनुकर करते हए अधर्मके चक्रम 
पड जतेर्है- 

'पकस्य कमं संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गर्हितम्‌ । 

गतानुगतिको लोको न लोकः पारमाथिकः॥' 

( म० भा) 


इस तरहसे एक बार किसी तरह अधमे प्रवृत्ति हो जानेपर फिर 
उससे छटकारा होता ही नहीं । बयोकि फिर उसे छोडना बडा ही दुष्कर 
हो जाता है) दसीसे दीरथङ्कर श्च महावीरने बहत ठीक कहा है कि- 


"अदु कण्णनासच्ञेयं कण्ठच्छेदणं तिद कणन्ती । 
इह पत्थ पावसंतत्ता न वेन्ति पुणो न काहिन्ति ॥ 
( उ० सू° ) 
अर्थात्‌ पापी पुरुष इस लोकम नाक, कान ओर कण्टका छेदन सहं 
ठेते है, परन्तु यह नहीं निर्चय कर ठेते कि--अब हम पाप नहीं करेगे ।' 


© 
अधमेका परिणाम 


परन्तु दीर्घदशियोको यहं बात सदैव ध्याने रखनी चाहिए कि-- 
अधर्ममे प्रवृत्त हो जानेपर अन्तम उसका परिणाम बड़ा हौ दुःखद होता 
है । श्रष्टाचार कृरनेवालोकी, अधमं-परायण लोगोकी दशा महाभयङ्कुर, 
दु:खमयी एवं दयनोय हो जाती है ओर अन्तमे वे समूल ही नष्टहो जति 
है । केवल पाप ओर अर्की ही उनके लिए गेष रह्‌ जाति हैँ । इसीलिए 
महाराज मनुने कहा है- 


१८६ | पुरुषा्थ-चतुष्टय [ प्रथम- 


'अधमंणेधते तावत्‌ ततो भद्राणि परयति । 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनयति ॥' 
( म० स्मृ०४।११४ } 
महाभारतमें पितामह भीष्मने कहा है कि--मूखं मनुष्यको अपना 
किया हुआ पाप याद नहीं आता । परन्तु पापकमंमे प्रवृत्त हृए॒पुरुषका 
पाप स्वयं ही उसके पीछे लगा रहता है । जेसे राहु चन्द्रमाके पास स्वतः 
पंच जाता है, उसी प्रकार पापाचरण करने वाले मूढ मनुष्यके पासः 
उसकां पाप स्वयं चला आता है-- 


"पापं कृतं न स्म्तीह मूढो विवतेमानस्य तदेति कर्तः । 
राहयेथा चन्द्रसुपैति चापि तथाबुधं पापमुपैति कमं ॥ 
( शा० १० १९३-२९ ) 


अतः अधमं भले ही लोगोको सद्यः फल न दे, तथापि तीन पीदीके 
अन्दर तो वहु अपना फल अवद्य ही दे देता है । इसीलिए मनुस्मृति एवं 
मत्स्यपुराणमे कहा है कि- 
(नाघमंश्चरितो खोके सद्यः फति गौरिव । 
शनेरावतमानस्तु कतंमूलानि ऊृन्तति ॥' 
यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुतरेषु नप्तृषु । 
पापमाचरितं कमं जिवगंमनुवतंते। 
फलत्येव धवं पापं गुरुभुक्तमिवोदरे ॥' 
( मनु° दम ° ४-१७२ । मत्स्य पु० २८ अ०) 


इसीलिए मनुने कटा है कि--'जो मनुष्य अधार्मिक है, जिसका धन, 
जिसकी कमाई, अशुद्ध है ओर जो हिसामें निरत रहता है, एेसे लोगोकोः 
संसारमें कभी भी सुख नहीं मिल सकता- 
“अचा्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यन्तं घनम्‌ । 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ 
( मनु ४।१७० )} 
अतएव सुखार्थी मनुष्योको अधमंसे अत्यन्त सावधान होकर सदेव 
धम॑में ही प्रवत्तं रहना चाहिए । यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि 
मनुष्यकी चित्तवृत्ति अधर्म॑की ओर उसकी हदय-स्थित वासनाके द्वारा 
स्वतः अपने आप दही हो जाती है । अतः उस ओर प्रवृत्त होनेके लिए 
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मनुष्योको किसी पथःप्रदशं कृकी अवश्यकता नहीं पडतो है । यदि कोई 
भृला-मटका, सीधा व्यक्ति इस कलाक स्वथं न भो समन पाये, तो उसे 
इसकी शिक्षा पानेके लिए किषी टृनिङ्खकालेजकी शरण नहींलेनो 
पडती । इस कलाके बड़े-बड़े पार ङ्गत रोग अपने आप पुरखचारी हो-होकर 
इस जगत्‌का ( अधमं-शिक्षण कलाका ) नेतृत्व करनेके किए,जगह्‌-जगह्‌ 


स्वयं ही प्रस्तुत रहते है । इसीलिए सोमदेव सूरीन कहा दै कि-- 


'अधमंकमंणि को नाम न उपाध्यायः पुरदचारी वा ।' 
( नोऽ वा° षण समुर ) 


दम्भ ओर पाखण्डं प्रवृत्ति 


श्वोधांसि बहुविघ्नानि के अनुसार कभी-कभी दुदेववश धर्माचरण 
करने वालोकी भी परिस्थित प्रतिकृ हो जातो है । जिसे विचलित 
होकर अदीषंदर्शी, अर्थात्‌ केवल तत्कालिक सुखम ही टुब्ध हौ जाने वाले 
कितने ही "अविवेकी मनुष्य ्रान्तिमें पड़कर, स्वयं वञ्चित हए दम्भो 
ओर पाखण्डिथोके वाग्जालके चक्करमें पडकर-तरेद, शास्त्र, एवं अनुभवो 
सन्त-महात्माओंदारा अनुभूत परम्परागत अपने सच्चे सत्यपथको 
छोडकर--अविवेकियोद्रारा गृहीत, पाखण्डथमय--कूपयमे प्रवृत्त हो 
जाते है, स्वधमंको छोड़कर परधर्मको स्वोकार कर कते हँ । ओर अपने 
परम्परागत सद्घ्मंकी निन्दा करते हुए निर्म परवर्मका प्रचार करने 
लगते है । एसे हयो भ्रान्त लोगोक्ो बुद्धिपर तरसे हर श्रीशुक महिने 
कटा है ) कि-- 
"धमं इत्यु पधमेषु नस्न - रक्तपटादिषु। 
प्रायेण सञ्जते रान्य पेशकेषु च वाम्मिषु ॥' 
( श्रोषद्‌ गगवत ४-१९-२५ ) 
अर्थात्‌ नग्न, रक्ताम्बर, तथा कापालिक आदि पाखण्डपुणं अचारोमें 
मनुष्योकी बुद्धि प्रायः मोहितहो जातो है। क्योकि वे मत अपाततः 
देखनेमें सुन्दर हैँ ओर बड़ो-बडी युक्तिपोमे अयने पर्लक्रा समथन करते 


ह । वास्तवमें ये केवल उपवमं ह । लोग ्रमव धमं मानकर इनमें 


आसक्त हो जाते हे । 


एेसे हतभाग्य मनुष्य हाथमे आयी हुई अक्षय-निधिका छोडकर, कच्चे 


१-- ्सीषे महषि च।णक्यते कहा ६ै- 
"दुर्म ¶ पोऽसच्छास्तरं मोहयति ।' ( चा० सू० ८-१ ) 





३८६८ | परुषाथं चतुष्टय [ प्रथम- 


कचके टुकडेके लिए तरसते है । किवा सकल मनोरथोको पूणं कर देने 
वा प्रत्यक्ष खड़ी कामधेनुको त्यागकर पीके पैरोसे प्रहार करने वाली 
( अर्थात्‌ दुहने वालेको हर समय छात मारने वाटी ) उऊँटनीको दुह॒ना 
चाहते हे । एसे ही वुद्धिहीनोके दुर्भाग्यपर तरस खाते हए किसी सहूदय 
भक्ते भगवानसे यह्‌ कितना सुन्दर कहा है । देखिए-- । 
(स्थितवति त्वयि दातयैस्मदभ्यथितानाम्‌ 
इतरमनुसरन्तो दददायन्तोऽधथिमुद्राम्‌ । 
चरमचरणपाते दुरं दोग्धुकामाः 
करभमनुसरामः का प्रधेनो स्थितायाम्‌ ॥' 


इसीलिए भक्तवर श्रीप्रह्नादने कहा है कि-मौन, ब्रह्मचयंत्रत, 
शास्त्राध्ययन, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्मानुष्ठान, शास्त्रोका प्रवचन, 
एकान्तनिवास्ष, जप ओर समाधि-ये सब मोक्षके एक-से-एक साधन हैँ । 
परन्तु जिनकी इन्द्रियां वमे नहीं है, उनके लिए ये सब केवल जीविकाके 
साधन-व्यापारमात्र रह जाते हँ । ओर दम्भियोके लिए तो ये जीविको- 
पाजनके साधनभी नहीं होते । वयोकि जबतक उनकी पोल नहीं खुकती 
तभीतक इनसे उनकी जीविका चलती है, पोल खुर जानेपर तो वह 
भी नहीं रहती- 
'मोनवतश्रुततपो ऽध्ययन ~ स्वधमं 
व्याख्यारहोज्पसखमाधय आपवर्ग्याः । 
प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 
वार्ता भवन्त्युत न वार तु द्‌।म्भिकानाम्‌' ॥' 
( भा० ७-९-४६ ) 


अतएव अपना अभीष्ट चाहनेवाले दीघंदर्ी, विवेकवान्‌ मानवको 
अपने धमंपर सदेव अविचल रहना चाहिए । दम्भी ओर पाखण्डियोके 
वाग्जालमें कदापि नहीं फंसना चाहिए । इसी उदेश्यसे आपस्तम्ब महिने 
अपने धमं-सूत्रमे इस विषयपर बड़ा प्रकाश डाला है । उन्होने कहा कि- 
धर्मात्माको चाहिए कि वह्‌ "कुहक, -शठ, भनास्तिक, एवं शास्त्रीय 
ज्ञानसे रुन्य-मूखं लोगोके वाग्जालसे बचे, अर्थात्‌ इनके बहुकावेमें कभी 
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१--लोगोकं सामने शुद्ध ओर एकान्तमे यथेच्छाचारो । २₹--घूतं । 
३--प१ररोकको न माननेवाछे । 
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न अवे 1 क्योकि धमं ओर अधमं-'हम है एेसा कहते हृए-लोकमें 
अपना अस्तित्व प्रकाशित करनेके लिए मतिमान्‌ होकर प्राणियोके 
सामने नहीं विचरते हैँ । ओर न देवता, गन्धवं एवं पितर लोग ही हमें 
यह्‌ बतलाते हँ कि--'यह्‌ धमं है ओर यह अधमं है ।'' इसी कारण 
अपरिपक्व विचारवाले भोलेभाले मनुष्य धूतं, ओर पाखण्डियोके 
वाग्जाखसे मीहित होकर, स्वधमका परिवतंन करके, उपधम-पाखण्डमें 
फस जाते हें । 

यदि घमं ओर अधमं, गौ ओर व्याघ्रके समान, मूतिमान्‌ होकरके 
"हम द" कहते हुए जनताके सामने अपना अस्तित्व प्रकाशित करते हए, 
लोकमे विचरते होते अथवा शिरि ज्ञानवाले देव, गन्धवं अ।दि सूष्ष्मदर्खी 
लोग जनताको यह्‌ बतला देते कि-'यह धमं है ओर यह अधमं है ।' 
तब तो रोग धमधिमेको स्वयं प्रत्यक्ष देखकर उन्हे टीक-टीक पहचान 
करके दम्भी ओर पाखण्डियोके मतोमें नहीं आकृष्ट हो पाते । परन्तु एेसा 
नहीं होता, धमं, अधमं मूतिमान्‌ होकर किसीके सामने नहीं आते- 
क्योकि वे प्रत्यक्षादि प्रमाणोके अगोचर हैँ । अतः उन्हँं कोई देख नहीं 
पाता । उनका ज्ञान नित्य, निर्दोष वेद ओर तन्मूलक छस्वरोद्राराही 
हो सकता है | धमं ओर अधमेको देखनेकी रक्त योगी एवं सवंज्ञ 
पुरुषोमे ही होती है अयोगी एवं असवंज्ञोको उनका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता । अतः एसे लोगोके लिए तो धमके विषयमे शिष्टाचार ही दारण 
है । इसीलिए श्रीमाधवाचायंने अपने कालमाधव' म्रन्थमें कहा है, कि- 


'अयोगिनो ऽसवंज्ञस्य च धमंतत्वसाक्षात्कारा- 
संभवाच्च शिष्ठाचार पव शरणम्‌+ 
( उपो° प्र ) 
इसी कारणसे अल्पबुद्धि रोग पाखण्डयोके तात्काकिर प्रलोभनोमें 
फँंसकर, स्वधमेका परित्याग ओर परधमंको ग्रहण करके अपने सर्वोच्च 
सुखसे वञ्चित हो जाति है । इसलिए वुद्धिमान्‌ नुष्ोको इस वञ्चनासे 
भी सावधान रहना चादिए । ओर- 


१--'अनसूयुदलम्मः स्यत्‌ कूहुक-शट-गस्तिक बालवादषु ।' 
( आप० घमं सूत्र-१-७-२०-५ ) 
२--न धर्माधर्मौ चरत आवंस्व इति। न देप-गन्धर्वा न पितर इत्या- 
दक्षतऽयं घर्मोऽपमध्मं इति ।' ( आ० घ० सु° १-७-२०-७ ) 
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“स्वधमं निधनं श्रेयः परधमो भयावहः । 
के अनुसार सदेव स्वधरम॑पर सूस्थिर रहना चािए । इसीसे सोमदेवसूरीने 
कहा है वि--कुशल.बुद्धि मनृष्य प्राणोके निकलनेपर भी अशुभ कमं 
अर्थात्‌ अधमेका अनुकरण नहीं करते- 
'कण्टगतेरपि प्राणैर्नाश्िभं कमं समाचरन्ति कुदाल्ुदधयः ।* 
( धर्मसमु०, ली° वा० ) 
इसीलिए महि जुक्राचायने कहा है कि--प्रत्येक धर्मावलम्बियौको 
नतो दूसरोके धमंको ग्रहण करना चाहिए ओर न दूसरोके धमंसे देष ही 
करना चाहिए- 
(नान्यघमं हि सेवेत न द्रह्याद्‌ वै कदाचन ।' 
( शु° नी° ३-५३ ) 
अधमंसे सावधान 
अधमंनिष्ठ मनुष्य जंगली हाथीके समान, केवर तात्कालिक सुखमें ही 
खन्ध होकर पीछे परिणाममे आपद्ग्रस्त होकर सुखके लिए सदेव पछताता 
रहता है- 
'वनगज्ञ इव तद्‌त्वसुलद्धुन्धः को न भवल्यास्पदमापदाम्‌ ।' 
( नी°वा० ) 
ध्मातिक्रमण करके उपाजित वित्तकोतो दूसरे लोग ले लेते, 
जिसके लिए लोग अधमं करते ह, उसकी मौज तो ओँरोको ( स्त्री, पुत्र 
आदि हिस्सेदारोको ) मिलती है । अधमं करनेवाला व्यक्ति तो स्वयं 
-हाथीकी बेकार हत्या करडालनेवाले--अविवेको सिहके समान केवल 
पापका ही भागी बनता है । अर्थात्‌ जेसे मत्त गजराजको मार डालनेसे, 
अरण्यके राजा--सिहको, कुछ भी लाभ नहीं होता । क्योकि गजेन्द्रके 
-गण्डस्थलसे निकले मोतियोको तो ओरही लखोगलेलेतेहै। वेसेही 
मनुष्यके अधर्माचरणसे उपाजित वित्तको तो ओर खोगले लेते हँ, अघमं 
करनेवाखेके हाथमे तो केवल पाप ओौर अन्तमें उसका पछ्तावा ही शेष 
रह जाता है- 
"व ्मातिक्रमाद्‌ धनं परे नयन्ति, 
स्वयं तु पापस्य भाजनं सिह इव सिन्धुरवधात्‌ ।' 
( नी°वाऽ) 
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अस्तु । धमेनिरक्षेप--अधामिक व्यक्तिको भविष्यमें किसी भी प्रकार 
सुख-सोभाग्य नहीं प्राप्त हो सकता । क्योकि जो उसका पूर्वोपाजित सुकृत 
है, उसे तो वह्‌ भोगकर समत ही कर रहा है, ओर आगे, भविष्यके लिए 
कछ भी संचय नहीं करता । अतः भविष्यमे उसकी दशा ठीक वसी ही 
होती है, जसे कि, खेतीके लिए सुरक्षित बीजको ही खा-चुकनेवाले बहु- 


` पारिवारिक कृषकको होती है । इस विषयमे सोमदेवसूरीने कितना सुन्दर 


` # 73 





कहा है, देखिए- 


'बीजमोजिनः कुटुम्बिन इव नास्त्य 
घामिकस्य : मायल्यां किमपि शुभम्‌ ।' 
(नौ वाऽ ) 


करृषकका तो कहीसे कजं या उधार लेकर भी किसी प्रकार आगेका 
काम चर सकता है, परन्तु धर्माचरणसे हीन व्यक्तिको तो दुःख भोगनेके 
सिवाय ओर कोई गति ही नहीं है । क्योकि अन्य, लौकिक वस्तुओंकी तरह 
धमं कहीसे कजं या उधार लेनेकी वस्तु तो है नहीं । यदि वह्‌ किसीकां 
दृष्टिगोचर होता तो संभवतः कुछ वैसा भी किया जा सकता, किन्तु 
वह तो अदुरय है ।' अतः अधामिक व्यक्तिका भविष्य सदैव अन्धकारमय 
हो जाता हे । इसलिए अपना कल्याण चाहुनेवाले वृद्धिमान्‌को अधर्मसे 
सावधान होते हए धमंपर सदैव दढ रहना चाहिए । 

संसारम धममें ही एक एेसी शक्ति है कि जिसने अथं ओर काम- 
परायण मनुष्यको इस युक्तिसे नियन्वित कर रक्खा है कि--यदि वह्‌ 
अन्याय-उपायोसे अथंकामका संग्रह करेगा तो फिर वासनाकी अग्नि 
प्रलयाग्नि बन कर कुछ दिनोमें उसे ही भस्मसात्‌ कर देगी--उसकरे 
मनुष्यत्वका नाश करके उसको पूरा पशु बना देगी ।' अतः मनुष्यको 
धममें अटल रहना चाहिए । अस्तु । 


धमेको समञ्चना कठिन है 


धमको ठीक-टीक समन्ञ लेना भी बड़ा कठिन है, क्योकि धमंका 
रहस्य अत्यन्त ही गहन है । कहीं-कहीं एेसा भी हो सकताहै कि, जो 
काम किसीके किए अधमं है, परिस्थितिवदा वही काम दूसरेके लिए धमं 
हो जाता है। हिक्राकरना, किसीका प्राणलेना, दूसरेको कष्ट देना 
मनुष्यमात्रके लिए अधमं है; इसक्िए वह्‌ निषिद्ध है ।` उसके आचरणसे 
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मनुष्यको पाप लगता है । परन्तु जो मनृष्प्र किसोको मार डाले, दुसरेको 
हत्या कर दे, अथवा किसीका धन हर ले, एेसे अपराधीको मारना, उक 
प्राणदण्ड देना, उसका धन हर लेना-शासक या न्यायाधीक्षके लिए धमं 
हो जाता है । इसीसे महष शुक्राचायने स्पष्ट कहा है-कि, दुष्टोको 
हिसा-यज्ञमें होने वाटी हिसाको तरह-अहिसा ही है- 
'अहिसेवासाधुहिसा पद्युचच्छुतिचोदनात्‌ ।' 
( शु° नी° २।९२ )} 


इसीसे कामन्दकने नीतिसारमें कहा है- 
घर्म्यामरपिदिरे हिखाम्‌ ऋषिकटपा महीमभुत्तः 
तस्माद लाधून्‌ पापिष्ठान्‌ निध्नन्‌ दोषन छिप्यते ॥ 
( नी° सा० ६-५ ) 


, महपि उयासदवते कहा है कि- 
अधमरूपो घमो हि कशिदस्ति नराधिप । 


धमश्चाधमरूपोऽस्ति तच्च क्षयं विपश्चिता ॥ 
| ( म० भा० शा०.१० ३३।३२ ) 


अर्थात्‌ कहीं धमंही अधमं हो जाता है ओर कहीं अधममंरूप प्रतीत 
होने वाला कमंही धमं बन जाताहै, इसलिए विद्वान्‌ पुरूषको धमं 
ओर अधमंका रहस्य अच्छीतरह्‌ समक्न लेना चाहिए । इसीलिए 
भगवान्‌ मनुने कहा टै कि--धमंको ठीक-टीक समद्ननेके लिए मनुष्यको 
प्रत्यक्ष, अनुमान ओर विविध प्रकार कै शास्त्रोको अच्छीतरहसे समञ्च 
लेना चाहिए- 
“प्रत्यक्षं चायचुमानं च शास्त्रं च विविघाणमम्‌। 
जयं सुविदितं काय धमेशुद्धिमभीप्लता ॥ 
( १२-१०५ ) 


इसीलिए महाभारतमे इस विषयपर बहुत प्रकारा डाला ह । राज- 
नीतिषपवंमें कहा ह कि- 
खोकयोत्राथमेवेह धमप्रवचनं कतम्‌ । 
अहि सासाधुहिसेति श्रेयान्‌ धमेधरिग्रक्ः ॥ 


१९२ | पुरुषार्थ -चतुष्टय [ प्रथम- 


( शा० १०. १६ अ० ४९ इलो० ) 


॥। 
व 
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अर्थात्‌ लोकयात्राकरा निर्वाह करनेके लिए ही धमंतत्वका प्रतिपादन 
किया गया हे । सवंथा हिसा नकी जाय, अंथवा दुष्टकी हिसा की 
जाय, यह प्रन उपस्थित होनेपर जिसमे धमकी रक्षा हो, वही कायं 
शरेष्ठ मानना चाहिए । यदि गौशालामे बाघ आजाय, तो उसकी हिसा 
ही उचित होगी-क्योकि, उसक्रा वध न करनेसे कितनी ही निरपराध 


 गौओंकी हिसा हो जायगी । अतः आतं-रक्षा-रूप धमकी सिद्धिके 


लिए वहाँ उस हिसक प्राणीका वध ही श्रेयस्कर होता हे । 

इसीकारण अपराधी व्यक्तिको दण्ड देनेसे, शासक या न्यायाधीशको 
पाप नहीं लगता, प्रत्युत पुण्य ही प्राप्त होता हं । 

इसो प्रकार सत्य बोलना, सद। ही महान्‌ धमं ओर स्चठ बोलना 
महान्‌ पाप ह्‌ । परन्तु भागती हई गौके पीले उसे दंढनेवाला कसाई 
यदि किसी प्रत्यक्षदर्शी सत्यवक्तासे पृ कि--जरा बतला तो दीजिये, कि 
“गो किधरको गयी ?' एेसी परिस्थितिमें सत्यसे अधिक म्‌ल्य असत्यका 
होता हं । इसीसे देवी-भागवतमे कहा हे कि-- ` 


सत्यं न सत्यं, खलु यत्र हिका, दयान्वितं चानतमेव सत्यम्‌ । 
हितं नराणां भवतीह येन तदेव सत्यं न तथाऽन्यथेव ॥ 
( दे० भा० ३ स्कन्ध ११-२६९ ) 


इसी अभिप्रायसे भगवान्‌ मनुने भी कहा है कि, “जहाँ सत्य कहनेपर 
क्रिसी मनृष्यकी प्राणहानि होनेको सम्भावना हो, वहाँ सत्यका परित्याग 
करके असत्य बोलना चाहिए । क्योकि एेसी परिस्थितिमे असत्य ही 
सत्य हो जाता है, अधमं ही धमं हो जता है- 


"दश्‌ दविरुक्षक्रविभ्राणां यत्रतोंक्तौ भवेद्‌ वधः । 
तत्र वक्तव्यमनरुतं तद्धि सत्याद्‌ विशिष्यते ॥' 
(म० स्मुऽ ९।१०४ } 


इसीकारण महाभारतमे द्रोणाचायके द्वारा होनेवाले असंख्य नर- 
संहारको रोकनेके किए भगवान्‌ श्रीकृष्णने धमराज युधिष्ठिरको द्रोणाचायंके 
सामने “अद्वत्थामा हतः' एेसा असत्य वचन कहनेको बाध्य किया- 
स भवांख्यातु नो द्रोणात्‌ सल्याञ्ज्यायोऽचतं वचः। 
अनृतं जीवितस्याथं वदन्न स्पृदयतेऽनृतेः॥ 
‹ ( द्रोणप्वं १९०-४७ }) 
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अतः ध्म॑को टोक-टोक समञ्च लेना भी अपने बृतेकी बात नहीं है । 


उसको टीक-ठीक समञ्चनेके लिए आन्वीक्षिकी, त्रथी, वार्ता ओर दण्डनीति, 


इन चारों विद्याओंका यथाथं ज्ञान ओर शुद्ध तप अपेक्षित दै, तब कहीं कुछ 


उसके स्वहूपका आभास दिखलायी पडता है । इसीसे महाभारतमें कहा है कि- 


'वमौर्थावश्वौ तस्य यो न शाख्रपरो भवेत्‌ ।! ( रा० प ७१-७२ ) 
अर्थात्‌ जिसको शास्त्रका ठीक-टीक ज्ञान ओर उसपर निष्ठा न हो, 
उसके धमं ओर अथ--दोनोही--अस्थिर होते हैँ । इसीलिए महषि 


-शुक्राचार्यने कहा ह-- 


"धरमतत्वं हि गहनमतः सत्सेवितं नरः । 
ध्रतिस्परतिपुराणानां कमं कुर्याद्‌ विचक्षण ॥' 
| क | ( शु° नी ° ३-३८ ) 
इसी अभिप्रायसे भगवान्‌ कृष्णको अजुंनसे कहना पड़ा कि-- ` 
'तस्माच्छास्ञं प्रमाणं ते कार्याकायंव्यवस्थितौ । 
्ञात्वा श्वास्जविघानोक्तं कमं कतभिहाहंसि ॥* 
। ( गीता-१८ अ० ) ` 


अतः धर्मका रहस्य अत्यन्त गहन है । साधारण लोग उसका ममं 


नहीं समन्न सकते । महर्षि बुक्राचाय॑ने कहा ह-- 


 'स्दधम्‌ परमं मत्वा परस्वहरणं चृपाः। 
परस्परं महायुद्धं कत्वा प्राणान्‌ त्यजन्त्थपि ॥ 
राज्ञो यदिन दोषः स्याद्‌ दस्यूनाम्पि नो भवेत्‌ । 
सर्व पापं धर्मरूपं स्थितमाश्चधभेदतः ॥ 
बहुभिर्यः स्तुतो धर्मो निन्दितोऽचमे पव सः 
धर्मत्वं हि ग्नं सातु केनापि नोचितम्‌ ॥' 
| ( शु° नो ° १-७९-८१ ) 
इसीलिए धर्म-तत्वको टीक-टीक समञ् लेना अत्यन्त गहन हं । 
उसको तो वही समञ्च सकता हे, जो मन, वचन ओर कम॑से प्राणिमात्रका 
सुहृद्‌ ओर हित-चिन्तक हौ-- 
'सर्दषां यः सहृन्निव्यं स्वेषां हितचिन्तकः । 


मनसा कर्मणा वाचा स धर्मं वेद जाजले ॥' 
( म० भा०) 
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इसी उह्यसे महाभारतम कहा ह कि-- 
न हि धमंमविज्ञाय बृद्धानननुसखेव्य च। 
धर्मार्थो वेदितं शक्यो बष््स्पतिसखमेर्पि ॥ 

( वतपवं १५०-२६) 
अर्थात्‌ बिना धमंको समने ओर बिना वद्ध-जनोकी सेवा किये 
बृहस्पतिके समान वुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी धमं ओौर अथंके रहस्यको अच्छी 
तरह नहीं जान सकते । 

क्योकि राग-दरेषादि दोषोसे अभिभृत हुदयवारे लोगोद्रारा समथित 
बातोमे यथाथं स्थित्तिका अस्तित्व कहां तक रह सकता हं ? इसीसे 
भगवान्‌ मनुने धमं उसे ही कहा हं कि-'जो सवंदा, सवंथा रागदरेष- 
रहित, सद्‌ विद्रानोद्रारा हदयसे समथित हो- 


"विद्वद्भिः सेवितः  सद्धिनिंव्यमद्धेवराशिभिः। 
हद येनाभ्यनुक्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥' 
( म० स्मृ° २-१ ) 
अस्तु | | | 
ध्मंका तात्विकरूप एक होनेपर भी उसके व्यावहारिक-ल्प 
नाना प्रकारके हैं] देश, कार एवं जगत्‌के. घटना-वेचिन्यसे धर्मक 
तात्विकरूपमें तनिक भी परिवतेन नहीं होता । धम॑में यदि वास्तविक 
सत्यता हो तो बाह्यरूपके आश्रयसे भी उसकी सत्ताकी उपलब्धि अवद्य ही 
हो जायगी । क्योकि .बाहुरका आवरण अन्दरके जीवित प्रवाहुको रोककर 
नहीं रख सकता । अस्तु, 
महाभारतमे कहा है कि धम .ही मनुष्योकी योनि है । वही स्वगमें 
देवताओंका अमृत है । ध्मत्मा मनुष्य मरनेके पर्चात्‌ धमैके बल्से ही 
सदा सुख भोगते है -- 
"धर्मा योनिसखष्याणां देवानामभ्रतं दिवि। 
प्रेत्यभावे सुखं धर्माच्छश्वत्तेपभुञ्यते ।' 
( म० भा० शा० १० १९२३ अ० ३३ रछोक ) 
,४ ¢ 
सामथ्येके अनुसार धमं 


हाँ, धर्मात्माओंको यह जान लेना भी आवश्यक है कि--प्रत्येक मनुष्यको 
अपनी शक्तिके अनुसार ही धमंका अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात्‌ जिस . 
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धर्माचरणके पीछे अपनी स्थिति दथनीय हो जाय, एसा, यानी अपनी 
शक्तिके बाहर, धमं करना भी, अच्छा नहीं होता । इसीसे श्री सोमदेव सूरीन ` 
कहा है कि--जिक्च व्यागके पीछे अपनेको अपना देश ही त्यागना पड़े, 
अर्थात्‌ अपनी दुर्गति हो जाय, एेसा धमं करना भी उचित नहीं होता-- 
"स खलु त्यागो देशत्यागः, यस्मिन्छते भवर्थात्मनो दौःस्थित्यम्‌ । 
| ( नोऽ वाऽ धऽ खण )} 
अतएव मनुष्यके लिए विना समज्ने वृक्चे हौ इम तरहका धर्मानुष्ठान 
करना भी उचित नहीं होता । श्रौमद्धागवतमें कहा है कि--'मनुष्यके 
च्िटवेही धमं, अथं ओर काम शास्त्रविदित है, जिनसे कि, उसके 
स्वजनोको सुख मिले । जिनसे केवल अपनेको ही सुख भिलता दै, किन्तु 
अपने स्वजनोको कष होता है, वे धमं, अथं ओर कम हितकारी नहीं है 


पु ्खिवगो विदितः खहदोऽ द्य मा्चितः । 
नतेषु द्धिश्यमानेषु चिवर्शाऽर्थाथ कर्पते ॥' 
( १० स्वन्ध ५-२८ } 
अतः मनुष्योको धमंकृत्य भो अपनी शक्तिकि ही अनुसार करना चाहिए 
जिससे फिर पीछे एषा न हो कि, कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट उप- 
स्थित हो जाय ? इसीलिए नीति-वाक्यामृतमें कहा है-- 
"तद्बतमाचरितव्यं यत्र न संशयतुलामधिरोहतः शरीरमनसी । 
( नी° वा० ध } 


धर्मम एक विलक्षण शक्ति यह भी है कि, वह अथं भौर कामकी तरह, 
कभी व्यर्थं नहीं जाता, बिना फल दिये वह कभी भी क्षीण नहीं होता । 
ओर उससे मनृष्यको सदा ही सुख मिलता है, किन्तु अथं ओौर काममे 
यह बात नहीं है । इसीलिए मनुष्यको अथे-कामक्री अपेक्षा घममे ही 
विदोष अनुराग रखना चादिए । शान्तिपववमे कहा >-- 
न्यं चार्थं च कामे च घमं पवोत्तरो भवेत्‌ । 
अस्मिन्‌ लोके परे चैव धर्पराह्मा खुलमेधते॥' 


(म० मा० शा० प०९१।५२) ` 


अस्तु । 
धर्म, अर्थं ओर काम, ये तीनों ही पुरुषां मनुष्यके जीवनको सफल, 
सार्थक एवं पूणं करने वाक हँ । इन तीनोका पृथक्‌-पुथक्‌ महत्व है.\ 
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अतएव मनुष्यको युक्तिपूव॑क, इन तीनका उपाजन करना चाहिए । 
कामन्दकने नीतिसारमे कहा दँ कि, मनुष्यको धमस अथं, अथंसे काम 
ओर कामसे सुखको प्राप्नि होती है। जो मनुष्य इन तीनोका युक्तिसे 
सेवन नहीं करता, वह इनका हनन करके, अपनी हृत्या अपने आपं केर 
-डारुता टै- 
न्व्मीदथोऽर्थतः कामः कामात्‌ खुखफलोदयः। 
आत्मां हन्ति तान्‌ हत्वा युक्त्या योन निषेवते ॥' 

( नीर सा० १।४९ ) 


अतएव मनुष्य-जीवनका एकं क्षण भी त्रिवर्गके उपाज॑नके विना 
व्यथं बरवाद नहीं होना चाहिए । इसीलिये आयुरवेदके र्धंन्य विद्रा 
चरकने लिखा है- ्‌ 
“छुत्युपायान्निषेवेत ये स्युघर्माविरोचिनः। 
दाममध्यनं चेव सुखमेवं समदन्‌ते ॥' 
( चरक १-१०४ दरो ) 
अर्थात्‌ मनुष्यको कृषि आदि पद्धतिसे अर्थोपाज्ञेन, तथा शान्ति ओर 
अध्ययनके द्वारा धर्मोपाजंन करना चाहिए । इसतरह (अथः ओर धमं 
का उपाजन करनेसे सुखरूप काम' उसे स्वतः प्राप्त हो जाता है । अतः 
सुखार्थी मनुष्यको चाहिए किं सबसे पहले धमेका उपाजन करे, फिर 
धर्मयुक्त अ्थंका संग्रह करे । इसके बाद फिर धमं ओर अथं, दोनोकी 
अनुकृलता रखते हए कामका ` सेवन करे । इस प्रकार त्रिवगंका संग्रह 
करनेसे मनुष्य सफल-मनोरथ हो जाता है-- 
"धर्म॑ समाचरेत्‌ पूर्वं ततोऽर्थं घमंसंयुतम्‌ । 
ततः कामं चरेत्‌ पश्चात्‌ सिद्धाथेः सहि तत्परम्‌ ॥' 
( ला० १० १६७ अ० २७) 
दस तरहसे अजित त्रिवग मनुष्यको अभ्युदयके सुखसे पूणं करके 
अनायास ही निःश्रेयसकी ओर प्रवण कर देता है । इसीलिए शिवपुराणमें 
कहा है 
“धर्मादर्थोऽथेतो भोगो भोगाद्‌ वेराग्यसंभवः। 
घर्माजिला्थभोगेन ` ` वैराग्यमुपजायते ॥' 
५ ( ज्ि9 पु9 विण सं० १,१,५० ) 





५अ पुरुषार्थ -वतुष्टय 
| प्रथम- 

त्रिवग॑मे सन्तोष नहीं 

धमं, अर्थं ओर कामसे कोई भी मनुष्य कितना भी सम्पन्न क्यो न हो, 
फिर भी उसे अपनेको त्रिवगंसे परिपूणं समञ्चकर सन्तोष नहीं कर केना 
चाहिए अर्थात्‌ त्रिबगंसे परिपूणं होकर भी, पृनः-पुनः अधिकाधिक मात्रामें 
उसका सम्पादन करते ही. रहना चाहिए । क्योकि सारे ही विद्वका 
जीवन-निर्वाह इन तीनोपर ही निभंर है। इसीसे महाभारतका, सबके 
लिए यह उपदेश टै कि-- 


न पूर्णोऽस्मीति मन्येत धमतः कामतोऽथंतः। 
पतेष्वेव हि दवेषु लोकयात्ना प्रतिष्ठिता ॥' 
। च ( शा० १० ९२-१२ )} 


इसलिए ये तीनों ही पुरुषां बडे महत्वके हँ । इन तीनोमे भी अधिक 
महत्व ध्मका है । क्योकि वह चारों पृरुषार्थकी जडहै। अथं ओर 
कामकी अपेक्षा धमं इसलिए -भी श्रेष्ठतम है, कि उससे कभी भी अनथ 
होनेकी सम्भावना नहीं रहती । धमस सदेव सुख प्राप्त होता है, वह्‌ 
सुखका साक्षात्‌-हेतु है । अथं ओर काममें यह्‌ बातं नहा होती, अथं 
ओर काम ध्म॑से सम्बद्ध होनेपर ही सुखके हेतु होते हैँ । क्योकि वे सुख- 
को देनेमें धर्मके समान साक्षात्‌ स्वतन्त्र नहीं हँ । वे धर्मके द्वारा, अर्थात्‌ 
धर्मानुकूर होकर ही प्राणिर्योको सुख दे सक्ते है, अन्यथा-धमविरुद्ध 
होनेसे तो वे महान्‌ अनर्थके भी कारण बन जाते हैँ । परन्तु धममें यह्‌ 
बात नहीं है । वह॒ तो अपने संसग॑से अथं ओर कामको भी मोक्षसुखोपयोगी 
बनाकर मनुष्यके जीवनको कृताथं कर ` देता हैँ । अतएव विवेकशीक 
पुरुषको अथं ओर कामकी अपेक्षा धमंमे ही अधिकाधिक तत्पर रहना 
चाहिए । इसीसे महषि शुक्राचायंने राजनीतिमें धमंका ही सर्वाधिक 
आदर कियाहै:- 

“स्थितो सृत्युमुखे चाहं क्षणमायुमंमास्ति न । 


इति मत्वा दानघमौ यथेष्रो तु खमाचरेत्‌ । 
( श ० १-२०० ) 


इसीलिए पुरुषा्थोकि सन्निवेश ओर उनकी गणनाकेक्रमभमे, अथं ओर ` 
कामको दोनों ओरसे, धमं तथा मोक्षद्रारा बांध दिषा गथा “ह्‌ 1 ' स्वतन्त्र 
होकर उनकी प्राप्ति होनेमें क्या-क्या अनथं नहीं हो सकता ? इसीलिए 
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कामशास्त्रके आचायं महि वात्स्याथनने भी लिखा हं कि-जेसे हाथमें 
आये हुए बीजको भविष्यमें हौनेवाले बहुत अनाजके लोभसे त्यागा जाता 
है ( खेतमे बो दिया जाता है ) । उसी प्रकार मोक्षयुखके लिए अथं ओर 
कामको संकुचित करके भी धमका सेवन करना चाहिए- 


"लोकयात्राया हस्तगतस्य च बीजस्थ 
भविष्तः सस्यस्थाथ त्यागदशंनाच्चरेद्र्मान्‌ । 
( का० सू० वाऽ भाण) 


इसी अभिप्रायसे महर्षि गौतमने अपने धधम॑सूत्रमे कहा है कि 
“मनुष्यको धमं, अथं ओर कामका उपाजंन किये विना, अपने प्रातः, 
मध्याह्न एवं सायं-समयक्रो निष्फर नहीं करना चाहिए ओर इनमें 
भो अथं ओर कामकी अपेक्षया अधिक आदर धमंका ही करना चाहिए । 
क्योकि धर्मात्माको खोक ओौर परलोक-सवंत्र ही सुख मिलता है- 


"न पूर्वाहनमध्याह्न(पराल्ननफलान्‌ कुर्याद्‌ 
धर्माथेकामेभ्यः, तेषु च धर्मोत्तरः स्यात्‌ 
( गौठम० घण सूत्र) 


इपीलिए महर्षि वाल्मीकिने छिखा है कि, धर्मात्मा भरत ज 
भगवान्‌ रामके दशंनाथं चित्रकूटमें पहुचे, तो उनसे राज्यकी कुशल 
पुछते हए म्यादिापुरुष रामने अपने प्राणप्रिय श्राताको, त्रिवगं' के 
उपाजंनके विषयमे सावधान रहनेपर जोर दिया । उन्होने कहा कि- 


'कच्चिद्थंन वा धमम्‌, र्थं घमंण वा पुनः। 
उभो वा पौतिलोभेन कामेन न विबाधसे ॥ 
कच्चिदथं च कामं च धमं च जयतां वर । 
विभज्य कारे कालज्ञ सर्वान्‌ वरद सेवसे ॥' 
( वा० रा० अयो० का० १०० सभ ६२, ६३) 


इसीसे महि द्रोणाचायंने भीषणयुद्धे लिए संग्रामम जाते हए 
अपने एकमात्र प्रियपुत्र अङ्वत्थ।माके लिए अपना अन्तिम सन्देश यही 
भेजा था कि-- 


"घर्माथंक्षामङ्क्राखो घर्मार्थमवप्यपीडयन्‌ । 
घ मंप्र कन-कार्जणिः कुर्यादचेति पुनः पुनः ॥' 


(सन्म ० द्रो* १० १५१-२३७) 
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त्रिवगेका सेवन 


घमं, अथं ओर काप इन त्रिविध पुरुषारथोकि उपाजंनमें तोन 
प्रकारकी बाधा ( अडचन ) उपस्थित होती है । धर्माचरण करनेवाले 
( धर्मात्मा ) पुरुषको धर्मोपाजनमें--अथं ओर काम, इन दोनोके द्वारा 
प्राप्त होनेवाली पीडा बाधा पहुंचाती है। इसीप्रकार भथं-लोभीको 
अर्थोपार्ज॑नमे धमं ओर कामसे एवं अत्यन्त भोगासक्त, कामी पुरुषको 
विषयोपभोगमे, धमं ओर अथद्रारा प्राप्त होनेवालो पीडा बाधा उपस्थित 
करती है । अतः इन तीनों प्रकारकी बाधाओसे यत्नपूवंक बचकर इनका 
फल प्राप्त करना चाहिए । धम॑का फर है--अथं ओर काम अर्थात्‌ 
भोगकी प्राप्ति । अर्थका फल है--धमं एवं कामकी प्राप्ति । इसीतरह 
कामका फल है--इन्द्रिय-तुप्षिपूवंक आरोग्यलाभ । इन तीनों प्रकारके 
फलोको शुभ जानना चाहिए । सारांश यह्‌ कि--इन त्रिविध पुरुषार्थोका 
सेवन इसप्रक।र करना चाहिए कि ये तीनों परस्पर एक दूसरेके वाधक न 
हों अर्थात्‌ इन तीनोंका सामञ्जस्य ही सुखदायक होता है । इसीकिए 
कहा टै - 
"त्रिवर्गे त्रिविधा पीडा ह्यनुबन्धस्तथेव च । 
अनुबन्धाः श्चुभा ज्ञेयाः पीडास्तु परिवजंयेत्‌ ॥ 
घमं विचरतः पीडा सापि द्वाभ्यां नियच्छति । 
अथं चात्यथंलुब्धस्य कामं चातिप्रवतिन्ः॥' 
( म० भाऽआ० प० १३९६९) 


महाभारतम कहा है, कि-'जो मनुष्य कामसे धमं ओर अको, 
अर्थसे धमं ओर कामको, तथा धमंसे अथं ओर कामको, हानि न 
पहंचाकर, धमं, अथं ओर काम--तीनोका यथोचितरूपसे सेवन करता 
है, वह अत्यन्तं सुखका भागी होता है - 
'धर्पार्थौ धम॑कामो च कामार्थौ चाप्यपीडयन्‌ । 


घर्माथंकामान्‌ योऽभ्येति सोऽत्यन्तं सुखमश्डते ॥' 
( शछा० प१० ६०।.२ ) 
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परस्पर बिरोध 


यहाँ एक यह्‌ गम्भीर प्रन उपस्थित होता है कि-धमं, अथं ओर 
काम, ये तीनों पुरूषाथं परस्पर एक-दूसरेके विरोधी हैँ । तब इन परस्पर- 
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विरोधियोका एक जगह रहना अर्थात्‌ इन परस्पर-विरोधियोका एक 
पुरुषसे उपाजंन हो जाना, कंसे सम्भव हो सकता है ? प्रदन बडा जटिल 
है । महाभारतमें धमराज युधिष्ठिरके सामने यक्षने भी यहु प्रन रक्खा 
था कि-- 


'घ्मंश्चाथेश्च कामश्च परस्परविपतेचिनः। 
पषां नित्यविरुद्धानां कथमेकत्र संगमः ॥' 
( बर्न प०३१३ अ० १०१) 
दस शङ्काका जो समाधान धर्मावतार महाराज युधिष्ठिरने कियाहै, 
वह प्रत्येक दीघंदर्शी पुरुषके, विदोषतः भारतीय आकि हूदय-पलटपर 
स्व्णाक्षरोमें अङ्कित करलेने योग्य है । राजा युधिष्ठिरने यक्नसे कहा कि 
हां, ठीक है। धमं, अथं ओर काम ये तीनो पुरुषां परस्पर-विरोधी हं । 
अतः एह ही व्यक्तिसे, इन तीनोका एकसाथ अनुष्ठान होना असम्भव 
है । तथापि जब धमं ओर भार्या ( स्त्री), ये दोनों परस्पर एक-दूसरेके 
वशमें हो जाते है, अर्थात्‌ जब धमंसे स्त्री पूणं प्रभावित हो जाती दहै ओर 
स्त्रीके धर्मानुकूक आचरणसे धमं प्रभावित हो जाता दै, तब धमं, अथं 
ओर काम ये तीनों ही अपना पारस्परिक विरोध त्यागकर, एक जगह 
रहने र्गते हँ । अर्थात्‌ धमंपत्नी-( भार्या- ) कै धर्मानुकूल हो जानेपर 
त्रिवगंका पारस्परिक विरोध होता ही नही-- 
"यदा घम॑दव भार्या च परस्परवशानुगौ । 


तदा घर्माथंकामानां जयाणामपि संगमः ॥ 
( मऽ भा० वऽ प ३१३।१०५२ ) 


इसी बातको माकण्डय-पुराणने भी पृष्ट कियाद) कवहांक्हाहैकि 
“मनुष्योके धर्माथ-कामके उपाजंनका सबसे प्रबल साधन पत्नी है- 


"पत्नी घर्माथेकामानां करार णं प्रबलं मतम्‌ । 
विक्षतश्च धममस्य...  .-. `. ॥' 


( मा० पु० ६८० €) 


सरी-समाजका आदश 


इससे स्पष्ट है कि गृहस्थ-आश्रममें त्रिवगंके उपाजंनका उत्तरदायित्व, 
धर्माथंकामके उपाजंनकी सारी ही जिम्मेदारी, स्त्री-समाजकैे ही ऊपर 
निभर है । कितनी विलक्षण बात है यह्‌ ? साक्षात्‌ धमंको अपने वेशम 
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अथात्‌ अपने अधीन कर लेना कितना कठिन है ? फिर यह बात पु रुष~ 
समाजके किए न बतलाकर, स्त्रीवगक्रे किए हौ बयो बतलायी गयी हि 
इससे यह सृस्पषट है कि धर्मको वशमे कर लेनेकी शक्ति पृरुषवगमे है ही 
नहीं ? यह लोकोत्तर शक्ति तो केवल स्त्री-समाजमें हो ह| | | 

इसी कारण भारतवषंमे, विशेषतः हिन्दूसमाजमें स्त्रीको 'धमंपत्ती 
शब्दसे केहा जाता है । 'धर्मपत्नी' शब्दसे भी यही ध्वनि निकलती है- 

“धर्माथ--घमंवश्ीकरणाथं पत्नी, घमंपत्नी ।' 

यह्‌ बात विवाह-संस्कारके अनन्तर वरके प्रति कहे जानेवाटे कन्या- 
पिताके उपदेश-वाक्योसे भी सिद्ध होती है । कन्यादान करके कन्या-पिता 
अपने जामातासे कहता है कि, 


“धमं चाथ च काप्रे च त्वयेयं नातिचरितव्या' 
अर्थात्‌ धर्माथंकामके उपाजंनमें तुम इसका साथ कभी मत छोडना ? 
वेयोकि यह तुम्हारी धमंपत्नी हो गयी है ।' अस्तु । 
वास्तवमें त्रिव्गके पारस्परिकं-विरोधका परिहार करके अथं ओर 
कामको भो घमंके साचिमे ढालकर, उन्हँ भी घमंमय--धर्मानुकूल बना लेना 
ही स्त्री-पुरुषके विवाहका मुख्य प्रयोजन है । उसमें भी यह कायं ' केवल 
भायसि ही सिद्ध हो सकता है, पुरुषसे नहीं । अतः गृहस्थाश्रममे स्वरी-जातिः 
ही धमको सिद्धिकी मूल कारण है । इसीलिए महाभारतमे कटा है कि- 
“स्त्रीश्रलययो {हि वै घमंः' ( अनु० ववं ४६।१० ) 
महाराज मनुने भी कडा है कि- 
“अपत्यं घमंकार्याणि शुभ्रा रतिरुत्तमा । 
दाराघीनस्तथा स्वगैः पितृणामात्मनश्च ह ॥' 
। ( मनु° ९।२८ ) 


(अर्थात्‌ सृन्दर-सन्तान उत्पन्न करना, धार्मिक कार्योका सम्पादन, 
बालक एवं वृदधजनोकी सेवा-शुश्रूषा, उत्तमरति, अपनी ओर पितरोकी 
स्वगं-प्राप्ति-ये सब काम स्त्रीक ही अधीन है । 

इसीलिए भार्याको प्राप्त करनेका मुख्य प्रयोजन क्या है, यहं बताते 
हए ॒ज्योतिष-दास्व्रके पारदर्ो विद्वान्‌, देवज्ञ श्री रामाचा्ने भी कितनी | 
गंभीर दुरदशितासे विवाहसंस्कारके पूर्वोक्त रहस्यको, थोडेसे शब्दोमें 
अभिव्यक्त किया हैं । देखिए-- ` क | | 











परिच्छेद | घम" 


भार्या स्रिवगेकरणं शुभश्लीलयुकता 
शीरं शुभं भवति रखग्नकवहोन तस्याः 
तस्माद्‌ विवाहस्लमरयः परिचिन्त्यते हि 
तन्निघ्नतामुपगताः खुतश्षोरुधर्माः ॥' 
( मु° चि०६प्र० १) 


चूकि स्त्ि्योमे ही त्रिव्गके पारस्परिक-विरोधका परिहारपूर्वक 
उनका यथोचित समन्वय कर सकनेकी विलक्षण कला विद्यमान है । इसी- 
कारण स्त्रीसमाजके संरक्षणपर शस्त्रोमें अत्यधिक जोर दिया गया है । 
क्योकि स्त्रीरक्षाके विना धर्माचरण हो ही नहीं सकता है । महाराज मनुने 
कहा हँ किं स्त्री-रक्नापर ही प्रत्येक वणका अर्थात्‌ सम॒चे समाजका सारा 
त्रिवगं निभंर रहता है । इसीलिए दुर्बलसे-दुव॑ल पुरुष भी अपनी स्त्रीकी 
रक्षाका प्रयत्न करते है- 
इमं हि सवेवर्णानां पश्यन्तो धमंसुत्तमम्‌ | 
यतन्ते रक्षितुं भार्यां भर्तारो दुवंल। अपि ॥' 
( म० स्मृ° ९।६ )} 


इस उच्चतम विश्वजनीन आदशंकी सुरक्षाके लिए ही हमारे सूक्ष्म 
दर्शी ऋषि-महषियों ओर राजषियोने स्त्रियोकी स्वतन्त्रतासे मनुष्य- 
समाजका महान्‌ अदित समक्चकर उनकी स्वतन्त्रताका निषेध किया है-- 
“अस्वतन्ाः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वैदिंवा निशम्‌ । 
विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वहो ॥' 
( मनु° ९-२ ) 


इसीलिए नारदस्मृतिमे कहा है कि “उत्तम कुल्की भी महिं 

स्वतन्त्र हो जानेपर नष्ट हो जाती हैँ । अर्थात्‌ अपने वंशके गौरवको नष्ट 
कर देती हं । इसीलिए प्रजापततिने उनके लिए परतन्त्र रहना ही श्रेयस्कर 
वतलाया है'- 

'स्वातन्ट्याद्‌ विप्रणदषन्ति कुरे जाता अपि स्जियः। 

भस्वातनयमतस्तासां प्रजापतिरकदटपयत्‌ ॥ 

| ( व्यव० प° १३-३० ) 
` महषि हारीतने कहा है कि-मनुष्योको सबसे अधिक ध्यान स्त्रियोकी 
सुरक्नापर रखना चाहिए । क्योकि- | | 
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'पएकवतस्कन्नभावात्‌ परन्द्रियोषषहतत्वाच्च दुष्टाः कुःरुसङ्करः 
कारिण्यो भवन्ति, जीवति जारजः कुण्डो स्ते स्तरि गोक- 
स्तस्माद्‌ रेतोपघाताञज्ायां रक्षेञजायानादो कछनाक्तः, लना 
तन्तुन।रा स्तन्हुनारो देवपितयक्षनाशो देव पितयज्ञनादो धमेनाशो 
चर्मनाद्नो आत्पनाश्चः, आत्मनारो सवंस्वनाश्ाः ।' 

( व्यव० ५क।श० ४०५ पु° ) 
अर्थात्‌ स्त्रियाँ एकर-त्रतमें दुढ्ताको कमी यानी सतीका एकौ पति 
होता है'--इस त्रतमें दुढताकी कमी एवं परपुरुषमें अनुरक्ति हो जानेसे 
दूषित होकर पर-परुषको जाति, गुण, ओर शील-स्वभावके अनुरूप वण- 
सङ्कर सन्तान उत्पन्न करके अपने कुलकी गरिमाको नष्ट कर देती है । 
वणं-सङ्कुर दो तरहके होते है कुण्ड ओर गोलक । पत्िके जोते हुए पर 
पुरुषसे जन्मी सन्तानको कुण्ड ओर पतिके मरनेपर पर-पृरुषसे उत्पन्न 
सन्तानको गोलक कहते हैँ । 

ये दोनोही सन्ताने अपने कुटम्ब, समाज ओर राष्टके हितोके किए 
बडी घातक सिद्ध होती हँ । अतएव कुलीन-पूरुषोको परपुरुषोके सम्पकसे 
अपनी जायाकी रक्षा सदेव करनी चाहिए } क्योकि जाधाका ना 
होनेसे अर्थात्‌ स्त्रौके दूषित हो जानेसे संत्कुलका नाश हो जाता है, कुकुकी 
पवित्रता ओर उसके उत्तम गुणोका बिनाश हौ जाता है । कुक विनाशसे 
शुद्ध सन्तानको परम्परा नष्ट हौ जाती है । शुद्ध वंश-परम्पराके अभावमें 
देवयज्ञ, पितुयज्ञ आदि सत्कर्मोका लोप हो जाता है । सत्कर्मोका लोप 
हो जानेपर धमंका नाग हो जाता है । धमेके नाशसे आत्मनाश ओर 
आत्म-नाश हो जानेपर मनुष्यका सवेस्व-नार हौ जाता ह ।' 

इसीलिए देवगुरु बृहस्पत्िने कह है कि 'स्त्रियोके बन्धुवान्धबों को 
सूक्ष्म प्रसद्धोसे भी, यानी साधारणसी अनुचित बातोसे भी उन्हँ रोकना 
चाहिए । ओर कुटुम्बकी वदी, सास आदिको अच्छीतरह दिन-रात उनकी 
देखभाल रखनी चाहिए-- 

'सृष्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्धेभ्यो निवार्या स्त्री स्वबन्धुभिः । 
श्वश्वादििभिः पालनीया गुरुस्नीभिदिवानिराम्‌ \' 

( व्यव प्रऽ ४०५ पु° ) 

भगवान्‌ मनने कहा है कि स्त्रो जेसे पुरुषकी सेवा-शुश्रषा करती 

है, ठीक वेसा ही पुत्र वह॒ उत्पन्न करती है। अतः प्रत्येक पुरुषको 
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अपनी प्रजाकी विशुद्धि लिए स्त्रीकी रक्षा विशेषतः करनी 
चाहिए- 


व्याश भजते हि स्त्री खतं-घूते तथाविधम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रज्ा-विशुद्धचथं स्त्रियं रक्षेत्‌ प्रयन्नतः ॥' 
( मन्‌० ९-९ ) 
शङ्क ओर छिखित महषियोने कहा है कि 'ऋतुकाक्के समय स्त््योका 
मन जसे व्यक्तिपर जाता है, बस्‌, ठीक उसीके समान शोल-स्वभाव, ओर 
रंगवाली सन्तान उत्पन्न हो जाती है- 
यस्मिन्‌ भावोऽपितः स्त्रीणामातेवे, तादशं तन्तुं जनयन्तीति । 
( शवलिखत स्मृति } 
अतएव इन्हीं सब ॒बातोका ध्यान रखते हुए भगवान्‌ मनुने कहा ह 
कि-“अपनी सन्तति, अपने चरित्र ओर वंश, अपनी ओर अपने धमकी 
सुरक्षा मनुष्य तभी कर सकता है, जब किं वह प्रयत्न-पूवंक अपनी स्त्रीक 
रक्षा करे- 
“स्वां प्रसूति चरित्रं च ऊुखमात्मानमेव च । 
स्वं च धमं प्रयत्नेन जायां रश्छन्‌ हि रश्चति ॥' 
( मनु° ९।७ ). 
भारतवषंके गाहुस्थ्य-जीवनमें आदशंमय स्त्री-समाजके द्वारा त्रिवगेके 
समीकरणकी महिमा आज भी विश्वमे विदित है । विजयाभिलाषी दुयोधन 
समय-समयपर माता गान्धारीसे अपनी विजयके लिए जब-जब भी प्राथना 
करता था, तब वह्‌ उसे सदा यही उत्तर देती थी कि, अरे मढ, त्‌ 
धर्माचरण कर, जहां धमं है, वहीं विजय टै-- 
“णु मूढ वचो म्यं यतो घमेस्ततो जयः ।' 
( म० भा०श० प° ६३-६१) 
सारांश, मानवमात्रको सुखकी अभिलाषा होती है। इसकी पूति 
मुक्तिके बिना सम्भव नहीं है; फिर भी जगतुमं जो गृहस्थाश्रमको यथावत्‌ 
व्यवस्थित कर पाते है, वे पर्याप्त मात्रामे सुखका अनुभव किया करते हैँ । 
गृहस्थाश्चमका सुख स्त्रीपर निभर रहता हे । सती स्त्रीमे न केवल स्त्रीके 
बरन्‌ सचिव, सखा, वेद्य, डाक्टर आदिक भी अगणित गुण रहते हैँ । 
इसीलिए रघुवंलीय सम्राट्‌ अजने ` अपनी ` पत्नी ` इन्दुमतीको अपना 
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"सवंस्व॒ बतलाया है ओर मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामने सीताको 
गगृहलक्ष्मी | | 
पर ये सभी गुण स्त्रीके शीर अर्थात्‌ सतीत्वसे ही विकसित होते हँ 
ओर शोभा पा सकते हँ । यदि स्त्रीका सतीत्व सुरक्षित न रहै, तो उसके 
पतिका सवना अवदयम्भावी ह । अस्तु । 
कितना उच्च विरहवदुलंभ ओर विश्वजनीन यह आदशं है ? 
पाइचात्योकी शिक्षा-दीक्षा ओर वहकि आचरणोसे अत्यधिक प्रभावित होकर, 
हर बातमें वहीका अनुकरण करनेसे, गीलवली वृद्ध-महिलाओंसे उनके रील, 
सदाचार, सद्गुण ओर सतीत्व-धमंकी समुचित शिक्षा-दीक्नाको ग्रहण न 
करनेसे तथा उचित समयपर शास्त्र एवं कुल्परंपरागत रीतिसे विवाह्‌- 
संस्कार न होनेके कारण अब भारतीय आयंमहिलाओंमें यह लोकोत्तर, 
विलक्षण शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती चली जा रही है । यह बात केवल 
भारतके लिए ही नहीं, अपितु सम्पूणं विद्वके लिए महान्‌ दुर्भाग्यको बात 
है । क्योकि यह भारतवषं सम्पूणं विरुवका हृदय-कमल है । विश्वके लिए 
यह्‌ कल्याण-पथक्रा प्रदशंक है । अतएव यर्हाकी इस विश्व-जनीन 
संस्कतिकी रक्षके लिए भारतके मनोषियोका ध्यान विदोषतः आक्रष् 
होना चाहिए । अस्तु । सि 
सकाम ओर निष्काम धमं 
धर्मनुष्ठानके दो प्रकार हँ--सकाम-भाव ओर निष्काम-भाव । इनमेसे 
सकाम-भावसे धर्मोपा्जन करनेकी शास्त्रीय पद्धतिका नाम--ग्रवृत्तिधमं 
है ओर निष्काम-भावसे धर्मानुष्ठानकी पदढतिको निवृत्ति-धमं कहते हैँ । 
मनुष्यको पहले प्रवृत्ति धमेका सम्पादन करके, पीछे निवृत्तिघमंका अनुष्ठान 
करना चाहिए । प्रवृत्तिधर्मके अनुष्ठानसे अभ्युदय अर्थात्‌ एेहलौकिक सुखका 
उदय ओर निवृत्ति-घर्मके आचरणसे निःश्रेयस मोक्षयुखकौ प्रापि होती है- 
प्रघृत्तं च निघत्तं च विधं कमं वदिकम्‌। 
आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेनादनतेऽसतम्‌ ॥' 
( श्रीमद्भागवत ७-१५-४७ ) 
१--- गृहिणी सदिव: सखी मिथः प्रियशिष्या रुलिते कलाविधौ । 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद क्रि नमे हृतम्‌ ॥' 
( रघुवंश ८, ६७ ) 
२--"हयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवतिर्नथनयोः' ( उत्तर रामचरित-१, ३८ ) 
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यही बात मनुस्मृतिकारने भी कही है-- ` 
| (2 कटः 
खखाभ्युदयिकं चेव नैःश्रेयसिकमेव च। 
पच॒त्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमं वैदिकम्‌ ॥ 
इह चामुत्र वा काम्यं प्रवत्तं कमं कीर्त्यते । 
निष्कामं कनपूर्जं तु निचृत्तमुपदिश्यते ॥* 
|  ( म० स्मृ° १२-८८,८९ ) 
अस्तु । सकाम-भावसे अर्थात्‌ फलकी प्रापिकी अभिलाषा, अनुष्ठित 
धमं मनुष्यको तीसरे ही पुरुषां ( काम ) तक पहुंचा सकता है, अर्थात्‌ 
सकाम धमं मनूष्यको उसकी अभिरुषित वस्तु-धमं, अथं अथवा काम- 
तक, यानी त्रिवगंतक ही पहंचाकर वहीं समाप्त हो जाता है । वहु उसे 
चतुथ पुरुषाथं ( मोक्ष ) तक नदीं पवा सकता । क्योकि सकाम-भावते 
आचरण करनेसे उसमें एक मल ( यानी एक दोष ) आ जाता है । बह 
है--अपध्यान, अर्थात्‌ फलकी अभिलाषा । फलकी कामना धमेको 
मलयुक्त अर्थात्‌ सदोष कर देती है । इसीलिए महाभारतमें कहा है कि-- 
"अपध्यानमलो घमः" ( शा० प० १२३१०) | 
समल होनेके कारण सकाम धमकी शक्ति तीसरे ही पुरुषारथमें पहुचाकर, 
समाप्त हौ जाती है । परन्तु निमंल-धमं अर्थात्‌ निष्काम भावसे अनुष्ठित 
धमं मनुष्यको अन्तिम पुरुषां, मोक्षरूपः भगवत्तत्वतक पहुंचा देता है-- 
(धमे आचरितः पुंखां वाङ्मनःकाय-क्म॑भिः। 
लोकान्‌ विश्चोक्षान्‌ जितरत्यथा बन्त्य प्रसङ्धिनाम्‌ ॥' ` 
ौ ( णग० ४-१४-१५ } 
इसीलिए महाभारतम कहा है कि--जो मनुष्य निष्काम भावसे कमं 
करता है, उसका वह कमं पहलेके करिए हुए समस्त कमकि संस्कारोको नष्ठ 
कर देता है । उस पुरुषके लिए, उसके पूवं जन्म ओर इस जन्मके किये 
हए-दोनों प्रकारके कमं न तो अप्रिय फल उत्पन्न करते ह ओरन प्रिय 
फलके ही ज नक होते है । क्योकि फलकी आसक्ति ओर कर्तापिनके अभिनानरे 
शून्य होनेके कारण उसका उन कमोसि सम्बन्ध ही नहीं रह्‌ जाता" 
“यः करोत्यनभिसन्धिपृ्ंकं नस्य निणुंदति यत्‌ पुराङनम्‌ ' 
नाप्रियं तदुमयं कुतः प्रियं तस्य  तज्नयनीह स्वनः ॥' 
~( शा०.प०.१९५-६० ) 
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1 सीसे भगवान्‌ कृष्णने भगवद्गीतामें निष्काम कमंकी ओर वार- 
बार स्त किया ह । परन्तु निष्काम होनेके लिए त्यागकी बडी आव- 
ह्यकता है, विना त्यागके निष्काम भावनाका होना ही असंभव हं । अस्तु । 


कोरी निष्कामतासे हानि 


निष्कामके पक्षपातियोको यह बात भी ध्यानमें रखनी चादिए कि-- 
सभोको पहलेसे ही निवृत्तिधरमं, निष्कामघमंका उपदेश नहीं देना चाहिए । 
वयोकि सकाम-भावको छोड़कर, प्रवृत्ति-मागंको त्यागकर, पहलेसे ही 
निष्काम-ध्मके अनुष्ठानसे उच्च -लक्ष्यपर कोई भी नहीं पहुंच पाता । 
क्योकि विषयोका यथोचित उपभोग किए विना, जगतूसे सच्चा वेराग्य 
किसीको होता नहीं है । विषयोकी वासनाएं सृक्ष्मरूपसे मनमे जड़ जमायी 
रहती है । अतः विषयोके यथोपभोग किये बिना मनुष्यकी विषयोसे वास्त- 
विक विरक्ति नहीं होती । केवल र्मशान-वेराग्य होनेसे वासनां निवृत्त 
नहीं हो जाती ह । एेसी परिस्थितिमे फिर वालक, युवा ओर वृद्ध-ह्र 
किसीको पहले प्रवृत्ति धम॑का, अर्थात्‌ सकाम-भावसे धर्मोपाजेनका उपदेश 
न देकर, आरम्भसे ही निवृत्तिधमंका, निष्कामधमंका, उपदेश देना, 
उन्हं लक्ष्यसे श्रष्ट करा देना दै । 
इसीलिए विदवमे धमंका सावंभौमरूप धारण कर लेनेपर भी बौद्- 
धम॑का ह्वास इसी कारणसे हुआ । निर्वाण पथके पथिक सव यथेच्छाचार 
ओर ययेच्छ आहा रमे प्रवृत्त हौ गए । अन्तमें विवेकियोको पुनः सनातन- 
धमकी ही ओर ञ्चुकना पड़ा । 
आज भी हरएककरो, जिधर भी देखिए, खोग बिना विचारे निष्काम" 
ननिष्काम'का ही पाठ पढ़ते द । एेसे व्यक्ति ओर उनके अनुयायी अन्तमं 
विषयवासनाओकि एेसे चक्करमे पड़ जाते हैँ कि न धरके रहते हँ ओरन 
घाटके ! एसे ही लोगोके विषयमे श्रीसोमदेवसूरीने कहा है कि- 
श्यः कामार्थौ उपहत्य धममेवोपास्ते 
स पक्वं श्चे्ं परित्यज्य, ऊषरं कृषति ।' 
( घ० समु०-नो० व°). 
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“अर्थात्‌ जो व्यक्ति पहले अथं ओर कामको दुकरराकर केवल ( निवृत्त-) 
धमंका ही अनुष्ठान करता है, अर्थात्‌ पहले प्रवृत्ति-घमंका अनुष्ठन न 
करके केवर निवृत्ति धमेके पीछे दोडता है, वह आदमी सुपरिपक्व अन्नसे 
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भरपुर खेतको छोडकर पोछे फिर अन्नके लिए तरसते हुए ऊषर भूमिको 
जोतता है ।' 

इसीसे वेद ओर शास्त्रोमे निष्कामध्मंको अपेक्षा सकामधमंकी ही 
अधिक चर्चा आती है । क्योकि, विना लौकिक विषयोंका अनुभव प्राप्त 
किये, मनसे विषय-बासनाका परित्याग होना नितान्त कठिन है - 


भ्नानुभूध न जानाति पुमान्‌ विषयतीक्ष्णताम्‌ । 
निर्विद्येत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परेः ॥' 
( श्रीमद्‌ मागवत० ६-६-४१ ) 


स्वधर्मानुष्ठानसे ईखराराधन 


अतः प्रत्येक मनुष्यको अपने-अपने अधिकारके अनुसार, उचित मागंसे, 
पहिले सकाम-धमका यथेच्छ अनुष्ठान करके तत्फल स्वरूप अथं ओर 
कामका भी उचित मात्रामे उपार्जन करते हए ईखवरापंण-बुद्धिसे 
ठेहलौकिक सुखोका उपभोग करते हुए शनेः शनं: उनसे निवृत्ततृष्ण 
होकर फिर “निवृत्ति-धम'का अनुष्ठान करके मनुष्य जीवनको साद्धोपाङ् 
सफल करना चाहिए । यही निष्कण्टक राजमागं है| श्रीमद्धागवतमें इस 
विषयपर बहुत-बहुत गम्भीर विवेचन ह 


प्रायः स्वमावविहितो नृणां घमो युगे युगे । 
वेदरग्भिः स्प्रतो राजन्‌ प्रत्य चेह च श्ामंङत्‌ ॥ 
वृत्या स्वभावकृतया वतमानः _स्वकमृत्‌ । 
हित्वा स्वभावजं कमं शनैनिंगणतामियात्‌ ॥' 
( ७-११-३१, ३२ ) 


दस प्रकार शस्त्रीय-पद्धतिसे प्रवृत्ति-धर्मका आचरण करते-करते 
धर्मात्मा पुरुष धमस अन्तःकरण विशुद्ध हौ जानेपर अन्तमं फिर अनायास 
ही निवृत्ति-मागंकी ओर सुकं जाता है। श्रीमद्भागवतमे भगवानूने 
स्वयं कहा है - 
"यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः श्चद्धयान्वितः। 
भजते शनकैस्तस्य मनो राजन्‌ प्रसोदति ॥' 
पः ( श्रीमद्‌ माग० ४-२०-९ )} 
;.; अर्थात्‌, जो पुरुषः किसीप्रकारकी कामना न रखकर अपने वर्णाधरम्‌- 
२ > 1 
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कमेकि द्वारा नित्यप्रति श्चद्धापूवंक भगवानुको आराधना करता है, उसका 
चित्त धीरे-धीरे विशुद्ध हो जाता हे । 


अतः अनापत्तिके समय जिस व्यक्तिके किए जिस उपायसे, जिस 
द्रव्यको ग्रहण करना शास्त्र-विरुद्ध न हो, उसको उसीसे अपने सब कायं 
सम्पन्न करने चाहिए । इसप्रकार वेदोक्त ओर रा स्त्रोक्त स्वकमेकि 
आचरणसे गृहस्थ-आश्रममें रहने वाला मनुष्य भी भगवानूको अनायास 
ही प्राप्त हो जाता है-- 


“यद्‌ यस्य वानिषिद्धं स्याद्‌ येन यत यतो चप। 
स तेनेहेत कर्माणि नसो नान्यैरनापदि ॥ 
पतैर््येश्च वेदोक्तंवंतभानः स्वकर्मकृत्‌ । 
गृहेऽप्यस्य गति यायाद्‌ राजं श्तद्‌ भक्तिभाङ्‌ नरः ॥' 

( माग ० ७ स्क० १५-६६-६७ ) 


इसी आशयसे महर्षि याज्ञवल्क्यने भी कहा है कि- 


"त्याधागतघनस्तत्वल्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । 
श्राद्धकृत्‌ सलयवदौी च ग्रहस्थोऽपि हि सुच्यते ॥* 
(या० स्मृ० ३अ०) 


अस्तु । 
धर्मे कसी शक्ति है ओर ध्मका क्या स्वरूप हे † यह समन्ञ लेना 
साधारण वद्धिवालेके लिए अपने वशकी बात नहीं है । जो खोग अत्यन्त 
धीर, गम्भीर, सात्विक ओर जितेन्द्रि होते है, जो इसलोक ओर 
परलोकके सुखभोगके लिए- अथं ओर कामकी तुष्णासे विकलक न 
होकर-अपने धमंका अपन्यय नहीं करते, वे ही लोग धमंके स्वरूप ओर 
उसकी महिमाको यथार्थतः समञ्च सकते हं। वसे ही लोग धर्माचुष्ठानके 
अधिकारी होते है । उन्हीको धम॑का सर्वेत्तिमि फल- निःश्रेयस अर्थात्‌ 
भगवत््ाप्ि रूप मोक्षतत्व प्राप्त होता है \ मनुने कहा है- 
"प्रवत्तं कमं संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 
नि्ृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वै ॥ 
( मनु स्म° १२-९० ) 
इसीलिए तीर्थकर वधमान महावीरने कहा है क, मुमुशषु-दुरुष 
कषुषा, तृष्णा, ताप ओर जीत आदि अरुचिकर प्रस द्धो एवं बडे-बडे भयके 
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भ्रसङ्धोंको भी अव्याकुल चित्तसे सहन करता हं । क्योकि वह्‌ जानता है 
कि धर्मके लिए देह्‌-दुःख महान्‌ फलका हेतु होता दै 


“वुं पिपासं दुसिज्जं सीडण्हं अर द्रं भयं । 


अहि आसे अ्वहिओओ देहद्क्खं महाफलं ॥* (उ० सू°) 


एसे दुढ्‌ धर्मान रागी धन्यात्मा ही निःसद्ध होकर विशुद्ध ( अर्थात्‌ 
फलेच्छारूप मलसे रहित ) निष्काम धमंका अनुष्ठान करते हँ । एेसे ही 
महापुरुष अन्तमं सू्य॑मण्डलको भेदन करके, परकृति-मण्डलकी अवधिको 
पार करके व्यापक, पूणं परब्रह्म परमात्माक प्राप्त होकर कृतकृत्य हौ जाते 
ह । महषि कपिलने देवहूतिसे कहा दै-- 


न्ये स्वधर्मान्‌ न दह्यन्ति घीराः कामाथंहेतवे। 
निःसङ्गा न्यस्तकर्माणः प्रशान्ताः शुद्धचेतसः ॥ 
निवृत्तिधमंनिरता निमेमा निरहङ्कृताः । 
स्वचर्माख्येन शद्धन परिशेद्धेन चेतसा ॥ 
सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विद्वो षुखम्‌ । 
परावरेशं प्रक्ृतिमस्थोत्पस्यन्वमावनम्‌ ॥' 

( श्रो मद्‌ पाग० ३-३ २-५-७ ) 


अतः जो स्वधम॑का पालन, अच्छी तरह कहता है, वह कमपि भी 


ऊपर उस्र गुणातीत हो जाता है} भगवान्‌ कृष्णने उद्धवसे कटा है कि, 
इति मां यः स्वधर्मेण भजन्नित्यमनन्यभाक्‌ । 
+ १ 
सवभूतेषु मद्धावो मद्धक्ति चिन्दते डम्‌ ॥ 
( श्री मद्‌माग० ११-१८-४४ ) 


अर्थात्‌ जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे, अपने वणं ओर आश्चम- 


धमक द्वारा मेरी सेवामे लगा रहता है ओर समस्त प्राणयोमें मेरी भावना 


करता रहता दै, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती हे । 

इसके विपरीत, जो अशान्त, अजितेन्द्रिय ओर विषयासक्त रजोगुणी 
पुरुष स्वधमंका अनुष्ठान तुच्छ अथं ओर कामको प्राप्निके लिए, केवल 
सकाम-भावसे करते है, वे उसका अप्यय करते हँ, उन्द उस्तका सर्वोत्तम 
फल नहीं प्राप्त हो सकता । इसलिए उनका धम पणं सफल न हीं कहा 
जा सकता । इसीसे निवृत्तिशास्तरमे, एसे सकाम धमंवालोको धेयं-विहीन 
शवं आत्मघाती कहा है- 
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वर्भिका ह्यक्चणिका आत्मानं घातयन्ति ते ।' ( माग° ३ स्क० } 
फेसे ही लोगोके विषयमे तीथङ्कुर श्रीवधंमान महावीरने भी कहा 
है कि "जिसतरह कालकूट विष पीनेवालक्ो मार देता है, जिस तरह 
उल्टा ग्रहण किया हुआ शस्त्र शस्त्रधारीके लिष्‌ ही घातक होता है ओर 
जिसतरह विधिसे वशमे नीं हृभा बेताल मन्त्रधारीका ही विनाश कर 
देता है, उसीतरहं विषथोंकी पूर्तिके किए आचरण किया हुआ धमं 
आत्मके पतनका ही कारण हो जाता ह~ 
"विसं तु पीयं जह कालक्कूडं हणाद सत्थं जह कूग्गहोयं । 
पल्लो वि धम्मो विस आंववन्नो हणाइ वेयाण इवाविवन्नो ॥' 
( सत्त° २०।४४ ) 
इसीलिए महूषि आपस्तम्बने कहा है कि-- 
(नेमं लोकरिकम्थं पुरस्छृत्य धर्माद्चरेत्‌ ।' 
( क्राप० ध० सू° १-७-२१-१ ) 
अर्थात्‌ लोकम प्रचलित अथं-काम, ख्याति, लाभ, पूजा, सत्कार आदि 
्षु्रुद्र प्रयोजनोकि लिए धर्माृष्ठानं नही करना चाहिए । क्योक इस 
भावनासे अनुष्ठित धमं फल देतेसमय व्यथं पड जति हवे सर्वोत्तम 
फल नहीं दे सकते- 
"निष्फला ह्यभ्युदये भवन्ति ।' ( अ।० घ० सू १-७-२०,२ ) 
इसीलिए महाराज युधिष्ठिरे रानी द्रौपदीसे कहा है-- 


(न चघमंररमाप्लोति यो धर्मं दोग्धुमिच्छति । 

यद्चचैनं शङ्कते कत्वा नास्तिक्यात्‌ पापचेतनः ॥' 
( वन-पवं ३१-६ }` 
अतः, जसे फलके किए आमका पेड लगानेपर उसकी छाया ओर ` 
सुगन्ध तो अपने आप ही प्राप्त हो जाते दै, वसे ही उच्च लक्षयकी प्राप्तिके 
लिए धर्मानुष्ठान करनेपर अथं, काम आदि लौकिकं फल आनुषद्धिक, 
अनायास ही प्राप्त हो जते हैँ । देवात्‌ यदि कदाचित्‌ वेन भीप्राप्तहो, 
तो उससे धमकी कोई हानि नदीं होती- कः 
"तद्‌ यथाऽऽप्रे फलाथं नि भितं छायागन्ध इत्यनूत्पदयते, णवं धमं 
चयंमाणम्‌ अर्था अनूत्पचन्ते नाचेदनूत्पदयन्ते न घम हानिभं बति । 
( आ० ष० सू° १-७-२०-३ }) 
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धर्मानुष्ठानसे सदगु्णोका प्रादुर्माव 


धर्माचरणसे मनुष्यमें प्रताप, प्रभाव, नीति, शौयं, शक्ति, ओदायं-- 
आदि ` सद्गुणोका प्रादुर्भाव होताहै। धम्के प्रभावसे मनुष्योके दुव्यसन, 
दीनता, दौर्भाग्य--आदि सब दोष दूर हो जते हैँ । इसीलिए नीति 
वावय।र्‌ तमे कहा है वि-'मनुष्यको अपने सहज दुव्यंसनोको धर्मानुष्ठानकी 
 अद्धुत महिमा तथा अधमंजनित दोषों एवं धार्मिक परुषोकी कथाओकि 
श्रवणसे दूर करना चाहिए- 
सहजं व्यसनं घमसमञ्भू ताद्धताभ्युदयहेतुभि-र घ मेजनित 
महाप्रत्यवायप्रतिषादनैरुषाख्यानेर्योगपुष्वेश्च प्रश्तमयेत्‌ +" 
( व्यसन-समु० ३) 
धर्मम एक यह्‌ भी विशेषता है कि उसके उपाजंनमें किसी सहायककी 
आवद्यकता नहीं पडती । कै वल शास्त्रकी विधिके अनुसार उसका आचरण 
करनेसे वह प्रप्त ह्यो जाता है । इसीसे पितामह भीष्मने कहा है कि-- 


पक एव चरद्‌ धम नारित धमं सहायता 
केवरं विधिमासाद्य. खह्ययः- करि करिष्यति ॥ 
( शा० १० १९३-३२ ) 


थमेकी वृद्धि 


धमकी वृद्धिका उपाय है-सत्वगृणकी अभिवृद्धि । सत्वगुणकी वृद्धि 
होनेसे मनुष्यको भगवानृकी भक्त प्रदान करनेवाला धमं प्राप्त होता है। 
सात्विकं पदाथकि सेवनसे संत्वगुणकी अभिवृद्धि होती है । सत्वगुणकी 
वृद्धिसे सदाचारमें प्रवृत्ति होती है । सदाचारके अनृष्ठानसे फिर धमेकी 
अभिवृद्धि होती है-- ¦ 
१--हसी किए महष चाणक्यने कहा है--'सवेषां भूषणं घमः । 
स ( चा० सू० ५-७३ ) 
२-ओर शिष्ट-पुरुषोकी सद्धिं एवं दुर्जनोंके सङ्कत्यागसे तथा पुरातन- 
महापुरुषोके चरित्रसम्बन्धी कथाओंको सुनकर आहाय-व्यसनको दूर करना 
बवाहिए- = | 
'शिष्टसं 8 गं दजनाससरगम्यां पुरातनमहापुरुष- 
न चरितोत्थितामिश्च कथामिराहार्य॑ग्यसनं प्रतिबध्नीयात्‌ । ` - 
॑ ( नी०वा० व्यक्षन० ४) 
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"स्वाद्‌ धमो भवेद्‌ बुद्धात्‌ पुंखो मद्धक्तिखक्षणः । 
सासिविकोरखया स्वं ततो. धमः प्रवतेते ॥' 
( श्रीमद्‌मा° ११-१३-२ } 
जिससे सत्वगुणकी वृद्धि होती है, वह्‌ अति उत्तम सदाचाररूप-घमं 
मनृष्यके रनोगुण ओर तमोगुणको नष्ट कर देता है । रजोगुण ओर 
तमोगुणके नष्ट हो जानेपर उनके कारण उत्पन्न होनेवाला अधमं लीघ्रही 
नष्ट हो जाता है- 


"घर्मो रजस्तमो हन्यात्‌ सत्वन्रुद्धिरजुत्तमः। 
आश्चु नयति तन्मूल अधमं उभये हते ॥' 

( श्रीमद्‌मा° ११-१३-२२) 
सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल ओर शान्त है । जिस समय वह रजोगुण 
` ओर तमोगुणको दबाकर बढता है, उसं समय मनुष्यं सुख, धमं ओर 

ज्ञान आदिका भाजन हो जाता टै- . 
"यदेतरौ जयेत्‌ सत्वं भास्वरं विशदं शिवम्‌ । 
तदा खुखेन युज्येत धमेक्ञानादिभिः पुमान + 
( मा० ११-२५-१३ } 
अत एव निवृत्ति मार्गके साधकको चाहिए कि वह--सात्विक पदार्थोका 
ही सेवन करे। क्योकि उक्षसे धमकी वृद्धिहोती ह । धमसे 'तत्वमसि' 
इत्यादि महावावयोद्रारा आत्माके अपरोक्ष सक्षात्कारकौ प्राप्ति होती 
है, ओर स्थल एवं सूष्ष्म, दोनों देहोके मूल कारण-सत्वादि गुणोकी 
निवृत्ति तकका ज्ञान उत्पन्न होता है । इसीलिए भागवतमें कहा हे 
'सात्विकान्येव सेवेत पुमान्‌ सत्वविश्चुद्धये । 
ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावर्स्छरतिरपोहनम्‌ ॥' 
( ११-१२-६ ) 
जेसे एक ही सत्‌, चित्‌, आनन्दरूपं परब्रह्म परमात्मा-- 
“रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव 
-के अनुसार अनेकानेक रूपोको धारण करके अनेक स्वरूप हो जाता है, 
वैसे ही धमं भी विद्वके कल्याणके लिए-तरणं, आश्रम, देश, काल, कुल, 
जाति, व्यक्ति, समाज, अधिकार : ओौर--खछोगोकी भावनके अनुरूप-- 
वणं ध्म, आश्रमधर्म, देशधमं, .का्धमं,: कुखधमं, जातिधम, राजधमं, 
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सेवाधर्म, स्त्रीधमं, ( व्यक्तिधमं ), समाज वर्म, आपद्धर्मं, काटधमं, युगधमं; 
साधारणधमं ओर विशेषमं आदि-आदि नाम भौर रूपोको धारण करके 
अपनी अमोध-लक्तिके द्वारा मनुष्य-समाजको, जगत्‌को मर्यादाबद्ध करके 
मानव-नातिको पाशविक उच्छुद्कुतासे बचाकर मनुष्यरको पेहरौकिक 
ओर पारलौकिक अभ्युदय प्रदान करके अन्तमें पूणं आनन्दरूप नि श्रेयस 


` तत्त्वम पहूंचा देता है । अस्तु, 


मेये 
धमेसे ही भगवतप्रसन्नता 
संसार-चक्रमे पड़े हृए मनुष्यके किए जिस साधनके द्वारा उसे भगवान्‌ 
वासुदेवमें प्रेममय भक्तियोग प्राप्त हो जाय, उससे अ{तरिक्त ओर कोई भी 
कल्याणकारी मागं नहीं दै - 
भन ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संखतादिह । 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥' 
( भाग० २-२-३३ )} 
इसीलिए भगवान्‌ ब्रह्मदेवने चित्तको एकाग्र करके तीन-वार समस्त 
वेदोका मनन करके अपनी विशुद्ध वुद्धिसे यही निश्चय किया कर, जिससे 
सर्वात्मा, भगवानमे अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सवशे धमं है - 
"भगवान्‌ ब्रह्म कात्स्न्येन चिरन्वीक्ष्य मनीषया । 
तद्ध्यवस्यत्‌ कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्‌ ॥' 
| ( श्रोमद्‌ माग० २-२-३४ } 
"समस्त चराचर प्राणियोमें उनके आत्मारूपसे भगवान्‌ ही परि- 
लक्षित होत दै । कयोकिं ये बुद्धि आदि सब दद्य पदार्थं, उनका अनुमान 
करानेवाठे लक्षण ह । वे इन सबके साक्षी, एकमात्र द्रा है-- 
“भगवान्‌ सवभूतेषु रक्षितः स्वार्मना हरिः । 
द्यरवुद्थादिभिद्रं्टा लक्षणे - रजमापकैः ॥* 
( धीषद्‌माग० २-२-३५ } 
अतः स्वकतंव्य-पालनरूप धमेके आचरणद्वारा, तज्जन्य पुण्यह्प्‌ 
धर्म॑का उपार्जन ओर सञ्चय करके यह सुखार्थी मानव-समाज-- 
"यतः घचृत्तिर्मुतानां येन॒ सवंमिद्‌ ततम्‌ । 
स्वक्मणप तभ्य . सिद्धि विन्दति मानवः॥' 
॑ ( गोता-- १८-) 
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-के अनुसार साधारण लौकिक सुखोंसे ऊपर उठता हभ, उत्तरोत्तर 
उत्तमोत्तम सुखोकी ओर अग्रेसर होकर, अन्तमें सच्चे सुख, सच्ची 
शान्तिरूप दिव्य आनन्दमय, सिद्धधमंरूप परमेरवरको पाकरके अपने 
मनुष्य-जीवनको पूणं सफल कर रेता है । इसीसे देवषि नारदने कहा 
ठे कि- 


"धर्मार्थकाम दति योऽभिहितस्िवगं 
ईक्षा जयी नयदमौ विविधा च वार्ता । 
मन्ये तक्ेतदखिखं निगमस्य सत्यं | 
स्वात्मापंणं स्वष्ुहदः परमस्य पुंसः ॥' 
( भाग० ७-६, २६ ) 
अर्थात्‌ वेदादि शास्तोमे जो धम' अर्थं ओर काम--इन तीन पुरुषार्थोका 
निरूपण है, तथा जो अध्यात्मविद्या, कमेकाण्ड, न्याय, दण्ड-नीति ओर 
विविध प्रकारके जीविकाके साधन बतलाये गये हये सब ( साधन) 
तभी सत्य-सा्थंक, हो सकते है, जबकि ये सब अपने प्रम हितंषी 
परमपुरुष परमेश्वरको स्वात्म-समपंण करनेमें , सहायक हों । अन्यथा ये 
सब निरर्थक है ।' इसीलिए महाभारतम कहा है कि- 


'ज्ीवितं यस्य घर्षाथं धर्मो हयंथमेव च। 
अहोराघ्राश्च पुण्यार्थास्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
 ( ज्ान्तिपवं २४५-२३ ) 
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. “अर्थात्‌ जिसका जीवन धमंके किए है । धमं भगवानुको समपण 
करनेके लिए है, तथा जिसके दिन ओर रात पुण्यके उपाजंनके किए हं 
उसको देवता ब्रह्मज्ञ मोनते हैँ । 

सारांश, यह्‌ है कि धमंमें सुस्थिर हए बिना मनुष्यका भय नहीं मिट 
सकता । इसीलिए महाभारतम कहा है कि-संसारमे न तो कोई एेसी 
सभारहै, न कोई एेसी सत्पुरुषोकी परिषत्‌ है, ओर न कोई एषा जन- 
समाजही रै, जिसे पाकर कि मनुष्य निभंय हो जाय । अतः जो बुद्धिमान्‌ 
धमं-तत्वमे अवगाहन करके उसोको अपनाता है, वही धुरन्धरहै ओर 
वही निभंय हो सकता है-- 

'न तत्‌ सदः सत्परिषत्‌ सभाचसा 
प्राप्य यां न कुरुते सदा भयम्‌ । 
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यरिच्छेद ] "धर्मः [ २१७ 
धर्म॑तच्वमवगाद्य बुद्धिमान्‌ 
यो ऽभगुवैति स धुरन्धरः पुमान्‌ ॥' 
( शा० प° २२६-१८ )} 


अतः सदाचारसे, सत्कमोकि अनृष्ठानसे, जब मनुष्यका मन राग-द्रष 
आदि दोषोंको दूर करके दपंणके समान स्वच्छ एवं दीप्तिमान्‌ हो जाता है, 
तब वह द्युतिमान्‌ अर्थात्‌ सद्‌, असत्‌के विवेकंसे प्रकाशमान एवं नित्य-सुख 
( मोक्ष ) का अभिलाषी होकर निर्वाणभावसे धघममें प्रवृत्त होता है ओर 
कमंमागंसे अतीत एवं कामनाओंसे रहित पूणं परब्रह्म, परमात्माका 
साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाता है- 


'आत्मादिभिः क्मभिरिध्यमानो धमे प्रचत्तो युतिमान्‌ सुखार्था । 
परंहितत्‌ क्म॑पथादपेतं निरारिषं ब्रह्म परं द्यपेति॥' 
( म० भा० रा० प० २०९-१४ ) 


धमेसे ही विजय 


धर्मोन्नतिकी चरमसीमा-आत्मोन्नति है । इसीलिए महषि याज्ञवल्क्यने 
कहा है कि-"योगबलसे आत्माका साक्षात्कार कर लेना ही परम धमं 
है।' यही परा विद्या है । इसीमें शिक्षाके आदर्शोका अन्तिम पयवसान 
है । इसीसे महि चाणक्यने कहा है कि- 


कथञ्चिदपि धमं निषेवेत ।' 
( चा० सू° ६४६ ) 


अतएव सम्पूणं रामायण तथा महाभारत--इन दोनों ही इतिहास- 
्रन्थोका यही सार है कि--“मनुष्यको सवंदा स्वधमका आचरण करना 
चाहिए अर्थात्‌ अपने कतंव्यका परिपाख्न करना चाहिए । धर्माचरणसे ही 
मनुष्योके सब अभीष्ट सिद्ध होते है । धमं-विमुख होनेसे उनके कोई भी 
अभीष्ट सिद्ध नहीं होते । अतः चाहे कितना बडा सङ्कट क्यो न आ जाय, 
दशा कितनी ही बुरी क्यों न हो जाय-पर मनुष्यको स्वधमंका परित्याग 
कथमपि नहीं करना चाहिए ।' 


मनुष्य-जीवनकी सफलता, साथंकता ओर शोभा धमेके आचरणसे ही 
होती है । तपस्या ओर धर्माचरणसे हो भगवद्-गुणोका चमत्कार द्ष्टि- 
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२१८ | पुरुषार्थ-चतुष्टय [ ्रथप-परिच्छेद ह. 
गोचर होता है । धमं ही सारी सफल्ताओंको कुञ्जी है । धमंही प्राणियोके 
सुख-समृद्धिकी आधार-शिला है । मानव-जीवनको कृताथ कर देनेवाला 
प्रथम पुरुषां धर्मं है । अतः धम ही सब परुषार्थोका सम्राट्‌ है । जहां 
धमं है वहां श्रीकृष्ण (भगवान्‌) है, ओर जहाँ श्रीकृष्ण है, वहीं विजय है- 


शतो घमंस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः ।' 
( शा० १० ६२-३२ } 


स जीवति गुणा यस्य धर्मो यस्थ स॒ जीवति । 
गुणधम विहीनो यो निष्फलं तस्य जीवितम्‌ ॥' 
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द्वितीय-परिच्छैदरष् 
अथः 


अर्थो नराणां पतिरङ्नानां 
वर्षा नदीनाम्‌ ऋतुरार्‌ तरूणाम्‌ । 
स्वधमचारी नृपतिः प्रजानां 
गतं गतं योवनमानयन्ति ।' 
( सुभाषित-रत्न भाण्डागार } 
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८ अथं १ 


द्वितीय पुरुषाथंका नाम अर्थ' है । जिसके द्वारा म॒नुष्यके इसलोक 
` ओर परलोकके समस्त प्रयोजन सिद्ध होते है, उसको अरथं' कहते है 

"य॒तः सर्वध्रयोज्ञन-सिद्धिः स अथं; ।' ( नी° वा० अर्थसमुदेश ) 

अथं मनुष्योके भोग, आरोग्य ओर धमेका मुख्य साधन है । इसीसे 
अथकी ओर सबकी प्रवृत्ति होती है । महषि चाणक्ये कहा है-- - 

“अर्थार्थं प्रवर्तते रोकः ।' ( चा० सू० ७ अ० २८) 

अर्थका अथं ( अर्थात्‌ मतलब ) है-अभिषित वस्तु । अतः अथंको 
समी प्राप्त करना चाहते है । इसीलिए उसका अथं' नाम भी सार्थक है 
'अथ्यंते सर्वैः इति अर्थः१ । अर्थात्‌ जिसको प्राप्त करनेकी अभिलाषा 
सब करते है, उसे अथं कहते है । 

अथक प्राप्त करनेकी अभिलाषा सब क्यों करते हँ ? इसका कारण 
महि चाणक्यने यह बतलाया है, कि--प्राणियोकी सुख-समृद्धिका मूल 
है--धमं । ध्मंका मृ है--अथं । 

"सुखस्य मूलं घर्मः ।' 'वमंस्य मूलम्‌ अथः ।' ( चा° सु° १-१,२ 

चकि सुखको सब चाहते है, इसलिए सुखके किए ही सब रोग अथेको 
चाहते है । इसीलिए महषि कोटल्यने त्रिवगंमे अंको ही प्रधान मानकर 
उसे धर्म ओर कामका मूल बतलाया है--मथं एव प्रधान इति 
कोटटयः । अथंमूलो धमंकामौ ।' ( कौ० म्थंशास्वर ) 


अर्थी परिभाषा 


अथं उस वस्तुको कहते है, जिससे कि प्राणियोकी जीविका ( जीवन- 
निर्वाह ) चल सके । अतः अरथ॑पर ही सबकी जीविका निभर है | अथका 
मू ( साधन ) है--वृत्ति, अर्थात्‌ आजीविका । अथंपर ही धमं ओर काम 
निभंर है- 
 श्वृत्तिमूखम्‌ अर्थः + "अर्थ॑मूखो घ्म॑कामो । ( चा० सु° १-५८९, ९० ) 
` ` ˆ १-- अथं उपयाच्न"याम्‌ । उपयाच्जा = इच्छा । 
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दस दुष्टिसे भूमि, धन्‌, द्रन्य, विद्या, कला, कृषि, पशुपालन आदि 
आजीविका-सम्बन्धी प्रयोजनकी सभी वस्तुओंको अथं ' कहा जाता है । 
इसीलिए महर्षि वात्स्यायनने अर्थकी बड़ी व्यापक परिभाषा की है । उन्होने 
कहा है कि-- 

“विद्या, भूमि, सोना-्चादी, पु, धनधान्य, बतंन-भांडा, ककडी, 
लोहिका सामान ओद्ना-विदछछाना, अर्थात्‌ घर-गृहस्थीका सब सामान एवं 
मिन्रका अजन ओर अजितका वद्ध॑न--यह सब अथं है-- 

'विद्या-भूमि - दिरण्य-पञ्चु ` घनघान्य - भाण्डोपस्कर- 
मित्रादीनाम्‌ अर्जनम्‌, अजितस्य च विवधेनम्‌ अथः ।' 
( कामसूत्र-१ अ० ) 
इसी उदेद्यसे महर्षि शुक्राचार्यने भौ कहा है कि- 
विद्या क्षौ च दृक्ष्यं च बलं घैयं च पञ्चमम्‌ । 
मित्राणि सहजञन्याहुर्बतंयन्ति हि तेवुघाः ॥ 
( शु नो° ४-१३ ) 
अर्थका मृल है-वार्ता । इसीलिए महाभारतमें कहा है कि- 
कर्मभूमिरियं राजन्निह वार्ता प्रहास्यते । 
ऊषि-वाणिञ्य-गोरक्ष्य हिद्पानि विविधानि च ॥' 
( शा० प० १९६७-११ ) 

“अर्थात्‌ यह संसार कमंभूमि दहै। अतः यह जीविकाके साधनभूत 
कर्मोकी ही प्ररंसा होती है । खेती, व्यापारः गोपालन, तथा भाँति-भांतिके 
हिल्प- मरे सब अथं-प्राप्तिके साधन है ।' अस्तु 

"अथंमूं कायम ।' ( चा० सु° २१ ) 
-के अनुसार मनुष्योके सभी कायं अर्थ-मूलक हैँ । अथं ही समस्त 
कर्मोकी मर्यादाके पालनमे सहायक होता है। अथक विना धमं भौर 


र 
१--अर्थः जीविकोपकरणम्‌ । ( का० नी° ५६२ उ° नि° टीका} 


२-- महर्षि शुक्रा चार्यने म कटा है क- 
विद्याधनं श्रेष्ठतरं तन्मूरमितर द्धनम्‌ । 
दानेन वर्धते नियं न भाराय, न॒ नोयते। 
अस्ति यावत्त॒ खधनस्तावत्‌ स्वस्तु सेव्यते } 
(शु° न° ३०-११७ ) 
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वरिच्छेद ] अर्थः [ २२३ | | 
काम-कोई भी सिद्ध नहीं होते-ेसा श्रुतिका कथन है । श्रुतिने कहा | 


है कि, “धमं ओर काम--ये दोनों अथके ही दो अवयव है । अतः अ्थकी | | 
-सिद्धिसे इन दोनोकी भी सिद्धि हयो जाती है- | 


"अथं इत्येव सर्वषां कमेणामन्थतिक्रमः। 
न इधुतेऽ्थैन वतेते मेका प्राविति ध्रुतिः ॥ 
अथंस्यावयवावेतौ घ्मंकामाविति शतिः। 
अर्थसिद्ध्या विनिद्चावुभावेतौ भविष्यतः ॥' 

( म० भा० शा० १० १६७-१२ ) 





अर्थास्तरके सिद्धान्तानुसार अथं शब्दका मुख्य अथं 'ुथिवी' है । ॥| 
महषि कौटल्यने कहा है कि- 


( कौ० अथंजश्ास्-१५-१ ) 


“अर्थात्‌ मनुष्योकी समस्त आजीविकाओंका जो मूक आधार अर्थात्‌ | 
उद्गमका क्षेत्र है, जिसमे मनुष्य आदि प्राणियोके रहन-सहन, एवं | 
भ्राणयात्रा-( अर्थात्‌ जीवन-निर्वीह्‌-) के सम्पूणं साघनोका उद्गम होता 
है, उसको 'अथं' कहते हैँ । इस परिभाषाके अनुस्तार धन, धान्य, वस्त्र, | 
गृह, सम्पत्ति आदि समस्त जीवनोपयोगी पदार्थोको जनयित्री, अर्थात्‌ 
पृथिवी ही मुख्य अथं है । भूमि ही सकल प्राणिर्योका सुस्थिर आधार है । | 
भूमिसे ही सब प्राणियोकी जीविकाके समस्त॒साधन--अन्न आदि | 
पदार्थोकी उत्पत्ति होती है । अतः मुख्य अथं भूमि है । इसीलिए महषि | 
कौटल्यने सब वस्तुओंकी अपेक्षा भूमिकी ही सर्वाधिक महिमा बतलायो | 
है। अतः भूमिसे अतिरिक्त अन्य सब वस्तु गौण अथंहै। इसीलिए 
महषि गुक्राचायने भी कहा है कि-- | 
(खनिः स्वं्नस्येयं देव देत्य-विमदिंनी । 
भूम्यथं भूमिपतयः स्वात्मानं नाश्ान्त्यपि ॥ 
उपभोगाय च धनं जीवितं येन रश्चितम्‌। 

४ न रक्षिता तु भूर्येन किं तस्य धनजीवितैः ॥' 

/; 8 ( शु° नी ° १-७८-७९ ) 


| 
"मनुष्याणां वृत्तिः अर्थः \ मनुष्यवती भूमिरित्यथः ।' | 
| 
| 
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“अर्थात्‌ यह भूमि सम्पूणं प्राणियोकि सुखोकी खान है । इसीके किए 
देवता ओर दत्य भौ लडते रहे ! इसीके किए बडे-बडे भूमिपति. लोग 
अपना स्व॑स्व नष्ट कर देते है । अतः जो व्यक्ति अपने उपभोगके लिए 
धन ओर जीविकाकी तो सुरक्षा करता दै, परन्तु अपनी भूमिका सुरक्षित 
नहीं रखता, उसका धनं ओर जीविका--दोनों ही व्यथं ह ।' अस्तु । 

भूमिम उत्पन्न होनेवाले धान्य आदि अन्नसे ही सब लोग जीते हे, 
इसलिए शास्त्रम अन्नको भी अथं कहा गया है-- 

"न हि घान्यसखमो ह्यथ: ।' ( चा० सू ४-८२ ) 

इसीकिए शास्त्रम अन्न-संग्रहके विषयमे बड़ा जोर दियादहै) वेदमे 
कहा है कि--*अन्नको बढाना चाहिए'- 

'अन्नं बुकरवौत ।' ( तं० उप २,९-१ 


कृषि | 
चकि अच्नका साधन कृषि है । इसीकिए कृषि-शास्तरके ममंज्ञ महषि 
पराारने कहा है कि--श्राणियोके हितको दुष्टिमें रखते हए धर्मानुसार 
यथोचित रीतिसे कृषि-कमके द्वारा अन्नका उत्पादन करके 'खल-यज्ञको 
पूणकरके कृषिके हाया मनुष्य सुखोपभोगकी-सामग्रीसे सम्पन्न हो जाता हे । 
अतः मनुष्य यदि धर्मानुसार करषि-कायं करता है, तो फिर कृषिसे बठ्कर न 


कोई धरम है ओर न कोई लाभ दै । जौर उससे बठकर कोर -सुख-साधन 
भी नहीं दै- 
'कृषावुत्पाद्य धान्यानि खलयज्ञ समाप्य च । 
सर्वसत्वहिते युक्त इहामु खुखी भवेत्‌ ॥ 
` ` ए-खल-यज्ञ = अन्न उत्पन्न हो जानेपर खलिहानमें देवाचंन एवं अतिधि- 


अभ्थागतों भौर याखकोका अन्नदानसे सत्कार । 
२- इसीलिए, एक ग्रामीण कृषक कृषिक उत्पन्न होनेवाञे नये-त्ये 


स्वादिष्ट व्यञ्धनोंका उपभोग करता हुभा अनी गृहिणीसे कृषकोके सुखमय ` 


्राम्य-जी वनका कंसा सुन्दर चित्रण कर रहा ह । देखिए- 
"तरुणं सरषपह्ाक नवौदनं पिच्छिलं च दधि। 
अल्पव्ययेन सुन्दरि म्राम्थजनो मिष्टमदनाति ॥' 
( सा० द० ११०} 





र {* 
क्र नि 
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छृषेरन्यत्न नो धर्मो न लाभः छृषितोऽन्यतः। 
खुखं न कृषितोऽन्थत्र यदि धर्मेण वतते ॥' 
( १० स्मृ० ५ अ० १८४, १८५ ) 
इसीलिए महषि पराशरने कृषिकी महिमाके विषयमे कहा है कि 
कृषिकमं करनेवाला कभी भी नंगा ओर भूखा नहीं रहता । अर्थात्‌ उसे 
अन्न ओर वस्तरका अभाव नहीं रहता । क्योकि खाने-पीनेके किए ताजा अन्न 
ओर वस्त्रोके लिए कपास--यह सब कृषिसे' ही उत्पन्न होता रहता है । 
इसी प्रकार गाय, भस आदि पञुओंका पालन करनेवाकेको अतिथि- 
सेवाका अभाव ओर दुःख-प्राप्ि नहीं होती । एेसे ही विद्यावान्‌ मनुष्यके 
पास निधनता ओर असत्यता नहीं आती । ओर सदाचारनिष्ठ पुरुषको 
कभी भी स्थानहीनता ओर भाग्यहीनता नहीं होती- 


“अवस्त्रत्वं निरन्नत्वं कृषितो नैव जायते। 
अनातिथ्यं च दुःखत्वं गोमतो न कदाचन ॥ 
निधेनत्वमसत्यत्वं विधायुक्तस्य कर्हिचित्‌ । 
अस्थानित्वमभाग्यत्वं न सखुशीलस्य कर्हिचित्‌ ॥' 
( १० स्मृ० ५ अ० १८६-१८७ ) 
इस प्रकार अथशास्त्रकी दुष्टिसे यद्यपि अर्थ-शब्दका अथं ओर उसकी 
परिभाषा बहुत ही व्यापक है, तथापि धनसेये सभी सुख-साधनकी 
वस्तुएं सुम हो जाती है । अतः धन ही सबका मब होनेके कारण अरथः 
राब्द लोके प्रायः धन-अथंमे ही अधिक रूढहो गयाहै। इसी द्ष्टिसे 
देवी भागवतमें कहा है- 
"सुखानां साधनं द्रव्यं, धनात्‌ उल-समुच्चयः। 
धनमज्ञेघ,... क 1 ॥ ` | 
( दे° मा० १-१५-४२ ) 
वनका अथ 


घन-रब्दकी व्युत्पत्ति है--धिनोति, इति घनम्‌, अर्थात्‌ जो लोगोको 
सुख देता है, तृप्त करता है, प्रसन्न करता है- जिसमे सबको प्रसन्न करनेकी 


१-- कृषि, खेती-बारोको स्परेला, भौर अधिक अन्न उपजानेकी शास्व्रीय- 
पदढ़तिको जानकारीके ।रुए देखिए -प१राशर स्मृति" का दूषरा अध्याय । 

२--धिनोति--प्रीणयति, इति धनम्‌ । 

१५ 
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तृप्त करनेकी शक्ति है, उसको धन, कहते है । इसीलिए निरुक्तकार यास्क 
महर्षिने “धन' शन्दकीः निरुक्ति इस प्रकार की है--` धनं: कस्मात्‌ १' 
अर्थात्‌ अथंको धन क्यो कहते है ? “धिनोतीति यतः? इसलिए कि वह्‌ 


सबको तुप्घ कर देता है । अथवा दधन्ति ( फलति ) इति धनम्‌ ।' जो 


फले-फूल यानी फलनेवाली वस्तु । अर्थात्‌ जीवन-व्यवहारोपयोगी अन्न, 
धन, विद्या, भूमि तथा-समस्त भोग्य-पदा्थोकिं विनिमयका साधन । 
इसीलिए अर्थको "वित्त' भी कटा जाता है । वित्त-शब्दका अथं है- 
"वित्ते त्यज्यते इति - वित्तम्‌ अर्थात्‌ दान ओौर उपभोगमें जिसका 
उपयोग क्रिया जाता दै, उसको वित्त कहते हे । 


अर्थका महत्व 
इसीसे व्यवहारमे अथंका बहुत महत्व है । देवर्षि नारदने कहा है 
कि “मनुष्योकी सारी ही क्रियाँ अथं-मूलक हं । अतएव उसके उपाजंनमें 


मनुष्यको महान्‌ प्रयत्न करना चाहिए- | 
अथंमूलाः क्रियाः सर्वां यत्नस्तस्यार्जने मतः।* ( ना० स्मृ° ) 
महषि शुक्राचायं कहते ह कि-- 
“निर्धन स्त्यज्यते | भार्यापुत्राद्यैः सगुणो ऽप्यतः | 
संखतौ व्यवहाराय सारभूतं धनं स्पृतम्‌ । 


अतो यतेत तत्थाप्त्यै नरः सूपायसाहसेः ॥' 
| ( शु० नी ° ३-१७६ ) 


“अर्थात्‌ निधंन मनुष्य चाहे कितना ही गुणवान्‌ भी क्योनहो,तोभी 
उसके स्त्री, पुत्र, ओर परिवारवारे उसक्रा कुछ भी आदर नहीं करते- 
उसका परित्याग कर देते ह । अतः जगतूमें व्यवहारके किए चनका बहुत 
बडा महत्व है । इसक्ए मनुष्यको सत्‌ उपाय, सत्‌ साहस आदि साधनोके 
द्वारा अर्थंका उपार्जन अवद्य करना चाहिए ।' 1 

जिसप्रकार पवतोसे अनेकों ज्ञरने ओर नदियां निकलती दै वेसे 
ही न्यायोपाजित अथको भलीभांति वदढाकर, उसे तत्‌-तत्‌ उपयोगी 
कार्यमिं लगा देनेपर उससे धमं सम्बन्धी क्रियाओकि भिन्न-भिन्न खरोत 
उत्पन्न होते है- ५ 

१- निरुक्त ३ अ० २ पाद ३ खण्ड । 
२--वित्त + घन्‌ 
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“अथभ्यो हि ` प्र्द्धेभ्यः भचत्तेभ्य इतस्ततः । 
प्रवतन्ते क्रियाः सर्वाः पर्वतेभ्य इवापगाः॥ ` 
अतएव अथंका उपाजंन, संवर्धन, संरक्षण एवं सदुपयोग नियमपूवेक 
करना चाहिए । अथंसे परोपकार आदिके द्वारा पुण्योपार्जन करना 
परलोकके किए भी सुखका साधन होता है । अरथ॑से धर्मानुष्ठान ओर धर्मक 
अनुष्ठानसे उत्तम सुख प्राप्त होता ह । इसीसे शुक्राचाय॑ने कहा है- 
'यज्ञाथं द्रव्यमुत्पन्नं यज्ञः स्वगंघ्ुखाय च । 
र ( गु° ती० १ अभ ) 
# | 
अथेका उपयोग 


अथंका ज्ुकाव धमं ओर काम-दोनों ही पुरुषार्थोकी ओर रहता 
है; अतः वहं धमं ओर काम, इन दोनों ही पुरुषार्थोका मूल है । जसे 
नदी अथवा हरसे उसके अगल-बगल, दोनों ही ओरको जलकी कुल्यां 
( नायियां ) निकलती है--जिनसे कि उसके दोनों ही किनारोकी भूमि 
हरी-भरी होती है । ठीक उसीतरह, अथं भी धमं ओर काम-दोनों 
पुरुषार्थोको ओर चलता हभ दोनोको ही परिपुष्ट करता है । अतएव 
अथं धमं ओर काम-इन दोनोका प्राणै । बिनाअ्थकेनतो धमंही 
सिद्धहोसकताटहै ओरनकामदही सफल हो सकता है । अतः धमं ओ 
काम, इन दोनोक्रा मूल है--अ्थं | 8 
इसीकिए त्रिवगंकी गणनामें अथंको 'देहली-दीपक' न्यायसे धमं 
ओर काम, इन दोनीके मध्यमे. रखा गया है । वयोकि अथके बिना धमं 
ओर काम, दोनों ही अपूणं रहते हैँ । इस दुष्टिमे यद्यपि अर्थके फल धमं 
ओर काम, दोनों है, अतः दोनोमेसे किसीमे भी अरथंका स्वेच्छया उपयोग 
किया जा सकता है, तथापि-- ` 


धनाद्‌ घमं ततः इुखम्‌ ।' | 
-के अनुसार अर्थका वास्तविक फल धमं ही है, काम उसका गौण 
फल है । अतः अथंका उपाजंन-क्ररके उसका विनियोग धर्मम न करके 
केवल कामोपभोगमें ही उसका-उपयोग. करना--अमूल्य मणिको छोडकर, 
निःसार काचको ग्रहण करणकी जेसी मूर्खता दै । श्रीमद्भागवतमें 
नाथंस्थ घर्मेकान्तस्य कामो कामाय हि स्मरतः ।' ( १-२-९ ) 
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“अर्थात्‌ अर्थोपाजजनका प्रयोजन एकमात्र धमं है, अतः अथं केवल 
ध्मके लिए है; भोग-विलास उसका ( मुख्य ) फलं नहीं माना 
गया है ।' 

इसीलिए धर्मका मूल-खोत होनेके कारण ही अ्थको भी पुरुषाथं 
माना गया है । चरिवर्गकी निष्पत्तिके लिश अथं एक असाधारण कारण 
है । इससे धरम, अथं ओौर काम-तीनों ही पुरुषार्थं सिद्ध होते ह । अतः 
जगतमें अथंकी बडी महिमा है । वह्‌ सब सिद्धियोका मूल है । संसारके 
छोरे.से बडे तक जितने भी कायं है, वे सब अथपर ही अवलम्बित है । 
कोई भी कायं एेसा नहीं, जो कि अथंसे सिद्धन हो सकता हो । संसार 
भरके सम्पूणं प्राणियोकी प्राणयात्रा अथंपर ही निभैरदहे। 

यद्यपि धन-संग्रह करना, जीवनका आत्यन्तिक लक्ष्य नहीं है, तथापि 
शरीर-यात्राका निर्वाह एवं देशा ओर समाजक स्थूल अभावको दूर करनेके 
लिए धनकी विशेष आवश्यकता रहती हे । इसलिए मनुष्यको धनागमके 
किए भी लौकरिक-जगत्‌े अपनी वृद्धिका विनियोग अव्य ही करना 
चाहिए । 

जसे शस्त्रास्वरके विना श्रता नहीं सफल हो सकती, जे स्तरीके 
विना गार्हस्थ्य नहीं हो सकता । वसे हौ अ्थके विना धमं ओर मोक्ष 
भी नहीं सिद्ध हो सकते 1 सबसे सुदृलंभ मोक्ष-पुरुषाथं भी अथंसे ही सिद्ध 
हो सकता है । क्योकि अ्थका धमंमे विनियोग करनेसे वह मोक्ष-प्राप्तिका 
भी कारण हो जाता है। इसीलिए महषि शुक्राचायंने कहा है कि-- 
अर्थसे मनुष्यके सभी पुरूषाथं सिद्ध होते है- 

"अर्थाद्‌ धमश्च कामश्च मोक्चश्चापि भवेन णाम्‌ । 


दालाख्याम्यां विना शौय गार्हस्थ्यं तु खियं विना ॥' 
( शु° नी° १-८४ }: 


अथं सब गुर्णोका मूल 

अर्थे एक सबसे महान्‌, सबसे उत्तम, गुण यह है किं वह सव गुणो 
एवं गुणीजनोके आकषंणका केन्द्र है । अ्थवाखोके पासं सब गुण ओर 
गणीजन किङ्करोकी तरह दौड-दौड़कर स्वयमेव पंच जाति है । इसके 
साथ ही साथ अथंवान्‌ मनुष्योके दोष भी गुण बन जाते दै, अर्थात्‌ चपि 
जाति है । शक्राचायंने कहा है ` “¡` ` ४ 
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"तिष्ठन्ति = सधनद्धारे गुणिनः कङ्कण इव। 
दोषा पि गुणाय ते 1 529१0 ॥ 
( शु° नी १,७९ )} 


इसीसे शस्त्रोमे अथकी बडी महिमा गायी है । यहाँ तक कह दिया 
है, कि--बडे-बडे विदावृद्ध, तपोवृद्धं ओर वयोवृद्ध पुरुष भी धनवृद्धके 
दरवाजेपर किङ्कुरोके समान, हाथ जोड़े खडे, रहते हँ-- 
(विचाचद्ास्तपोृद्धा वयोचृद्धास्तथेव च । 
सवं ते धनवृद्धस्य द्वारि तिष्ठन्ति किङ्करः \' 
अतः अथ॑से सब कुछ सुलम है- 
"यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः । 
यस्यार्थाः स खुशी खोके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥' 


इसीसे महषि चाणक्यने कहा है कि, अथंवानूका सभी लोग विशेष 
सम्मान करते है | 


अथंवान्‌ खवंरोकस्य वबहुसम्मतः। ( चा० सू० ४-२२ ) 

अथंमें यह भी एक विलक्षण सामथ्यं है, कि वह॒ सभीको अपने अधीन 

करलेताहै ओर स्वयं किसीके अधीन नहीं होता । ` इसीसे अर्थकी 

ओर उपभोग-रहित वृक्ष भी साभिलाष हो जते हुक जाते 

है, तब फिर मनुष्योकी तो बात ही क्या है? श्री सोमदेव सूरीने 
कहा = 

"अर्थेषु उपभोगरहितास्तरबोऽपि साभिलषाः कि पुनमंचुष्याः 


शुक्रनीतिमें अर्थके उपाजंनपर बड़ा जोर दिया गया है । महर्षि 
शुक्राचायंका मत है कि-संसारमें सभी मनुष्य अथेके दास है, परन्तु 
अथं किसीका दास नहीं होता । अतः मनूष्यको अर्थोपाजंनके लिए सदेव 
प्रयत्न करना चाहिए- 
अथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वथ्मं न कस्यचित्‌ । 
अतोऽर्थाय यतेतैव स्वंदा यत्नमास्थितः ॥' 
( शु° नी° २-८३ ) 
१--मूभिमें जर्हापर घनत गडा हो, या कोई निधि हो, तो उसके पाके 
वर्षोकी शाखाएं उस ओर क्रुक जाती है । 
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इसी बातको महाभारतमे भीष्पपितामहने भी पृष्ट किया दै । उन्होने 

राजा युधिष्ठिरसे कहा है कि--महाराज, ` मनुष्य अथंका दास है 1 परन्तु 
अर्थं किसीका दास नहीं है-यह बात बिलक्रुल सत्य है । क्योकि मुञ्च- 
सरीखे विरक्त दुद्ब्रत, आबाल-त्रह्मचारी अर्थात्‌ जितेन्दरिय-पुरुषको भो, 
कौरवोने--अध्मिययोने, अर्थसे बध लिया है-अपने अधीन कर 
लिया है- ~ 

"अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वथो न कस्यचित्‌ । 

इति सत्यं महाराज्ञ बद्धोऽस्स्यर्भेन कौरवैः ॥ 

( म० भा०, भष्पपट ) 
ठीक ही है । मनुष्योमे चाहे कितने ही दुगंण क्यों न भरे हो, अथमे वह 
शक्ति है कि वह्‌ गुणविहीन, व्यक्तिको भी बड़े-बड़े गुणवानोंका आश्चयणीय 
( पूजनीय ) बना देता है । अथं प्राप्त हो जानेसे अतिक्षुद्र व्यक्ति भी 
महान्‌ ओर अकुलीन भी कुलीन बन जाते है । सोमदेव सूरीने कटा है कि- 
“न खलु कुल्ाचाराभ्यां पुरुषः सर्वोऽपि सेव्यतामेति, किन्तु वित्तेनेव ।' 
ल॒ खल महान्‌ कुटीनदव यस्य॒ घनमनूनम्‌ । 

| | 1.34, नीतिवाक्यामृट-गथं-षमुरेश ) 
अर्थात्‌ सभी मनुष्य उत्तम-कुल एवं सदाचारमात्रसे ही लोकाराध्य 
नहीं हो सकते, अपितु केवल एक वित्से ही म मनुष्य लोक्र-पूज्य हौ सकता 
है । इसलिए संसारमें सबसे महान्‌ ओरं कुलीन वही मिना जातादहै, कि 
जिसके पास धनकी कमी न हो ।' 
इसीकारण विरक्त संन्यासी भी धनवान्‌ लोगोके चाटुकार बन जते 
है । सोमदेवसूरीने कहा ट्‌-- स 
"धनिनो यतयोऽपि चाटुकाराः । -(-नो° वा० व्यव समु० ४४) | 
अस्तु । इसके विपरीत अर्थ-विहीन व्यक्तिको कोई भी नहीं पूखता-- | 
चाहे वह्‌ देवराज इन्द्र ही कथो न हो; खोग उसका आदर नहीं करते- 
'महेन्द्रमपि अर्थहोनं न बहुमन्यते लोकः।' 
^ ( चा० सू° ४-३३) 
अर्थहीन मनुष्यको, ओर तौ क्या, साक्षात्‌ उसकी सहधर्मिणी, पत्नी 
भी अपमानित कर्ती है । महषि चाणक्ये कहा है कि 
"अधनः स्दभा्यैयापि अवमन्यते ।' ( ा° सू° ४५।६० ) 
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निधंन मनुष्य चाहे कितनी भी अच्छी बात क्यो न कहे, परन्तु उसे 
कोई भी ग्रहण नहीं करता- 
“हितमप्यघनस्य वाक्यं न गृह्यते ।' ( चा० सू° ४.५९ ) 
ठक ही दहै; गुणग्राही भ्रमर भी पृष्प-विहीन आस्र-वृक्षका समादर 
नहीं करते ! इसके अतिरिक्त अथंवान्‌ व्यक्ति यदि किसीको कुछ भीन दे, 
तो भी सभी लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं । चाणक्यने कहा है कि-- 
“अदातारमपि अथेवन्तम्‌ अर्धिनो न त्यजन्ति ।' 
( चा० सू० ४२६ ) 
निधेनता 
अतः निर्धन मनुष्य निराश एवं असहाय हो जाता है । इसीलिए | 
सोमदेवसूरीने लिखा है कि--'धन ओर बान्धवसे हीन मनुष्यके किए 
नगरकी भूमि भी, सुनसान अरण्यभूमि हो जाती है । ओर श्रीमान्‌के लिए 
भयंकर अरण्य भी राजधानी बन जाता है - ह 
अघनस्याबान्धवस्य च जनस्य मयुष्यवत्यपि भूमिभेवति महाटवी । 
श्रीमतो भवत्यरण्यप्रपि राजधानी ॥' (नार वाऽ, अर्थं समृदेश ) 
इतना हो नही, किन्तु निधंन मनुष्य बुद्धि-हीन भी हो जाताहै। 
चाणक्यने कहा है कि--निधंनको बुद्धि ही नहीं होती । 
अधनस्य बुद्धिनं विद्यते । ( ५७ २ ४-५८ ) | 
अतः निर्धनता सम्पूणं आपत्तियोको जननी है । महर्षि चाणक्यने कहा 
है कि दरिद्रता मनुष्यके लिए जीतेजो ही मरण है- | 
दारिद्रयं खलं पुरुषस्य मरणम्‌ ।' ( चा० सू° ४-२४). 
दरिद्रतासे क्या-क्या अनथं उत्पन्न होते हँ--इसपर शास्त्रकारोने बहुत 
विचार क्रिया है - 
"दारिद्र याद्‌ धियमेति ह्वीपरि गतः सत्वात्‌ परिश्चदयते 
निःसत्वः परिभूयते परिभवान्निवंदमापद्यते। 
निविण्णः श्युंचमेति चोकपिहितो बुद्धया परित्यञ्यते 
निचुद्धिः ` छ्चयमे्यहो निधनता सर्वापदागणस्पदम्‌ ॥ 
( हितोपदेश, मित्र° १२५ ) 
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अर्थात्‌ निधंनतासे मनुष्यको लज्जा आती है । क्ञ्जासे बल्को 
क्षोणता होती है । निबंल्का सभी लोग तिरस्कार करते दहं । अपकार 
होनेपर शोकं प्राप्त हो जाता है । शोकाकुल मनुष्यकी बुद्धि भरष्ट हौ जाती 
है। बृद्धि श्रष्ट हो जानेसे मनुष्यका सवंनाश हो जाता है। इसलिए 
निधनता समस्त आपत्तियोकी जननी है ।' इसी कारण नीति-वाक्यमृतमें 
भी कहा है कि--मनुष्यके लिए दारिद्रयसे बढ्कर ओर कोई कलः ही 
नटीं है । क्योकि उसके संसगंसे मनुष्यके सब गुण निष्फल हो जाति हे :-- 
न दारिद्रयात्‌ परं पुरुषस्य खाज्छनमस्ति, 
यतसङ्गन सवं गुणा निष्फलतां यान्ति । 
( व्यवहार समुटेश ४२ वाक्य ) 
इसपर भी निधंनताके साथ यदि विद्रत्ता न हो, अर्थात्‌ कुटुम्बमें यदि 
कोई विद्रान्‌न हो तो फिर मूखं-कटुम्बियोका जीवन तो ओर भी 
कष्टमय हो जाता है । गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है कि-- 
अवुध कुटुम्बी जिमि चनहोना।' 
अर्थागम 
अंका आगम होते रहनेसे मनूरष्योको जल्दीसे बुढ़ापा नहीं घेरता 
है । क्योकि अर्थमे एेसा बल है कि वह्‌ मनुष्योकी गयी हई जवानीको 
फिरसे छौटा छे आता है । इसीसे कहा गया है कि-- 
"अर्थो नराणां पतिरङ्गनानां वर्षा नदीनाम्‌ ऋतुरा्‌ तरूणाम्‌ । 
स्वधमंबारी नरपतिः प्रज्ञानां गतं गतं यौवनमानयन्ति ॥' 
(सु° र° भा०) 
इ सीलिए मनुष्यलोकके छः सुखोमे अर्थागमको सबसे प्राथमिकता 
दी गयी है- 
"अर्थागमो नित्यमरोगिता च भरिया च भार्यां भ्रियवादिनी च। 
वद्यश्च पुतो ऽथंकरी च विद्या षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ ॥ 
अस्तु । 
संसारके समस्त कायं एकमात्र अर्थके ही आधित रहते है--इसीलिए 
चाणक्य महषिने कहा है कि- 
अथेमुरं कायम्‌ ।' ( चा° सु° १-९१ ) ` 
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अतएव प्रत्येक मानवको अपने-अपने कतंब्यद्रारा न्यायमागंसे अर्थंका 
उपाजन भी अवश्य करना चाहिए । साथ ही अर्थप्राप्तिसे पणं सन्तोष 
भी नहीं कर केना चाहिए 1 सोमदेव सूरीने लिखा है कि--जो व्यक्ति 
अथप्ाप्निसे सन्तोष कर केता है, उसको लक्ष्मी त्याग देती है-- 


'अथं-तोषिणं श्रीः परित्यज्ञति ।* ( नी० वा० अर्थ सम० ) 


महाकवि श्रीमाघने भी कहा है कि-जो मनुष्य थोडी-सी सम्पत्ति 
पाकर, उतनेसे ही, अपनेको पूणं समञ्च केता है, उसका भाग्य उतनेसे 
ही कृतकृत्य होकर फिर उसकी विभूतिको अधिक नहीं बढाता- 
सम्पदा सखुस्थिरम्मन्यो भवति स्वट्पया तु यः। 
ङतछ्ृत्यो विधिस्तस्य न वधघेयति तस्य॒ ताम्‌ ॥' 
( शिर व° म० का २) 
इसीसे महपि शुक्राचायंने कहा है कि- 
"न यथेष्ठन्ययायारं संचितं तु धनं भवेत्‌ । 
सदागमाद्‌ विना कस्य वेर्स्यापि नाञ्जक्ला ॥' 
| ( गु° नी° १-१८० ) 
अथशास्तरजञोके सिद्धान्तानुसार अर्थकी एषणा मनुष्यके दुव्यंसनोमे 
नहीं गिनी जाती । महषि चाणक्यने कहा है- 
"अर्थेषणा न व्यसनेषु गण्यते ।' ( चा० सु १ ब० ७२) 


इसी अभिप्रायको मनमें रखकर महाराज भतृंहरिने जाति, गुण, 
पुरुषाथं आदि सब बातोंकी अपेक्षा अर्थोपाज॑नपर ही अधिक जोर दया 
है । उन्होने कहा है-कि मनुष्यको अर्थंका उपाजन एेसी लगनके साथ 
करना चाहिए कि- 
जातिर्यातु रसातलं गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छतु 
शीलं दोखतरात्‌ पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वद्धिना । 
शोयं वैरिणि वञ्जमाञ्यु निपतत्वर्थोऽस्तु नः केवलं 
येनैकेन विना गुणास्तृणलवप्रायाः समस्ता इमे ॥' 
( नोति-शतक ) 


अर्थात्‌ जाति भले ही रसातलमें क्यों न चली जाय, ओर गुण-गण 
उसके भी नीचे चला जाय, शीर पवंतके रिखरसे नीचे गिर जाय ओर 
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कुलमें भी भले ही आगल्ग जाय? शौयंरूपी वेरीपरभी शीघ्र ही 
वज्र गिर पडे ? हमे तो बस्‌, केवल वह॒ अथं मिलना चाहिए, कि जिस 
एकके विना मनुष्यके ये समस्त गुण, तिनकेके टुक्डेके समान, अर्थात्‌ 
अत्यन्त ही तुच्छ प्रतीत होते हें ॥' | 

अतः अथेके दोषोसे बचकर यदि न्यायसे उसका उपाजंन एवं यथो- 
चित उपयोग किया जाय, तो फिर अर्थकी बराबरी कोई भी नहींकर 
सकता । अर्थसे मनुष्योके सभी शुभकायं बडी सरलतासे सिद्ध हो सक्ते 
है । कौटल्यने कहा है- 

(नास्ति धनवतां खुकमेखु श्रमः ।' (चार सूु०५) 

दसील्िए आयुर्वेदके मर्मज्ञ महष चरकने अपनी चरक-संहितामे 
तीन एषणाोका निरूपण करते हृए प्राणेषणाके अनन्तर धनेषणापर भी 
जोर देते हए कहा है कि--प्राणेषणाके अनन्तर धनका ही अन्वेषण 
करना चाहिए । क्योकि सब दुःखोसे बडा दुःख है-- निधन ' व्यक्तिका 
दीघंजीवी होना ।' अतः मनुष्यको धनके उपाजेनके लिए प्रयत्नरील' 
हाना चाहिए । उसके उपाय . कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, राजसेवा 
इत्यादि । इसके अतिरिक्त सत्पुरुषोके किए अगहित ओर भी जीविकाकी 
अभिवृद्धि करनेवाले जो उपाय है, उनको भी जानना चाहिए ओर उनका 
अनुष्ठान भी करना चाहिए । क्योकि अर्थोपाजंन करनेसे मनुष्य दीघजीवी' 
तथा लोगोमे सम्माननीय होता है -- श 
'तिखः, पणाः परयंषटव्या भवन्ति-प्राणैषणा, घनैषणा, परलोकेषरोति!” 

| ( चरक स ° ११-३ ) 

'अथ द्वितीयां धनैषणामापद्येत । प्राणेभ्यो ह्यनन्तरं धनमेव 
प्ेठव्यं भवति । न ह्यतः पापात्‌ पापीयोऽस्ति, यदजपकरणस्य दीघ - 
मायुः! तस्मादुपकरणानि परयेष्टुं यतेत। त्ोपकरणोपायानचु व्याख्या- 
स्यामः। तद्यथा-कषि-पाश्चुपादय-वाणिज्य-राजोपसेवादीनि । यानि 
चान्यान्यपि सतामविगद्ंतानि कर्माणि चृत्तिपुष्टिकराणि विद्या 
्तान्यारभेत कतम्‌ । तथा कुवंन्‌ दीधे जीवितं जीवत्यनवमतः पुरुषो 
भवतीति द्वितीया घनेषणा व्याख्याता भवनि ॥* (चरक सहिता-१०-५) 

इसलिए अर्थका उपाजंन भी मनुष्यके किए, धर्मोपाजंनके समान 


` १, उपकरण-विहीन । 


ही, प्रतिदिन. अपेलित है । अथक उपाजंनके छिट्‌ भी अथक ही अपेक्षा 





। 
| | 
२ न { 1, | ॥|॥ || 
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होती है । धन-हीन व्यक्ति अनेको प्रयत्नोंसे भी अथ॑का उपाजन नहीं कर | 
सकता । जसे गजका बन्धन गजसे ही हो सकतादहै, वसे हौ अथंका 
उपार्जन भी अर्थते ही होता है, केवल बुद्धि ओर पौरुषमत्रसे नही- | 
"गज्ञेन गजवन्धनमिव, मथेनार्थो पजने, | 

न॒ केवलाभ्यां बुद्धिपोरुषाभ्याम्‌ ।' | 

( नी° वा० अ० ) | 


| 

विनय | 
अ्थंको प्राप्ति एवं उसकी सुरक्नाका मूर कारण है--विनय | विनयको | 

ही शील भो कहते हैँ । विनय-गुणसे मनुष्य अथं प्रापिका अधिकारीहो 
जाता है । विनयकी प्राप्ति होती है--विद्यासे । इए कहा गया है कि- 


श्विद्या ददाति विनयं विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । 


विनयका लक्षण है--जितेन्द्रियता अर्थात्‌ इन्द्रिय-संयम । इन्द्रि-संयम || 
समस्त पुरुषार्थोकी प्रापिका मूर है । । इसोलिर भगवान्‌ मनने कहा है ॥ 
कि--"मनुष्य अपने मन ओर इन्दरियोको वशम करके सब पुरुषार्थोक्रो | 
सिद्ध कर सक्ता है- ॥ 
'वश्शौरृत्येन्द्रियभ्रामं संयम्य च मनस्तथा | । 
सर्वान्‌ संसाधयेदर्थान्‌ अक्षिण्डन्‌ योगतस्तयुम्‌ ॥' 

( २-१०० } || 


इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिरके अपार वेभवक्रो देखकर, उसके लिए ॥ 
ईष्यापूवंक तरसते हुए दुर्योधनपे, उसके पिता धृतराष्ट्ने कहा है कि-- | 
"यदीच्छसि श्चियं तात यादशी सा युधिष्ठिरे । | 
विशिष्टां वा नरव्याघ्र शोलवान भव पुत्र ॥ 1 
कीटेन हि जथो लोक्काः हाक्ण जेतुं न संशयः। | 

न हि किड्बदसाध्यं वै रोके शीलवतां भवेत्‌ ।।' | 

( प्र० भ'० श'० प० १२-२७)} 








अर्थात्‌ महाराज युधिष्ठिरके पास जेसी सम्पत्ति है वी, या उससे | 
१ भी विरिष्टं सम्पत्तिको यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो बेटा, शीलवान्‌ _ 
इ. बनो ? क्योकि शीकके द्वारा मनुष्य तीनों ही छोकोप्रर विजय प्राप्त कर 
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सकता है । शीकुनानोके लिए विवमें कछ भी असाध्य नहीं है ।' इसीलिए 
महषि पराशरने कहा है कि- शीलवान्‌ व्यक्तिको स्थानका अभाव ओर 
भाग्यहीनता नहीं रहती है- ` 
अस्थानित्वमभाग्यत्वं न सुश्ीटस्य किचित्‌ ।' 
( १० स्मृ° १-१०७) 
इसके विपरीत, शीखहीन मनुष्य यदि कभी कहीं अथेको प्राप्त कर भी 
लेते, तोभीवे चिरकालटतकं उसका उपभोग नहीं कर पाते ह ओर 
आखीरमें जडम्‌ल सहित नष्ट हो जतेर्दै- 
'यद्यप्य्गीखा नरपते प्राप्नुवन्ति भियं कचिद्‌ । 
न भुञ्जते चिरं तात समृखादइच न सन्तिते॥' 
॑  ( शा० प° १२४-९९ ( 
इसीलिए महाभारतम कहा है कि~-'जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा 
विनोतन हो, वह धमं ओर अथंका उपाजन ठीकतरहसे नहीं कर 
सकता- 
श्युश्चषुरपि धममस्य पुरुषोऽनियतेन्द्रियः। 
नटं वेदयितुं कृत्स्नौ घर्मार्थाविति मे मतिः॥ 
तथैव तावन्पेघाबी विनयं यो नं सेवते। 


न च किञ्चन जानाति सोऽपि घर्माथनिश्चयम्‌ ॥' 
( सौ० पवं ५-२ ) 


| | 
॥ 
॥| ¦ 
| | 
| | 
| 
| 
॥) 
| < | 
|| ` 
॥ ! 
॥ 
॥ 
। . 


रःय 


उद्योग 

अथं-प्राप्तिका मृल कारण “उद्योग है । अतः विद्योपाजनके अनन्तर 
अपनी-अपनी योग्यता एवं अधिकारके अनुसार, मानवको उचित पद्धतिसे 
अर्थोपाजनके लिए प्रयत्न करना चाहिए । क्योकि "उद्योगशीक पुरूषक्रो 
ही मरथंकी प्राप्ति हयेती ह । उद्योग करते हए भी मनुष्यमें यदि गुण नहीं, 
तो उसे अर्थं प्राप नहीं होता । क्योकि सम्पत्ति गुणवान्‌को ही वरती ह । 
अतः पहके विद्या ओर विनयका सम्पादन करके अपने गुणोका 
आधान करके तब अर्थोपाजंनके लिए उद्योग करना चाहिए । क्योकि 
जनानुरागके बिना अर्थकी प्राप्ति नहीं होती ओर सद्गुणोके बिना 
जनानुराग नहीं हो सकता है-- 


१--उगद्योगिनं पुरुषिहमुपेति लक्ष्मोः । 
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गुणाधिके पुंसि जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥' 
इसलिए मनुष्यको चाहिए कि वि्याका उपाजंन करके पुणंतया 
विनयको प्राप्त करे । तदनन्तर अर्थोपाजंन करने के लिए, अपने-अपने 
कतव्यके अनुसार सद्विद्या, सतूसेवा, शूरता, कृषि, व्याज, व्यापार, कला 
ओर प्रतिग्रह अथवा अन्यान्य उपायोद्ारा भो यथापाध्य उद्योग करे। 

महषि शुक्राचायंने कहा है- 

'अतोऽर्थाथ यतेतैव सवदा यत्नप्रास्थितः। | 
खविद्यया सुसेवाभिः शौयण छकृषिभिः सद्‌। ॥ ॥| 

। 

| 

| 


| 
“जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनधाद वाप्यते । | 
| 


कोसीदवद्धश्। पण्येन कलाभिदच प्रतित्रहैः। 
यया कया चापि वृत्या घन ब्रान्‌ स्यात्तथा ऽऽचरेत्‌ ॥' 
| ( शु० नो ° ३-१७७ ) | 
महषि चाणक्यने कहा है कि-'उद्योगी पुरुषोकां आजीविकाका भय 
नहीं रहता है । इसीलिए आलस्थको त्याणकर उत्ाह-सम्पन्न होकर | 
भाग्य भौर ईङवरपर विदवास रखते हृए जो लोग उद्योग-शील होते है, || 
उनको लक्ष्मी स्वयं खोज-खोज करके वर लेती है । इसलिए प्रत्येक || 
मनुष्यको ओर विरोषतः राजाकरौ सदेव उद्योगी होना चाहिए । राजनीति- | 
प्रकाशमें कटा है- 


€त्यक्तारसान्‌ देवपरान्‌ मरुष्यान्‌ 








उत्थानयुक्तान्‌ पुरुषान्‌ हि लक्ष्मीः । 
अन्विष्य यत्नाद्‌ बुणुते नुपेन्द्र 
तस्मात्‌ सदोत्थानवता हि भव्यम्‌ ॥' | 
( २1० प्र9 ३१४ १० ) | 
अस्तु । उद्यम करनेपर भो, भाग्यमें न होनेसे, कभी-कभी गुणवानोको | 
भो सफलता नहीं मिलती है । विष्णुपुराणमें कहा है कि- | 
सवं एव महाभाग महस्वं पति सोद्यमाः । 
तथापि पुंसां भाग्यानि, नोद्यमा भूतिहेतवः ॥' 
| ( वि° पु० १-१९-४४ ) 
अर्थात्‌ महत्वक्रो प्राप्त करनेके लिए उद्यमतो सभीलोगकरतेहै। 


॥ १--नोद्योगवतां वृत्त मयम्‌ 1" ( चा० सू० ४-२९ ) 
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तथापि वैभवकी प्रा्षिका कारण . मनुष्योका भाग्य ही हे, उद्यम नहीं ।' 
इसी कारण अविवेकी, निब॑ल ओर अनीति. व्यक्तियोको भी भाग्यवड 
नानाप्रकारके सुखभोग एवं राज्यादि वैभव प्राप्त हो जाते ह ओर अच्छे- 
अच्छे गुणवान्‌, विवेकी, विद्वानोको भी धनाभाव होता है।. तथापि 
इससे हतोत्साह होकर मनुष्यको उद्यमका परित्याग कभी नहीं करना 
चाहिए 1 क्योकि अथंकी प्रापिका मुख्य उपाय तो धमंदहै। अतः 
अर्थामिलाषीको धर्मानुष्ठानमे ओर-अधिक जोर लगाना चाहिए । 
इसीसे महाभारतम इसविषयमे बहुत ॒विचारःविमशंके बाद यह्‌ राय 
दीगयीदहै, कि-भाग्यःहीन धने च्छको ओर-अधिक उग्र तपं करना 
चाहिए- 





“ईहमानः समारम्भान्‌ यदि न।सादयेद्‌ धनम्‌ । 
उश्रं तपः खमारोहेन्न ह्यरक्तं प्ररोहति ॥* (अनु° १६३-११) 


“अर्थात्‌ बडे-से-बडा प्रयत्न करता हुआ भी यदि मनुष्य धन आदि 
अभिरुषित वस्तुओंको प्राप्त न कर पाये, तो उसे चाहिए किं वह्‌ ओर- 
अधिकं तप करे--घोर-से-घोर तप करे । क्योकि बिना बोये बीज उगता 
नहीं है, अर्थात्‌ तपस्याके विना कुछ भी प्राप्त नहीं हौ सकता ।' इसीलिए 
विष्णु-पुराणमें भी कहा गया है कि जिसको महान्‌ वेभवकी इच्छा हो, 
उसको केवल पुण्यके सञ्चयमें प्रयत्न करना चाहिए -- ि 

“तस्माद्‌ यतेत पुण्येषु य शच्छेम्महतीं धियम्‌ ^ ( १-१९-४६ ) 
इसीलिए 'मत्स्य-पुराणमें कहा है कि--जो मनुष्य घम॑का सञ्चय 
करता है, जो अत्यन्त तितिक्षा करता है, ओर जो तपस्या करके सन्ताप 
नहीं करता है, वह्‌ व्यक्ति बहुत बडे अथ॑का भागी होता है- 
`  भ्यस्तु भावयते घम योऽतिमाघ्रं तितिक्षति । 
` यश्च तसो न तपति श्रां सोऽथंस्य माज्ननम्‌॥* 
| 1: | ( मत्त्य पु० २८-५ ) 
इसीसे शिवपुराणमे अ्थंहीन पुरुषके लिए, अथं-प्ाप्िके दो उपाय - 
बतलाये है--तप ओर तीर्थाटन । | | 
'अ्थंहीनः सदा कुर्यात्‌ तपसामजनं तथा । 
तीर्थाच्च तपसा भाष्यं खुखमक्षय्यमदयुते ॥* 
( वि० सं० १-१-६२ ) 
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महषि चाणक्यने लिखा है कि-'मनुष्यको चाहिए किं वह्‌ `अपनेको 
सदा अजर ओर अमर समञ्चक्रर, सब तरहुके अर्थोकरा ` अच्छीतरह्‌ 
उपाजन करे- ८ 
अज्ञसमरवत्‌ गथजातमाजयेत्‌ ।' ( चा० सू० ) 
महषि शुक्राचायंने भी इसी बातको पृष्ट किया है- 


“जीवामि शतवर्षं तु नन्दामि च धनेनवे। 
इति बुद्धच। सञ्चिनुयाद्‌ घनं विद्यादिकं तथा ॥' 
( शु° नी ° २-७३ ) 
अर्थात्‌ मे बहुत दीघंजीवी होकर धनके द्वारा खूब सुख भोगृगा- 
-एेसा समज्ञकर मनुष्यको सदेव धन ओर विद्या आदि अथका सञ्चय 
करते ही रहना चाहिए ।' 


अथ-प्राप्चि 


अथंकी प्राप्ति एवं अभिवृद्धिका सबसे मुख्य उपाय है-- बुद्धि, अर्थात्‌ 
सद्बद्धि । श्रीमद्धागवतमें कहा है कि--अथंकी उत्पत्ति सद्बुद्धिसे 
होती है- 
| अर्थं बुद्धिरसूयत ।' ( ४-१-५१ ) 

बद्धिके बिना, इतर उपायोसे अथंकी अभिवृद्धि नहीं हो सकती । 
इसीसे शक्रनीतिमें कहा है कि--'बद्धिवानुका थोडा-सा भी अथं दिन- 
पर-दिन बढता ही चला जाता है। शूरता, नीति, बल ओर धन, इन 
चार उपायोसे पशु-पक्षी भी वरम हो जाते है- 


"नित्यं बुद्धिमतोऽप्यथेः स्वट्पक्षोऽपि , विवधेते। 
तिर्थञ्चोऽपि वदां यान्ति शौ्यैनोतिबलेधनेः॥ 
~ | ( शु °-नौ ०-२ २८ ) 
अर्थोपाजंनके विषयमे यह भी जान लेना आवद्यक हैकि भूमि 
गृह, धन, सम्पत्ति, विद्या, कला--आदि जीवनोपयोगी वस्तुओंका नाम 
अ्थं' है, जेसा कि आरम्भमे कहा जाः चका है । अतः जीवनके लिए 
इन सभीका उपाजंन करना प्रत्येक मानवके किए अत्यावश्यक है । अत 
इनके अजंनके लिए पुरुषाथं अर्थात्‌ उद्योगः करना भी नितान्त आवश्यक 
हि । श्रद्धापूवंक उद्योग.करनेवाला व्यक्ति. स्वंथा . असफल ` नहीं होता । 
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दृढ पौरुषके द्वारा मनुष्यका अभीष्ट अवश्य ही सिद्ध होता है । इसीक्िए 
त्रिपुरा-रहस्यमे उद्योगपर कितना जोर दिया गया है । देखिए- 
शरद्धया पोरुषपरो न विहन्येत सवंदा। 
ढं पोरुषभाधित्य स प्राप्येत यथा फलम्‌ ॥ 
पौरुषात्‌ कषंका धान्यं वणिजो धनमेव च । 
राज्यलक्ष्मी चपा विध्र। विद्यां खवंघुखावहाम्‌ ॥ 
दुद्रा भ्रति खुधां देवास्तापसा लोकमुत्तमम्‌ । 
प्रा्तमन्येऽप्यभिमतं पोरुषेणेव कर्मणा । 
अतः पौरुषमाश्रित्य श्रद्धामत्यथंपोषित्तम । 
श्रयसा यन्मुख्यततमं साधनं तत्समाश्रयेत्‌ ।।' 
( च्रि० र० ज्ञानकाण्ड ) 


“अर्थात्‌ मनुष्य यदि श्रद्धा-पूवंक उद्योग करनेमें तत्पर रहता है, तो 
अपने अभीष्ट फलको अवश्य ही प्राप्त होता है। उद्योगसे ही कृषक लोग 
अन्नको प्राप्त करते हँ । उद्योगसे ही व्यवसायी लोगोको धन प्राप्त होता 
है । उद्योगके बल्से ही राजाओंको राज्य ओर विद्याथियोको उत्तम 
विद्या प्राप्त होती है! उद्योगसे ही भृत्योको वेतन, देवताओंको अमत 
ओर तपस्वियोको उत्तम लोक प्राप्त होते हँ । अतएव मनुष्यको श्रद्धा 
ओर बुद्धिपूवंक उत्साहके साथ उचित उपासे अपने अभीष्टको प्राप्त 
करनेका उद्योग करना चाहिए |^“ 

इसीलिए योग-वासिठमें भी पौरुषपर बड़ा जोर देकर कहा है कि-- 
“जिसको जो वस्तु अभीष्ट होती है, उसके लिए उद्योग करते हुए .वह्‌ यदि 
बीचमें ही उद्योगको न छोडे, तो वह्‌. वस्तु उसे.अव्ररय ही प्राप्त.दोती है- 

श्यो यमर्थं प्राथंयते तदथं चेहते क्रमात्‌। 
अवद्यं श॒ तद्‌प्नोति न चेदर्धान्निवतंते ॥' 
( ४-२२-० प्र० ४५ ) 
अतः जो मनुष्य शस्त्रके अनुसार प्रयत्न करता है; ओर मर्यादाका 
अतिक्रमण नहीं करता है, उसके पास' सभो अथं इस तरह स्वयं चले 
आते ह, जेसे कि रत्नाकरमें रत्- | 
यथाश्ाख्रमनच्छिन्नां मर्यादां स्वामनज्खतः 


उपातिष्ठन्त सर्वाणि रत्नान्यम्बुनिधाविव । ‡ 
( योऽ वाम मु प्र° ७-३१ ) 
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भाग्यकरा अपमान 


किसी भी व्यक्तिको अपनी अकिंञ्चनताके कारण आत्मग्लानि नहीं 
करनी चाहिए अर्थात्‌ अपने भाग्यको कोसना नहीं चाहिए । क्योकि 
जो मनुष्य अपने भाग्यको कोसता है, उसको फिर ऊँची विभूति नहीं 
` प्राप्त होती । इसलिए किसीको भी अपने भाग्यका अपमान कदापि नहीं 
करना चाहिए । महाभारतमें कहा है- 
(नात्मानमवमन्येत पूर्बाभिरसखख्दधिभिः। 
न ॒ह्यात्मपरिभूतस्य भूतिभेवति शोभना ॥' 
मनुने भी इस बातको पष्ट किया है । उन्होने कहा है कि--'मनुष्यको 
अपनी पहलेकी असमृद्धि अर्थात्‌ असफलताको देखकर, अपनेको भाग्य- 
हीन समञ्चकर, अपना अपमान कदापि नहीं करना चाहिए । यानी 
अपने भाग्यको कभी नहीं कोसना चाहिए ओर अर्थको दुलभ कभी न 
समञ्चना चाहिए } मरते दमतक भी अथंको प्राप्त करनेके लिए उद्यम करते 
ही रहना चाहिए- 
(नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसम्द्धिभिः। 
आासत्योः भियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुर्खभाम्‌ ॥° 
( म० स्मु° ४।१३७ ) 
अर्थाभिलाषियोको यह बात भी सदा ध्यानमें रखनी चाहिए कि-- 
उत्साहहीन, निस््योगी, आलसी, अभिमानी, लोकोक्तियोसे डरनेवाठे ओर 
केवल भाग्यके भरोपेपर बेटे रहनेवाले लोगोक्रो अथं प्राप्त नहीं हो सकता । 
नारदरिक्षामे कहा है कि-- 
"न शठाः प्राभ्ुबन्तयर्थान्न छ्ोवा न च मानिनः। 
न च लरोकरवद्धीता न च शशादख्नप्रदीपकाः ॥ 
( ना° शि°) 


अस्तु । अर्थोपाजंनके विषयमे उतावलापन ( जल्दीबाजौ ) भी अच्छा 


नहीं होता ¦ क्योकि अर्थं धीरे-धोरे ही अजित होता है । इसीलिए महर्षि 
-नारदने कहा है कि-जेसे विद्या रानेः-शनेः उपाजित होती है, पवंतपर 
आरोहण भी श्नेः-शनेः होता है । वसे ही अर्थका उपाजंन भी शनेः-शनैः 
ही होता है--एक ही साथ कोई धनपति नहीं हो जाता- 

"हानैविद्यां शनैरर्थानारोटेत्‌ पव॑तं शनेः ।' ( ना० शि० ) 
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"क्षणदाः कणदराद्चेव विद्यामथं च चिन्तयेत्‌ । 
क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम्‌ ॥ 
इसीलिए अर्थके उपाजंनमें धृत्तिका होना, अर्थात्‌ मनुष्यको धेयंवान्‌ 
होना भी अत्यावद्यक है । घेके अमावमे मनुष्योका कोई भी उद्योग 
सफल नहीं हो सकता । धैयंके विना कोई जी ही नहीं सकता । इसीलिए 
मनुष्योके जीवनके लिए सामान्यतया दस हेतु बतलये गये है 
"विद्या हिदपं शतिः सेवा गोरक्ष्यं विपणिः कृषिः । 
धृतिर्भक््यं कुश्लीदं च दश जीवन - हेतवः ॥' 
( मर स्मु° १०-१ १६ ) 
"अर्थात्‌ विद्या, रिल्प, भृति, सेवा, गोरक्षा यानी पशुपालन, व्यापार, 
खेती, धृति अर्थात्‌ धैयं यानी धीरज, भिक्षा ओर कुसीद ( व्याज )- 
ये दस मनुष्योकी जीविकाके साधन हं । अस्तु । 
, . यहाँ धेयंको भी जीविकाका साधन बताया है । क्योकि सन्तोषके 
बिना कोई जी ही नहीं सकता । अतः जीवनका साधन होनेसे धेयं भी 
मनुष्योके लिए एक धन ही है । इसीसे कहा गया है कि-- 
“ज्व आवे सन्तोष धन, सब धन धूरि - समान ॥ 
अस्तु । 
महाभारतमे तो अथात होनेके किण मुख्य दो उपाय बतलाए है 
तिरस्कार" ओर क्षमा । 
| "अर्थस्य मूलं निकृतिः क्षमा च 
तिरस्कारको अ्थंका मूल इसलिए कहा है कि मनुष्य जबतकं 
निकम्मा होकर पराये-आध्रित बेटे रहता है, अथंके किए स्वयं पुरुषाथं 
नहीं करता, अर्थात्‌ जबतक मनुष्य परभाग्योपजीवी बना रहता है, तब- 
तक वह्‌ प्रचुर अर्थका भाजन नहीं हो सकता । क्योकि वह्‌ स्वयं महान्‌ 
बननेका कुछ उद्योग ही नहीं करता हे । परन्तु जब वह लोगोसे या अपने 
बन्धु-बान्धवोसे तिरस्कृत होता है--अपमानित होता है, तब उसका 
स्वाभिमान जग जाता है । तब वह दूसरोके अधीन न रहकर स्वावरम्बी 
हो जाता ह ओौर स्वयं उद्योग करता है, अतः अर्थशाली हो जाता है । 
इस तरहसे मनुष्यके किए अपमान भी, मनुष्यमें स्वावलम्बनकी भावनाको 
उत्पन्न करके, उसके उन्नतिका कारण बन जाता हे । 
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अर्थको प्राप्त करनेके चिए ` मनुष्यमें क्षमा-गुणका होना भी नितान्त 
ही आवश्यक है 1 क्योकि असहिष्णुको--क्षमाहीन व्यक्तिको अथेकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । इसीलिए क्षमाकरो अथं-घ्राप्षिका उपाय बतलाया गया 
है । इसके अतिरिक्त अर्थाभिलाषीको एकाग्र-चित्त होना भी अत्यावश्यक 
है । क्योकि चञ्चक-चित्तवालेको अथं नही प्राप्त होता है । इसीलिए मनुने 
कहा है कि- ¦ 

'वकवच्िन्तयेदर्थान्‌ ।' ( मनु° स्मृ° ७-१०६ ) 

अर्थका अजेन न्यायपूवैक 


वैसे तो न्थाय, अन्याय, उचित ओर अनुचित-किंसी भी रीतिसे 
अर्थका उपाजन हो सकता है, परन्तु एसे मनमाने उद्खसे अर्थात्‌ अन्यायसे 
उपाजित धन अशुद्ध अथं होता है । अतः अनुचित मागंको अपननिके कारण 
उसका उपाक अधमंसे निगृहीत हो जाता है । 
धनाजन एवं कामोपभोगकी कालसा ओर उसके किए प्रयत्न करना, 
मनुष्योके किए स्वाभाविक है । परन्तु उन्टीको मनुष्य-जीवनका मुख्य 
लक्ष्य मान लेनेसे उसके लिए ठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, 
हिसा करला--इत्यादि दुराचारे प्रवृति होने र्गती है । जनतामे इन 
दुराचारोकी ( दुष्कर्मोकी ) वृद्धि होनेपर लोक-स्थिति बिगड़ने गती है । 
तत्फलस्वरूप क्टेदा बढ़ने लगते है । इसीलिए मानव-समाजके लिए यह 
व्यवस्था नितान्त आवश्यक है कि अथं ओर कामको धम-सङ्गत रीतिसे 
ही प्राप्त किया जाय, अधर्म-मागंसे कथमपि नहीं । क्योकि इन सबमें धमं 
ही प्रधान है। अतः धममंके अनुसार ही अर्थोपार्जन करना उचित है । 
इसीलिए महाभारतमें कहा दै- 
"वमंमुलः सदैवाथः कामोऽथंफलमुच्यते ॥' 
( शा० प० १२३-४ ) 


प्राणियोकी लोकयात्राका धमंसे अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः 
बिना धर्मके किंसीको भी सुखकी प्रापि नहीं हो सकती । अशुद्ध अथसे 
मनुष्यको इसलोक ओर परलोके, कहीं भी--उत्तम सुख नहीं प्राप्त हो 
सकता ओर वैसा अथं कभी चिरस्थायी भी नहीं हो सकता 1 अतः अर्थके 
सुखद तथा चिरस्थायी होनेके किए मनुष्यके आचरणोमे पवित्रताका 
होना बहुत आवद्यक है । इसीलिए रिव-पुराणमें कहा है कि-दुष्कमेसि 
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प्राप्त होनेवाला धन सदा दुःखदायी होता है, ओर सत्कमंसे उपाजित 
्रभ्यसे मनृष्यको सदैव सुख प्राप्त होता हे । इसीलिए मनुष्यको उत्तम्‌ 
भोग ओर मोक्षकरो प्राप्त करनेके लिए शुद्ध मांसे अर्थक उपाजंन 
करना चारहिए- ४ 
'विच।द्‌ दुघरंन्तितो दुःखं खुखं विद्यात्‌ खुबुत्तितः । 
घमाज्जनमतः कुर्याद्‌ भोणमाोक्च-प्रलिद्धये ॥. 
‰{ हि° पु० वि° स १,१-५८ ), 


अ्थके पवित्र होनेसे ही मनुष्यके मन, बुद्धि, शरोर ओर इन्द्रिय तथा 
उनके प्रत्येक विषो पवित्रता आती दै । इसीमे म्हि शुक्राचायंने 
न्यायसे अर्थोपार्जनपर बडा जोर दिया है-- | 


“न स्यात्‌ स्वघमंहानिस्तु यथा वुल्याहि सा वरा । 
ह ( शु° नी° २-६३ ) 


भगवान्‌ मनुने कहा है कि मनुष्य केवल मिदधी ओर जले पवित्र 
नहीं होता । किन्तु जो अर्थक विषयमे पवित्र है, जि्षके अर्थोपाजंनका मागं 
अर्थात्‌ लेन-देन आदि व्यवहार पवित्र है, वही मनुष्य वास्तवमें पवित्र है-- 


"योऽ शचिर्हिं ख छ्य चनं मृद्वारिश॒चिः शचि | ( ५।१०९ ) 


अथेका पत्र 

शुद्ध अथेको प्राप्त करनेके लिए मनुष्यको अ्थंका पात्र होना चाहिए \ 
वात्र बनानेके किए विद्या, विनय ओर सदाचारकी अक्षा होती है 1 | 
विदयाके विना सत्‌, असत्‌, उचित ओर अनुचितका परिज्ञान ही नहींहो | 
सकता 1 विनय ओर सदाचारके विना अर्थकरी सुरक्षा ओर उसका | 
यथोचित विनियोग नहीं होता । इसीलिए म्हि याज्ञवल्क्यने भौ कहा 


हैकि-- 





न विद्यया केवलया तपा वापि पाच्रता। 

यत्र वुत्तमिमे चोमे तद्धिः पात्रं भ्रकीतितम्‌ ॥' 

। ं कः ( आ० २८०) | 
महि शुक्राचायंजीने अथंके पात्र ओर अपात्रका यदं लक्षण 
बतलाया है-- स स + 
` 'स्वागमी सदृब्यथी पात्र-मपानं विपरीतकम्‌ ।' (शु° नोर) 3 
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अर्थात्‌ जिसके अर्थागमका मागं शुद्ध है ओर व्यय भी शुद्ध है, यानी 
जो सत्कम॑से अथंका अजन करता है ओर सत्कायमें उसका व्यय करता 
है, वही व्यक्ति अर्थका योग्यतम पात्र है। इसके विपरीत जिसके अर्थागमका 
मागं पवित्र नहीं है, ओर जिसका अथं असत्काय॑मे व्यय होता है, वह 
व्यक्ति अर्थका पात्र नहीं है, वह अपात्र है । राजाको, शासकको चाहिए 
कि अपात्रके धनको हर ठे- 


"अपात्रस्य धनं सर्वं हरेद्‌ राज्ञा न दोषभाक्‌ । ( शु° नो ) 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति अनीतिसे, अन्यायसे अथका उपाजंन करता है 
असत्काोमिं उसका व्यय करता है, उसका सब धन राजाको छीन लेना 
चाहिए, इससे वह दोषी नहीं होता । महष शुक्राचायंने कहा है कि 
“जो व्यक्ति जिससे अन्यायतः, भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि अवेध नियमोसे 
अर्थको ग्रहण करता है, ओर जो अन्यायसे एेसोको अथं देता है-वे 
दोनों ही पापके भागी होते हँ । जो अथं सत्पात्रसे सद्विधिसे ग्रहण 
किया जाता है, अथवा सत्पात्रको दिया जाताहै, वह अथं बढता ही 
चला जाता है-- 


‹अन्यायेना्जितो यस्माद्‌ येन तत्पापभाक्‌ च. सः। 
सुपात्रतो गृष्टीतं यद्‌ दत्तं वा वधते च तत्‌ ॥' । 
( शु° नी ) 


अर्थका सम्बन्ध हयो जानेषरःमनुष्यके मनका पवित्र रहना भी साधा- 
रण बात नहीं है, बहूत ही कठिन है | क्योकि जिसका चित्त अथमें 
मोहित हो जाता है, वह व्यक्ति गहितसे भी गाहित कमं कर सकता हे । 
जो लोग अर्थपर आसक्त हो जाते है, उन्हे अधमं ओर नरकका भय ही 
नहीं रहता है । अथे. अधिकः आसक्ति हो जानेपर फिर उससे चित्तेको 
हटाना भी अतिदुष्कर हौ जाता है । स्कन्द-पुराणमें कहा है कि-- 
'नस्का्णं वभोतिः क्र घनापडहतचेतसाम्‌ । 
धनेषु लग्नं हि मनः केन संयते पुनः ॥' 
= ( स्क० पु० का० र° २२३) 
इसीलिए महाभारतम इस विषयपर बहुत विचा र-विमशं पूवक कहा 
है कि धन ओर नारी-इन दोनोकी अवस्था एक-सी होती हँ । ये दोनों 


अ थे-श द्वि ४ १ शदः 
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ही मनृष्योको कल्याणके मार्गमे जानेसे रोकतेः है, अर्थात्‌ उन्हें मोहित कर 
ठेते ह । स्वयां रत्ति-जनित आमोद-प्रमोदकेः द्वारा मनको हर लेती ह! ओर 
घन भोगोके द्वारा धमेका हस कर देता है-- 
(अर्थादच नारय॑द्च खमानमेतच्छे यांलिं पुंसामिह मोहयन्ति । 
रतिथम।द्‌।त्‌ प्रमदा हरन्ति भोगैर्धनं चाप्युपहन्ति धर्मन्‌ ॥' 
( शा० १० अनु° पर्वं २२-४१ } 
इसीलिए भगवान्‌की मायाशक्तिपर अत्यन्त आश्चर्यं प्रकट करते हुए 
महषि शुक मुनिने भी श्रीमद्भागवतमें कह है कि- 


ष्हो विविधं भगवद्विचेष्टितं 
घ्नन्तं जनोऽयं हि भिषन्न पदयति । 
ध्यायन्नसद्‌ यिं विकमं सेवितं 
निहत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति ॥' (५-१८-२) 
अर्थात्‌ भगवानूकी लीला बडी ही. विचित्र है । यह अज्ञानी जीव 
समस्त लोकोका संहार ` करनेवारे काको देखकर भी नहीं देखता ओर 
तुच्छ विषयोका सेवन करनेके लिए, हर समय पापमय विचारोकीही 
उधेड-बुनमें लगा. रहत है । . अपने हीःहाथोसे अपने पुत्र भौर पिताके 
देहको चितामें जलाकरके भी, ` स्वयं जीनेकी इच्छा करता ड 
इसीसे महाकवि श्रीभारविने कहा है कि- 


मूलं दोषस्य हिखारेरथंक्षामो स्म मा पुषः। 
तौ हि तत्वावबोधस्य  दुरंच्छेदाबुपवो ॥' 
= ८  ( किराता० ११।२० } 
“अर्थात्‌ अर्थं ओर काम, ये दोनों ही हिसा, अनृत, स्तेय आदि दोषोके 
मूल कारण है । अतः ये दोनों ही मोक्षके साधन ततवज्ञानके दुरुच्छे्य 
विघ्न है ।' इसीलिए शस्त्रो कहा है कि-स्त्रीकामी मौर अथ॑कामी 
लोग क्या-क्या पाप नहीं करते ? 9.1 
'स्जरीकामा घनकामाश्च कि न कुवन्ति पातकम्‌ । 
सं्ारमें कोई विरले ही एेसे लोकोत्तर महापुरुष होते है, जो कि 
अर्थकी प्राप्ति ओर पराथी सुन्दरीका दशंन होनेपर शुद्धचित्त रह सकते है 
अर्थात्‌ चित्तको विकृत नहीं होने देते ? अन्यथा सभी लोग तभीतक पवित्र 
ओर निःस्पृह होते द, जबतक्र किं परायी सृन्दरीका दर्शन तथा अर्थकी 
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प्राप्ति न हो जाय ? अर्थात्‌ अर्थकी प्राप्ति होते ही मनुष्यके मनकी पवित्रता 
हवा हो जाती है । सोमदेव सूरोने यह्‌ कितना स्पष्ट कहा है-- 


'तावत्‌ सर्वोऽपि श्ुचिनिःस्पृहो वा 
यावन्न परवरस्त्री-दरांन-मर्थाधिगमो वा॥' 
( नो० वाऽ अथ समु° ) 
इसलिए परस्त्री ओर परद्रव्यपर जिनका मन नहीं कलचाता, वे 
वास्तवमें बडे पुण्यात्मा हैँ । इसीलिए महि पराशरने कहा है कि-- 


'परपत्नी-पर द्रव्य-परहिसखाष्व यो मतिम्‌ । 
न करोति पुमान्‌ भूष तोष्यते तेन केशवः ॥' 
( वि° पु० ३-८,१४ ) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य परस्त्री, परद्रव्य भौर पररहिसाकी इच्छा नहीं 
करता है, उसपर भगवान्‌, उतनेसे ही, अतीव सन्तुष्ट हो जाते हं । 
इसकिए प्रत्येक मनुष्यको अर्थोपाजंनके विषयमे बहुत ही सावधान 
रहनेकी आवदयकता है । पवत्र॒ अथे, परिश्रमकी कमारईमे बडी 
शक्ति ( बरक्कत ) होती है । वेसे धनकौ रक्षके क्िएभी मनुष्यको 
अधिक चिन्ता नहीं करनी पड़ती है । इतर धनकी अपेक्षा वह्‌ अपने आप 
अधिक सुरक्षित रहता है । अस्तु । 
इस विवेचनसे सिद्ध हुआ कि--अथं दो तरहका होता है--( १ ) शुध 
ओर ( २) अशुद्ध अर्थात्‌ मलिन । शुद्ध अरथ॑से सुखशान्ति प्राप्त होती 
है, अशुद्धसे ग्लेश ओर अच्ान्ति बढती है । इसी अभिप्रायको स्कन्द 
पुराणम व्यक्त किया है-- 
'द्विविधं धनमित्याह्ुः पण्डिताः पारद रिनः। 
पकं बन्धाय पापानाम्‌ अपरं मोक्षक्लाधनम्‌ ॥ 
काम्यं विषयभोगाथ॑मिहामुत्र भ्रयुज्यते। 
मोक्षाय सखकृतं तद्धि ब्रह्मापेणधिया कतम्‌ ॥' 
( स्कं० पु° का० र० ३३-४,६ } 


[ २४७ 


रोभ 

जैसे-जैसे काभ होता है, तृष्णा बढती जाती है । लाभ रोभको बढ़ा 
देता है । अत॑ः दो मासा सुवणंसे सम्पन्न होनेवाला कायं करोड़से भ 
पूरा नहीं होता । तीथंद्कुर वधंमानने कहा ह कि-- 
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'जष्ठा खाहा तहा रोहो खहा लोहो पवद ।' 
( उ० ९-४७ ) 
इसी कारण तरह्‌-तरहके धनधान्य तथा सोना, चांदी ओर पशओंसे 
भरीहुई यह सारी पृथिवी भी लोभीकी तुष्णाको शान्त करनेमें 
असमथ है । अस्तु | 
हमें धन आवश्यक है । तो भी उसमे अत्यन्त आसक्त होकर केवल 
उसीके कमानेमे ही अधिकाधिक लालायित रहना, तथा उसका उचित 
उपयोग न करना दोष है | अजित अथंका सत्कर्मोमिं उपयोग करना 
उचित है । शास्त्रम बतलाया गया है कि, अजित धनके पाँच भाग 
करना चाहिए-एक भाग यज्ञादि सत्कर्मोमिं लगानेके किए । दूसरा 
भाग पुण्यदेश ओर पुण्यकालमे सत्पात्रोको देनेके लिए । तीसरा 
भाग आगे धन-वृद्धिके उपायोमे लगानेके लिए । चतुथंभाग अपने जीवन- 
निर्वाहुके किए । ओर पाँचवाँ भाग बन्धु-बान्धवोके लिए विभक्त करना 
चाहिए । परन्तु कई लोग इस शस्त्राथंको न मानते हए, कमाये हृए 
धनको बढ़तेहुए अपने पास ही रक्खे रहते हँ । यह भी एक दुगंण है । 
इसे ही खोभ कहते हँ । इस दुगुंणसे युक्त पुरुष सत्कायंके लिए कुछ भी 
खच नहीं करता, अतएव लोकमें सबसे निन्दित होकर नरकका भागी 
बनता है । लोभ सब पापोका मूक है । देवी-भागवतमें कहा है कि- 
(लोभ मनुष्योके देहमे रहनेवाला उनका महान्‌ शत्रु है । लोभकी पत्नी 
तुष्णा है, वह लोगोकी मतिको ढँक देती है ।' लोभ त्रिवगंका विरोधी है 
तथा सब दुःखोका कारण है । लोभसे ही मनुष्य अपने धमंका, ओर अपने 
कुलधमंका परित्याग करते हैँ । लोभी मनुष्य माता, पिता, भाई-वन्धुभोकी 
हत्या कर डालते हँ } खोभाविष्ट मानव पापमे मोहित होकर क्या-क्या 
दृष्कमं नहीं कर डालता है ?' | 
राभ प्व भरेष्याणां देहसंस्थो महान्‌ रिपुः । 
सवंदुःखाकरः प्रोक्तो दुःखदः भपाणनाहकः॥ ` 
` ` खवपापस्य मूलं हि सवंथा तृष्णयान्वितः। 
विरोघकृत्तिवर्गाणां सर्वातिः कारणं तथा ॥ 
खोभात्‌ ल्यज्ञन्ति घर्मं वै कुकधर्मं तथेव हि। 
मातरं तरं हन्ति पितरं बान्धवं तथा। 
खोभाविष्टो न किं कर्यादकृत्यं पापमोहितः॥' 
( दे° भा० ६-४३-४८ ) 
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महाभा रतमें कहा है कि-'लोभी मनुष्य धनका संग्रह करते-करते 
पहलेकी अपेक्षा ऊंची-ऊंची--धन-सम्पन्न स्थितिको प्राप्त होकर भी कभी 
तृप्त नहीं होते । वे ओर अधिककी आदा व्यि मर जाते है । किन्तु विद्वान्‌ 
पुरुष सदा सन्तुष्ट रहते है, वे तृष्णाको अधिक नहीं बढ़ाते । क्योकि ^तष्णा 
सद्बुद्धिको ढक देती है-- 
अन्यामन्यां धनावस्थां प्राप्य वैरोविक्ीं नराः। 
अतृप्ता यान्ति विध्वंसं सन्तोषं यान्ति पण्डिताः ॥' 
अन्तो नास्ति पिपासायास्तुष्स्तु परमं सुखम्‌ । 
तस्मात्‌ सन्तोषमेवेह धनं पदधन्ति पण्डिताः ॥* 
( शा० प० ३२०-१९-२१ ) 
अशुद्ध अथं दुःखका मूल 
अशुद्ध अथंसे अर्थात्‌ अन्याय, छल, कपट, उकती आदि दृष्क्मोसि 
दुसरोको कष्ट देकर अनुचित मार्गसे जो अथं अजित किया जाता है, वह 
अशुद्ध अथं कटलाता है । एेसे मलिन अथंसे मनुष्यको न तो धमं ही 
प्राप्त हो सकता है, ओर न सुख ही मिल सकता है । वह काला धन जिस 
तरहसे आता है, उसी तरहसे चला भी जाता है । इसीलिए शास्त्रोमें 
धमं-विरुदध अथं ओर कामके परित्याग करनेका उपदेश दिया है - 
'परित्यजेद्र्थकामो यौ स्थातां धमंव्नितो ।' 
( मनु° ४-१७६ ) 
 . भगवान्‌ मनने कटाहै कि, संसारमें तीन प्रकारके लोगोको कभी 
भो सुख नहीं प्राप्त हो सकता--(१) जो कि धामिक न हो, (२) जिसका 
धन अर्थात्‌ जिसकी. कमाई शुद्ध न हो ओर (३) जो सदेव. हिसामें 
निरत हो- स | 
'अधामिरो नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं घनम्‌ । 
हिसारतदच यो नित्यं नेहासौ. खखमेधते ॥' 
| | ( मर स्मृ० ४-१७० ) 
अशुद्ध रीतिसे, अनुचित व्यवहारसे, मलिन मागंसे अर्थोपाजंन करना 
ओर उसका उपभोग करना दूसरोके प्रार्णोका भक्षण करना ह । मनुष्य- 


समाज सुखका अत्यन्त पिपासु है । सुखके लिए ही वह॒ अथंका सञ्चय 


१-- तृष्णया मतिरछायते। ( चा० सू०) 
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करता है, यह बात उचित है । अतः मनुष्यको चादिए कि वह्‌ उचित 
मासे, न्यायसे, जितना प्राप्त हो सके, उसीमें सन्तोष करे । परन्तु वेसा 
न करकै--अवेध उपायोका सहारा ले-लेकरके अन्याय, अत्याचार ओर 
भ्रष्टाचारसे, तुच्छ धनके लिए अपना छोक-प र्छोक बिगाड़ डालना-यह 
कहकी बुद्धिमानी है ? गर्हित मागंसे उपाजित अथंसे मनुष्यको इसलोक 
ओर परलोकमे कहीं भी सुख नहीं मिरु सकता । यहां तो उसको 
निन्दा होती है ओर परलोकमे नरक । अतः इस तरहका अथं महान्‌ 
त्रासदायक होता है। एेसे ही अथके विषयमे महाकवि श्रोजगद्धर भट्ने 
कहा है कि-- 
दं मधुमुखं विषं हरति जीवितं तत्क्षणाद्‌ 
अपथ्यमिदमाितं व्यथयते विपाके वषुः, 
इदं तृणगणावुतं विरमो विधत्ते क्षणाद्‌ 
यद्‌ मल्िनोटबणे द्रविणमनितं कमेभिः 1" 
( स्तु° कु° ७- २९ ] 
“अर्थात्‌ मनुष्य मलिन ओर उग्र कर्मोकि द्वारा जिस धनका उपाजन 
करता है, वह काला धन है । वह मीठे शहदसे क्पेटा हज हालाहल 
विष है । -आरम्भमे तो वह अत्यन्त ही मधुर प्रतीत होता है, परन्तु 
परिणाममें महाभयङ्कुर विषका काम करता है। वह्‌ कमानेवारेका 
प्राणले ठेता है, उसका सवंनाश कर डार्ता है । मनुष्य एेसे धनका 
सुखपू्वंक उपभोग ही नहीं करने पाता ! कदाचित्‌ कोई उसका कुछ 
उपभोग भा करले, तो फिर अन्तमें वह कृपथ्यः सेवनके समान मनुष्यके 
शरीरको निरन्तर रूण बना करके उसके जीवनको ही बरबाद कर देता 
है, अर्थात्‌ मनुष्यको सुखसे सदेव वञ्चित कर देता है । जेसे तृणोसे ठका 
हआ गडा मनुष्यको उसपर पैर रखते ही नीचै गिरा देता है, वेसेही 
अन्थायसे अजित वित्त भी मनुष्यका तुरन्त ही अधःपात कर देता है । वह॒ 
मनुष्यको सुखसे रहने ही नहीं देता ॥ इसीलिए स्कन्द-पुराणमें भी एेसे 
अथंके विषयमे कहा है कि- 


श्वनार्थं मारुषं देहं व्ययीङ्कुवेन्ति ये नराः। 
न तेषां जन्मलाहश्चैः पापस्यान्तः प्रजायते । 
नरके परिपच्यन्ते पामरा धनलोदधुपाः॥' 
( का० र० २२७०८) 
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इसीलिए भगवती श्रुति कहतो है कि--विक्तके मोहमें मनुष्य इतना 
पागल हो जाता है कि वह अपना लोक-परलोक, स कुछ भूल जाता है- 
(न सम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तलोभेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर शति पुनः पुनवंशमापद्यतेमे॥' 
( कठोपनिषत्‌ } 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति धनके मोहसे मोहित हो जाता है, उस प्रमादी, 
मूढ, अविवेकी पुरुषक्रो परलोकमे विदवास ही नहीं होता । वह समस्ता 
है कि वस्‌, यही लोक है, परलोक नहीं है ? एसा समश्चनेवाछा वह्‌ मूढ 
बारम्बार म॒त्युके वशम पडता रहता है, अर्थात्‌ बार-बार जन्म ओर 
म॒त्युको प्राप्त होता रहता हे । 
इसी अभिप्रायसे तीथंङ्ुर वधमान श्रीमहाबीरने भी कहा है कि-- 
(परिव्वयन्ते अणिवत्त कामे अहो मराग्रो परितप्यभाणे । 
अन्नप्रमत्ते घणमे माणे पप्पोति मच्चु पुरिसे जरं च॥' 
धः ( उत्त०° १४-१४ } 
"अर्थात्‌ धनका अन्वेषण करनेवाला व्यक्ति, दूसरोक्रो जरा भी परवाह 
न करके दिन-रात उसीके लिए परितप्त होकर चक्कर क्गणता रहता हे । 
इसतरह कामकी लालसासे अनिवृत्त पुरुष धनकी कामना करते-करते हो 
जरा ओर मुत्युको प्राप्त हो जाता है।' 
इस प्रकार अशुद्ध धनसे मनुष्थको परिणाममें सदेव विपत्ति हौ भोगनी 
पडती है । इसीलिए माता-पिताकी अवेक्षा जीवका अधिक हित चाहने- 
वाली श्रुति मानव-समाजको विशुद्ध अर्थोपाजंनके लिए, पुत्रवत्सला 
जननीकी तरह, यह कितना पवित्र उपदेश दे रही है- 


(ईशावास्यमिदं सवं यत्किडि वज्ञ गत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा शचः कस्यचिद्‌ घनम्‌ ॥* 
( ई० उप १) 
अतएव मनुष्यको अर्थकी शुद्धिपर भी बहुत हो ध्यान रखना चाहिए । 
अथेमे ओदायं 
प्राणियों दरेतभाव ( मेदभाव ) रखना ही बन्धनका हेतु है । इसलिए 


भेदबद्धिको त्यागकर सवत्र एकताका चिन्तन “भवादरेत' हो जाता हे । 
जसे निष्कराम-बुद्धिसे अपने कर्मोको भगवानुमे समपंण कर देना क्रिया- 
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दैत" हो जाता है। इसी प्रकार "अथं ओर कामकी जंसी आवकश्यवेता 
मुद्चको है, वसी ही अन्य प्राणि्योको भीदहै।' एेसा समन्चकर अन्य 
श्राणियोके किए अथं ओर कामका सम्पादन करना द्रव्यादेत' कहलाता 
है । इस-पद्तिसे, त्रिविध अदटेतका साक्षात्कार करनेसे प्राणियोमें मेद-बृद्धि 
निवृत्त हो जाती है । जिससे फिर अट्रेत आत्मतत्तव'का ज्ञान ब्रडी 
सरलतासे, अनायास ही सिद्ध हो जाताहै। इसीलिए महषि व्यासने 
'आरमज्ञायाखुतादीनाम्‌ अन्येषां सवेदेहिनाम्‌ । 
यत्स्वार्थकामयो-रक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते ॥' 
( श्रीमद्धाग० ७-१५ ) 
अतएव सम्पृणं जगत्‌को ईदवरमय ओर सम्पूणं जीर्वोको इइव रांश 
समञ्चकर, उससे बचे हए अंशको स्वीकार करना ही भारतीय अथं-नीतिका 
मूलमन्त्र है । यही कारण हैकि कोई भी शुद्ध ( आस्तिक ) भारतीय 
जब एक घुट जल भी पीने लगता है, तो उसे भगवानूके चरणोमें समपण 
करके उनका प्रसाद समन्चकर पान करता है । तथापि समाजमें व्यक्तिके 
शुभाशुभ कमेकिं अनुसार विषमताका निर्माण होता रहता दै, किन्तु प्रत्येक 
आरितक “अश्रृतस्य पुत्राः के अनुसार जीवेमात्रको बन्धु समन्ञकर्‌ सवेथा 
संमताकी ओर ही अग्रसर होता रहता है । परोपकार एकं व्यापक धमं 
माना गया है-- (दः ॑ | 
भ्यात्मनः प्रतिकूखानि परेषां न समाचरेत्‌ ।' 
जवं यह्‌ भाव आता दै, जब व्यष्टि ( अर्थात्‌ व्यक्ति ) अपनेको समष्टि 
( समाज ) का प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ विराट्‌के रूपमे समञ्चन ख्गता दै, 
“अर्थात्‌ नेत्र सूयं, उदर आकाश, कुक्षि समुद्र अस्थि पव॑त, रोमवृक्ष है'-- 
तब इसप्रकारका उच्चभाव मनमें उदित हो जानेपर-- अपने परायेका 
प्रन ही विीन हो जाता है। उस समय समश दुःखम दःखी, तथा 
समष्िके सुखम ही सुखी होना पडता है । समस्त ब्रह्माण्डमें आत्मवत्‌ सुख- 
दुःखके भावका विकास हो जानेपर फिर अपना सूखं ओर अपना दुःख- 
यह भेदभाव ही नष्ट हो जाता है । एेसी अवस्थामें फिर किसीका शोषण 
ओर उत्पीडन, ये प्रन ही कहसि उठ सकते हँ ? यह भाव ज्हाँ-तक 
विकसित होगा, उतने अंशमें कल्याण अवरय होगा । व्यष्टि इतने अंशम 
यह भाव उदय हो जाय कि- 








क~ = 









१रिच्छेद ] अथं 


'तुखसी या जग आके सबसे भिलिये धाय । 
ना जाने किस रूपमे नारायण मिलि जाय ॥' 


-तो फिर कोई भी व्यक्ति अतीव सम्पन्न होनेपर क्या कमी 
किसीका शोषक बन सकता है ? कदापि नहीं । इस सिद्धान्तके समथ॑नमें 
उदारण भरे पडे हँ । अस्तु । 

उपनिषदोमे मधु-विद्याका उपदेश दिया गया है । जिसका तात्ययं 
यह्‌ है कि, विश्वमे प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरेका सुख-साधन बने । कुटुम्ब, 
ग्राम, प्रान्त, देश, राष्ट, विर्व, पितृलोक, देवलोक आदिमे क्रमशः 
व्यक्तिमे समष्िको कल्याण-भावनाका उदय होना आवद्यक है । इसी 
भावनामें ओतप्रोत हुआ एक साधक भगवानुसे कहता है कि- 

हि भगवन्‌, तीनों जगत्‌ आपने अपने खेलनेके लिए, खिौना बनाया 
है। दुबुद्धि लोग उसमे ममता करते हँ, उसे अपना समक्न ठेते है। वस्तवमें 
आपही सवके रचयिता ह, आप ही सवसव है- 

 क्रौडाथमात्मन इदं ्रिजगत्‌ कृतं ते 
खाम्यं तु त्च कुधियोऽपर ददा कयः ।' 
( श्रो ^द्भाग० ८-१८ } 
अतः विश्वमे सब वस्तु ईइवरीय दहै--इस भावनासे सम्पत्तिका 
राष्टीयकरण, केन्द्रीयकरण तथा समाजीकरण न होकर उका ईङवरीय- 
करण होजाताहै। उसे यह चिन्ता लगी रहती है कि--यह वस्तु 
समष्िके केल्याणमें उपयुक्त हौ जाय ?' इसी भावनासे महि व्याने 
कहा है कि-- 
-खगोषटलरमर्काखुसरीखप्‌ - खग - मक्षिाः। 
आत्मनः पुत्रवत्‌ पदयत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥° 
( ध्रमाग० ७-१४-९ ) 
इस कर्तव्य-पालनमे मनुष्यको अपने शरीर तकका मोह नहीं रहता । 
राजा रन्तिदेव आदि साधकोने समष्टिके कल्याणमें अपना सर्वस्व होम 
कर दिया । फिर भी उनकी अन्तिम इच्छा यही रही कि--मुञ्ने न 
स्वगं चाहिए ओर न अपवगं । प्रभो, में तो केवल यही चाहता हूँ कि 
विश्वमे प्राणिमात्रका दुःख दूर हो जाय ?- 
न त्वहं काम्ये राज्यं न स्वर्गनापुनभंवम्‌। 
कामये दुःखतप्तानां. प्राणिनामार्तिनान्चनम्‌ ॥' 
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क्यों न हो, घनका एकमात्र फल है-धमं । क्योकि धम॑से ही परम- 
तस्वका ज्ञान ओर उसमें निष्ठा--अरथात्‌ आत्माकी अपरोक्ष अनुभूति सिद 
होती हे। जञाननिष्टामे ही परम-शान्ति है । परन्तु यह कितने खेदकी 
जातहै कि, लोग उस धनका उपयोग केवल अपने घर-गुहस्थीके ही 
स्वाथेमिं या काम-भोगोमे ही किया करते हं । ओर यह नहीं देखते कि- 
हमारा यह शरीर मृत्युका शिकार है ओर वह मुत्यु किसी प्रकार भी 
टाङी नहीं जा सकती- | 

(यनं च धर्मैकफटं यतो वै ज्ञानं सविज्ञान - मनुप्रशान्ति। 


गृहेषु युञ्जन्ति कठेवरस्य मृत्युं न पदयन्ति दुरन्तवीयंम्‌ ॥' 
( श्रौभाग० ११-५- १२९ ) 


राजनीतिमे अथे 

राजनीतिमे तो सब कुछ महिमा अथंको ही है। क्योकि सम्पूणं 
राष्ट्के योग-क्ेमका मुख्य साधन ही अथं हे । अर्थके काभका मूल टै 
वृत्ति अर्थात्‌ आजीविका । महषि चाणक्यने कटा हे- 

| "वृत्तिमूलम्‌ अर्णथखाभः (चा० सू १।८८ ) 

अर्थक विना सारा ही राष्ट निष्प्राण हो जाता है । अथं-हीन शष्ट 
पङ्गु बनकर दूसरोके हाथ बिक जाता है 1 अर्थ प्रत्येकं व्यक्ति समाज 
देश ओर राष्टका ( बाहरी ) प्राण है । जैसे प्राणके विना शरीर नहीं 
रह सकता, वैसे हौ अर्थके विना देश या राष्ट्‌ टिक नहीं सकता । इसीसे 
-राजनीतिमे अर्थको ही राष्ट्का सवंस्व माना गया है- 


कोक्लो दि राज्यतरमूलमतो हि शाखा 
पक्षी विपक्ष इव कि निचनः करोति । 
अन्नाद्‌  यथेन्द्रियगणो वष्ुतस्तथान्नं 
तस्भाक्तिरक्चणविवृद्धिषु यल्वान्‌ स्यात्‌ ॥ 
( नो० मयू बको ) 
“अर्थात्‌ कोश ( खजाना ) ही राज्यरूपी वृक्षका मूल ( जड ) हे। 
उसीके आधारपर राष्ट्वृक्षकी अन्यान्य शाखाओं-- मन्त्री, सृहद्वगे, 
दुगं, सेना एवं राज्यव्यवस्थाकां सञ्चालन, सीमा-संरक्षण आदि-की 
स्थिति ओर जीवन निर्भर दै। अर्थवहीन राष्ट प्कुविहीन पक्षीके 
समान, अपना क्या उत्थान ( अम्युदय ) कर सकता है ? निस प्रकार 
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भ्राणियोके इन्द्रियगणोकी स्थिति ओर प्रवृत्ति सब अच्नपर निभेर है, उसी- 
-तरह राष्टरकी स्थिति ओर प्रवृत्ति सब अथंपर ही निभर है । क्योकि 
जीवनोपयोगी अन्नादि वस्तुओंका सम्पादन एकमात्र अथके ही अधीन 
है । इसलिए राष्टके उन्नायकोको अथकी प्राप्ति, उसकी सुरक्षा ओर 
उसकी अधिकाधिक अभिवृद्धिके लिए सदा ही प्रयत्तशील रहना 
चाहिए ।' 

इसीलिए कौटल्य-महषिने कहा है कि-राष्ट्के सभी कायं कोशपर 
ही आधित है 

"कोशमूला सर्वारभाः' । 

चूंकि अल्प-कोशवाला राजा अपनी प्रजाको करभारसे पीडित करता 

रहता है, अतः राष्टृका कोश बड़ा विशाल होना चाहिए । 
"अरपकोशो हि राजा पोरजानपदानेव ग्रसते ।' 
( अर्थशास्व--२ अ० १२ अ० ) 

कोशकी अभिवृद्धि सुवणं, रत्नादिकी खानोसे होती है, कोराके ही 

-बरुपर सेनाका संगठन होता है । कोरा ओर सेनाके द्वारा पृथवीकी प्राप्ति 


होती है- 


आकरप्रभवः कोशः कोशाद्‌ दण्डः प्रजायते । 
पृथिवी कोशदण्डाभ्यां प्राप्यते कोशभूषणा ॥' 
( अर्थशास्त्र २ अ० १२-८५ ) 


महषि कामकन्दने मी अपने -नीतिसार' में कोशकी अभिवृद्धि एवं 
रक्षापर बड़ा जोर दिया है । उन्होने कहा है कि-“राजाको धार्मिक अनु- 
छानोके किए, अथंकी अभिवृद्धिके लिए, भृत्योके भरण-पोषणके किए तथा 
आपत्तियोसे बचनेके लिए-अपने कोरकी सदेव रक्षा करनी चाहिए-- 
“धमहेतोस्तथार्थाय भृत्यानां भरणाय च। 
आपदथं च संरक्ष्यः कोशः कोशरावता सदा ॥' 
| ( नी° घा० ४।६२ ) 
शुक्राचायने कहा है कि--'राजाको राज्यकी समूची आयको छः 
-भागोमें विभक्त करके, उसका व्यय इसरीतिसे करना चाहिए कि-"आयके 
-तीन भाग तो सेना-विभागमें खचं करने चाहिए । आधा-आधा भाग दान 
ओर प्रजाकी सहायतामें खचं करना चाहिष्‌-। आधा .माग अधिकारियोकरे 
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लिए ओर आधा अपने उपयोगमे तथा एक भाग कोशकी सुरक्षाके लिए 
व्यय, करना चाहिए । इस प्रकार वषमे कुक आयक छः भागोमें विभक्त 
करके, तत्सम्बद्ध विभागोमें व्यय करना चाहिए-- 

'तरिभिरदोवंटं धार्यं दानमर्घाशकेन तु। 

र्घाशिन प्रकृतयो द्य्ाशेनाधि कारिणः ॥ 

अर्था्तिनात्मभोगश्च कोशोऽश्यन दुरक्ष्यत । 

आयस्थैवं षडविभागैव्यैयं इर्यात्त॒ वत्सरे ॥' 

( शु० नो ०. १-३१४,३१५ ) 


अथं पराणोसे भी प्रिय 


अथं मनुष्यका बाह्य प्राण है । परन्तु विचार पूर्वक देखा जाय, तो 
ज्ञात होता ह कि अर्थं तो प्राणोसे भो बढ़कर है । वयोकि मनुष्यका प्रेम 
प्राणोसे भी अधिक अर्थपर होता है! अर्थंके लिए मनुष्य अपने वृद्ध 
माता-पिता, साध्वी भार्या ओर छोटे-छोटे बच्चोको अकेले छोडकर दुर 
से-दूर देशान्तरम भटकता रहता है । केवल इतना हौ नही, अथेके लिए 
वह एक-से-एक पाप भी कर सकता है । सोमदेव सूरीने यह कितना स्पष्ट 
कहा है कि- ॑ 

“अर्थाय मातरमपि लोको हिनस्ति, कि पुनरखतं भाषते ।' 

- ॑ ( न° वा० अ्थंस° }. 

“अर्थात्‌ अर्थकर लिए मनुष्य अपना पान-पोषग करनेवाली जननो 
तककी भौ हत्या करनेमें नहीं हिचक्रते है, फिर उसके लिए मिथ्यभिषग 
करना तो साधारण-सी बात है \' ¦ 

इसीलिए महि व्यासने यह बात कितने सटीक शब्दोमें कही है-- 


“वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विद्धश्च दोषं परवित्तहतुः । 

स्येह च।थाप्यजितेन्द्रियस्तद्‌ अशशान्तकामो हरते कुडम्बी ॥ 
। | ( भाग ० ७-६-१० )} 
अर्थात्‌ कुटुम्बकी ममताके कारण सदा धनके ही ध्यानमें लवलोन 
मनुष्य इतना प्रमत्त हो जाता है. किं दूसरोके धनको चुरानेसे उत्पन्न 
होनेवाले लौकिक ओर पारलौकिक दोर्षोको स्वयं जानता हुभ। भौ वह्‌ 
अपनी कामनाओंको वमे न रख सक्रनेके कारण, इन्द्रियोके भोगकौ 
लाङसासे चोरी कर ही डालता है । | ॑ 
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एेसी भयङ्कर होती है-अथकी तृष्णा ? सातो द्वीपोके अधिपति 
होकर भी महाराज पृथु, गय आदि नरे सकर धन एवं भोगकी सामग्रीके 
पराप्त होनेपर भी, तुष्णाका पार नहीं पाये- 


'सतद्वीपाचिपतयो चपा वैन्यगयादयः। 
अर्थैः कामैगंता नान्तं तृष्णाया इति नः श्रत्‌ ॥' 
( भा० ८-१९-२३ } 
इसीसे आदशं-चरित्र भक्त प्रह्लादने अपने सहपाटियोसे इस विषयमे 
यह कितना सुन्दर कहा है । देखिए-- 
“कोन्वर्थतृष्णां विखजेत्‌ प्राणेभ्योऽपि य रदेप्सितः। 
यं क्रीणात्यसुभिः प्रेष्ठैस्तस्करः सेवको वणिक्‌ ॥' 
( श्रौमद्‌ मा० ७-६-१० ) 
अर्थात्‌ चोर, सेवक ओर व्यापारी छोग अ्थके किए अपने प्रिय 
प्राणोकी भी बाजी लगाकर उसका संग्रह करते हँ । अतः धन लोगोको 
प्राणोसे भी अधिक वाज्छनीय है। इसलिए अथकी तृष्णाको भला, 
कौन त्याग सकता है ? अथंका व्यामोह इतना प्रबल ओर भयङ्कर 
होता है कि उसके लिए लोग संग्राममे भर्ती होकर भयङ्कर युद्धमें अस्त्र 
रास््र, गोला-बारूद ओर वमकी वषमिं अपने प्रियतम प्राणोका भी परि- 
त्याग कर देते हैँ । इतना अधिक प्रिय होता है--अथं । अतएव इतने 
प्रियतम अर्थक्रा दान ओर उपभोग करनेमे भी मनुष्यको उतना ही अधिक 
कष्ट होता है, जितना कि-प्राण देनेमे । बल्कि शूरवीर लोग देश ओर 
राष्ट्की रक्षाके लिए संग्राममे प्रविष्ट हो-टोकर प्राणोको तो बड़े हषसे 
त्याग देते है--प्राणदानके लिए नहीं हिचकते ह । किन्तु योग्ये योग्य 
पात्रके मिलनेपर भी श्रद्धासे अपना थोडा-सा धन देनेमे रोग बहत 
ही हिचकते दै, अर्थात्‌ अपने अथंका सदुपयोग करनेको नहीं उत्सुक होते ? 
इसीलिए राजा बलिने इस विषयमे अपने कुलगुरु महषि शुक्राचायंजीसे 
यह्‌ कितना सत्य कहा है कि-- 
 श्सुलमा युचि विप्रवं ह्यनिवृत्तास्तयुत्यजः। 
न तथा तीथं आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः ॥' 
( माग० ८।२०।९ ) 
अर्थात्‌ संसारम एेसे लोग बहुत सुलभ, जोकि युद्धम पोठन 
दिखाकर अपने प्राणोको त्याग देते ह । परन्तु एेसे लोग बहुत दही दकम 


१७ 
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ह, जो कि योग्यतम सत्पात्रके प्राप्त होनेपर भी श्रद्धापूवंक अपने धनका 
सदुपयोग करं ! | 

अतएव मनुष्यके इतने अधिक प्राण-प्रिय अथंको अन्यायसे, अनुचित 
रीतिसे- चोरी, डकंती, साहस ( जबदंस्ती ), घूसखोरी, श्ष्टाचार आदि 
अवेध उपायोसे ठग लेना भो उसका प्राणही ले ठेना है--अर्थात्‌ उसकी 
हृत्याके ही बराबर है । यह्‌ भयंकर अन्याय है । महान्‌ घोर पापदे। 
इसीसे कहा है- 


व्रणान्‌ स॒ तस्य हरते यो यस्य हरते धनम्‌ ।' 


अनुचित कर 


इसीकारण ओरोकी तो बात ही क्या, साक्नात्‌ प्रजा-शासकके लिए 
भ--जो कि समूचे राष्टूका स्वामी है, सारे राष्ट जो चाहे सब कुछ 
कर सकता है-मनमाने ठद्खसे कर लगाकर अनुचित रीतिसे, प्रजासे 
अर्थग्रहण करना तथा मनमाने कार्योमिं उसका खच करना--यह्‌ बात 
शास्त्रोमि, नीतिशस्त्र॒ ओर राजशास्त्रमे, बहुत निषिद्ध है । श्री सूरी 
सोमदेवने कहा है कि-“अन्यायसे किसीसे तुणकी एक सीक ले-लेना भी 


लोगोके मनमें खटकता है-- 


'अन्यायेन  तणश्चाकापि गृहीता दुःखायते ।' 
| ( नी या० अथ समु ) 


अतएव राजा भी अनापत्ति कालमें प्रजाते, अनुचित प्रकारसे अथंका 
ग्रहण नहीं कर सकता । ओर यदि वह्‌ वेसा करता है तो फिर महान्‌ 
दोषका भागी होता है । इस प्रकार अनुचित विधिसे संग्रह किये गये अथेसे 
उसके कोदाकी परिपृति भी कदापि नहीं हो सकती । इसीलिए महषि शुक्रा- 
चायने कहा है कि--अशास्त्रीय-विधिसे प्रजाका धन लेनेवारे रासकोका 
कोरा सदा रिक्त ही रहता है- 


'अपक्ास्त्रचनो गज्ञा सञ्चयं नाधिगच्छति ।' ( गु° नीर ) 


दसौ अभि्रायसे महाभारतमें भ कहा है कि- 
'अर्थङ्घास्त्रपरे राज्ञा = ध्मर्थान्नाधिगच्छति । 
अस्थाने चास्य तद्‌ वित्तं सवमेव विनयति ॥* 
( शा० १० ७१-१३ } 








| 
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"अर्थात्‌ शास्त्रसे विपरीत चलनेवाला राजा न तो धमकी सिद्धि कर | 
प्राता है ओर न अथकी | उसे यदि धन मिलमभीजायतो वहसाराही | 
बुरे कामोमिं नष्ट हो जाता है} अतएव जो मनुष्य शस्त्रके अनुसार नहीं | 
चलता, उसके धमं ओर अथं, दोनों ही अस्थिर तथा अनिद्चित होते है || 

“धर्मार्थावध्रवो तस्य यो न रा।खरपरो भवेत्‌ ।' || 
| (शा० १० ७१-१३) 
अतः जो लोभी राजा मोहवेश अपनी प्रजासे शास्त्-विरुद्--अनुचित | | 
कर लेकर उसे कष्ट पहुंचता है, वह अपने ही हाथोसे अपना विनाश 
करता है- | 
'अथंमूलोऽपि हिसां च कुरुते स्वयमात्मनः। | 
करोरदाखद्टेहि मोष्टात्‌ संपीडयन्‌ प्रजाः ॥' | 
(म माऽ शार १० ७१-१५ } 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि, किसीकी प्रिय वस्तुको ले लेना दुःखदायी | 
होता है, ओर किसीको प्रिय वस्तु दे देना--यह प्रियकारक होता है। | 
तथापि समयके अनुसार केना जर देना उचित होता है- | 
'आदानमधियक्रं दानं च धियकारकम्‌। | 
अभीष्सितानामर्थानां कारे युक्तं भ्श्रास्यते॥' 
( म० स्मु° ७-२०४ ) 


| 

अनुचित करसे राका अहित 

जेसे दूधको चाहनेवाला मनुष्य यदि गायका थन ही काटले, तो | | 
इससे उसको दूध नहीं मिल सकता । इसी प्रकार राष्टूका, राज्यमें रहने- | | 

वाटी प्रजाका, अनुचित उपायसे शोषण किया जाय तो इससे राष्ट्ृकी | 

उन्नति कदापि नहीं हो सकती- | 

'ऊधघदिछन्धात्त यो धेन्वाः क्षीराथीं न लभेत्‌ पयः । 

पवं राषटूमयोगेन पीडितं न विवधेते॥' 

९ ( शछा० प० ७१-१६ ) | 

अतः जो व्यक्ति दूध देनेवाली गायकी प्रतिदिन सेवा करता है, वही । 

दूष पाता है । इसी प्रकार उचित उपायसे राष्ट्की रक्षा करनेवाला राजा ॥ 

' हो उससे लाभ उठा सकता है । इसल्िए- 








२६० पुरुषःथ-चतुष्टय [ द्वितीय 


यदि न्याय-संगत उपायसे राष्ट्को सुरक्षित रखते हुए, उसका 
उपयोग किया जाय, अर्थात्‌ यदि न्याय-सङ्गत करके रूपमे, प्रजासे अथं 
लिया जाय, तो इससे राज्यके कोशकी सदेव अनुपम वृद्धि होती है-- 
इसीसे महान्‌ नीतिज्ञ भीष्मने कहा दै-- ` 

"अथ राषटनुपायेन युज्यमानं खुरक्षितम्‌ । 
जनयत्यतुलां नित्यं कोशवृद्धि युधिष्ठिर ॥ 
( शा० १९ ७१-१८ ) 
अतः जेसे माता स्वयं तृप्त रहनेपर ही अपने बाक्कको यथेष्ट दूध 
पिलाती है, उसी प्रकार राजासे, शासकसे सुरक्षित होनेपर ही, दुधारू 
गायके समान, यह्‌ पृथिवी भी राजा स्वजनों एवं दूसरे लोगोको सदा 
अन्न ओर सुवणं देती दै-- 
ष्दोग्धी चान्यं हिरण्यं च मही रज्ञा सुरक्षिता । 
नित्यं स्वेभ्यः परेभ्यदच तप्ता माता यथ पयः ॥' 
| ( शाण प१० ७१-१९ } 
इसीलिए अध्यात्स-तत्ववेत्ता महाराज भतृहरिने प्रत्येक राष्टरोके 
शासकोको यह उपदेश दिया है कि-- 
"राजन्‌ दुघुश्चसि यदि क्लितिघेमेनां 
तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण । 
तस्मिश्च खभ्यगनिश्ं परिपोष््रमाणे 
नानाफठैः फति कदपलतेव भूमिः ॥' 

"अर्थात्‌ राजन्‌, यदि तुम इस पुथिवीलूपी धेनुको दुहना चाहते हो- 
दससे अधिक लाभ उठाना चाहते हो, तो इस लोकको, सारी प्रजाको-- 
जोकि इसके बच्डेके समान है, अभीसे ( अद्य ) पुष्ट करो । क्योकि 
दसीके निरन्तर पृष्ट होनेसे यहं पृथिवो कंल्पक्ता की भाति अनेकानेक 
फल प्रदान करती है ।' | 

सारं, बच्डेके अदुष्टसे ही गाय अपने स्वामोको दूध देती है । यही ` 
कारण है किं जबतक बडा रहता हे, तबरतकं गाय दूध देती है, जिससे 
उसके बष्डेके साथ उसके स्वामीको भी लाभ होता रहता है । ठीक इसी 
तरह राजा इस पृथिवीरूपी गायका स्वामी ( गोपति ) होता है । अतः | 
यदि वह इससे लाभ उठाना चाहता है, तो उसे अपनो प्रजाका परिपोषण । 
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करना चाहिए । प्रजाके परिपृष्ट होनेपर ही राजा पृथिवीसे विविध 
प्रकारका लाभ उठा सकता है| 

इसीकारण राजशास्तरमे छिखा है किं राजाको कोशकी पूतिके लिए 
अ्थंका सञ्चय वहत ही सावधानीसे करना चाहिए-- 


“"न्यायेन कोशस्य च सम्प्रवुद्धिः। 


इसीलिए प्राचीन भारतीय-संविधानमे शासकोको प्रजासे कर ओर 
शुल्क आदि ग्रहण करनेके विषयमे बड़ी सावधानी रखनेका अदेश है । 
भगवान्‌ मनुने कहा है कि- 


-यथास्पास्पमदन्ल्याद्यं  वार्योकोवत्सषट्‌पद्‌ाः । 
तथार्पादपो ग्रहीतव्यो राष्राद्‌ राज्ञाऽऽब्दिकः कर :॥' 
( म० स्मृ° ७।१२९ ) 


अर्थात्‌ जैसे जौक, बडा ओर श्रमर-ये अपने जीवन-निर्वाहुके 
किए अपने भोजनको अल्प-अल्प मात्राको ग्रहण करते है । जोक खोगोके 
देहसे सब रक्त नहीं चूस लेती, बडा अपनी माका सारा ही स्तन नहीं 
खा जाता, एवं भ्रमर सारे ही पृष्यको नहीं निगल जाता किन्तुवे 
उनमेसे अल्प-अल्प मात्राको ही ग्रहण करते है। वेसेही राजाकोभी 
राष्ट्की अभिवृद्धिके लिए, राष्टूसे वाषिक कर अथवा अन्यान्य शुल्क अति 
अल्पमात्रामें ही ग्रहण करने चाहिए । क्योकि अधिक करभारसे प्रजाको 
अतीव कष्ट होता है, जिसके परिणामसे राष्ट्का कोश॒ भरता नही- 
अधूरा ही रह्‌ जाता ह । अस्तु । 


अर्थानुबन्धी अथे 


अथं एेसा होना चाहिए किं जो "धर्मानुबन्धी' ओर 'अर्थानुबन्धी' हो । 
जिस अ्थ॑से धमं-कायं सम्पन्न होते रहं, उस अथंको "धर्मानुबन्धी' अथं 
कहते है--'धमंम्‌ भयुबध्रातीति--घर्माजुबन्धी' धर्मानुबन्धी अर्थ॑से 
मोक्ष प्राप्त होता है । ओर जिस अथसे अथंका उद्गम बराबर होता रहे 
उसको कहते ह--अर्थानुबन्धी अथ । 


अथम्‌ अङेबध्नातीति अ्थाचुबन्धी ।' 


नीतिवाक्यामृतमें कहा है कि जो मनुष्य अर्थानुबन्धी उपा्योहारा 


१--नोतिमयूख, ( कोश-प्रकरण ) 
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अर्थका अजन करता है, वह अथंका पात्र होता है--उसीके पास अथं 
पहुचाता है-- 
"सोऽर्थस्य भाजनं योऽर्थ हुबन्येन अथंमन्‌ भवति ।' 
श ( बथं समु° ) 
अलब्ध अर्थको उद्योगद्वारा प्राप्त करना, प्राप्षहुए अथंका परिरक्षण 
करना, रक्षित अर्थक कुसीद आदि वृदधिके. उपायोहारा परिवधेन करना 
ओर परिर्वाधित अर्थंको तीर्थोमिं अर्थात्‌ सत्पात्रों एवं सत्कार्योमि ` प्रतिपादन, 
करना--ये उपाय अर्थानुबन्धी है । 
'अलन्धलाभः, ङज्धपरिरक्षणं रश्चितविवधेनं, 
ब्दस्य ती्थंषु प्रतिप्दनं चार्थाचुबन्धः ।' 
| ( नी° वा० अ०स°) 
अतः विवेकी मनुष्योको इन उपायोका . अनुष्ठान सदेव सावधानीसे 
करना चाहिए 1 इसीलिए नीतिवाक्यामृतमें. कहा है कि-सम्पत्ति ही 
सम्पत्तिको बढाती है ओर विपत्ति ही विपत्तिको-- 
"सम्पत्‌ = सम्पद्मनुषध्नाति, ` विपच्च विपदम्‌ । 
| ( अर्थ॑-समुदेश--६५ वाक्य ) 
अतः जैसे गजसे ही गजको बांधा जता है, वसे ही अ्थसे ही अ्थंका 
उपजन होता टै- 4: 9 
॑ 'गज्ञेन गजबन्धनमिव अथेनार्थोपाजेनम्‌ ।' 
( नी° वा० षाङ्गुण्य समु° &४ } 
"अर्था अर्थषु वध्यन्ते गजैरिव महागजाः । 
गजा गजञेर्विना न स्युर्था. अर्थेविना तथा ॥' 


देवगुर वृहस्पतिने कटा है कि--जेसे गजके बिना गज नहीं बध 
सकता है, वैसे हो अर्थकर बिना अर्थका उपाजन नहीं हौ सकता-- 


'अधघनेनार्थ-मर्जयितं न शक्यते गज्ञो ऽगजेनेव ।' 
` ( बाहंस्पत्य भर्थशास्त्र ६-७ } 
९ 
अथेको सुरक्षा 
अर्थके उपा्जनके अनन्तर फिर प्रदन उपस्थितं होता है, उसको 
सुरक्षा, अभिवृद्धि तथा उसके उपयोग करनेक। । इसके लिए भगवान्‌ मनुने 
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चार उपाय बतलाये है--( १) उद्योग, (२) निरीक्षण ( देखरेख ); 
(३ ) वृद्धि ( व्याज नादिपर देना ) ओर (४) विनियोग । उन्होने 
कहा है कि, अप्राप्त अथंको उद्योगद्रारा प्राप्त करना चार्हिए, ओर प्राप्त 
अर्थकी अच्छे प्रकारसे देख-रेख करते हए उसको सुरक्ना करनी चाहिए । 
सुरक्षित अथको फिर वृद्धिमें ( सूदमें लगाकर } तत्‌-तत्‌ उपायोसे उसकी 
अभिवृद्धि करनी चाहिए । ओौर बे हृए अर्थको सत्पात्रोमे, उचित कारयमिं 
वितरण करना चाहिए- 
'अङग्धमिच्छेद्‌ योगेन खब्धं रक्षेदवेक्षया । 
रक्षितं वर्धयेद्‌ वृद्धया चृद्धं पत्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥' 
| (म०्स्मु० ७- ) 
अजित अर्थंकी सुरक्षाके विषयमे महि शुक्राचायंने कहा है कि 
“धनको अत्यन्त गुप्त रखना चाहिए । सञ्चित द्रव्य कितना है, कहां 
रक्वा है, इस बातका पता मनुष्यको अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र-आत्मीय 
जनोतक-को भी नहीं लगने देना चाहिए । ओर कदाचित्‌ अपनेको भो 
कहीं भ्रमन हो जाय, करिसीसे लेन-देनमें ही गडबरड़ी न हो जाय, 
अथवा अचानक किसी भयंकर रोग या मृत्युका आक्रमणनहौ जाय 
दसके लिए अपने अर्थ-सम्बन्धी सब ` बातोंका संकेत करके इस बातको 
किखकरके भो रख देना चाहिए । वयोकि व्यवहार करनेवालोके लिए 
तो केखक्रो छोडकर अन्य कोई स्मारक ही नहीं है । अतः विवेकी सनुष्यको 
बिना ठेखके, कोई भी व्यवहार कदापि नहीं करना चादिए-- 
"यथा न जानन्ति घनं सञ्चितं कति कुच वे। 
आत्मस्त्री-पुत्र-म्रिघाणि सरेखं घारयेत्‌ तथा ॥ 
ने रित छिखितादन्यत्‌ स्मारकं व्यवहारिणाम्‌ । 
न ठेखेन विना कुर्याद्‌ व्यवहारं सदा बुधः ॥' 
( शु० नी° १-८०, ८२ ) 
शुक्राचाय॑ने यह भी कहा है कि, “यदि कोई मित्र किसी आवर्यक 
काके लिए धन मागे, तो उसको अर्थात्‌ मित्रको सदेव विना व्याजपर 
ही दे देना चाहिए, मित्रसे व्याज नहीं लेना चाहिए, ओर व्याजके लोभमें 
पड़्कर बिना आद्यन्त समक्षे ही धनका प्रयोग भी कदापि नहीं करना 
चाहिए । क्योकि व्याजके लोभसे एेसा करनेपर अपना मूलधन भी सब 
नष्ट हो जाता है - 
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पैच्य्थं याचितं दद्यादङ्कुूीदं धनं स्दा। 
न दद्याद्‌ वृद्धिलोभेन नश्रं मूलधनं भवेत्‌ ॥' 
( रा० नी ० १-७० ) 


मूलधनकी वृद्धि 
आचाथं सोमदेव सूरीने कहा है कि--'जो मनुष्य अपने मूलधनकौ 
वुद्धि न करते हए उसका व्यय करता है, वह्‌ सदेव दुःखित ही रहता है-- 
"स सदैव दुःखितो यो मुलघनमसंवधेयन्‌ अनुभवति ।' 
( नी° वा० अ० स० ) 
यहो बात महर्षि गौतमने भी कही है- 
न बृद्धि यो नयेद्‌ वित्तं पित्पैतामहं कुधीः । 
केवलं भक्षयत्येव स सदा दुःखितो भवेत्‌ ॥' 
अर्थात्‌ जो दुर्बुद्धि अपने पितु-परम्परागत धनकी वृद्धि न करके केवल 
उसको व्यय ही करता है, वह हमेशा दुःख पाता है । अस्तु । 
अर्थको पराधीन कभी न रखना चाहिए 1 क्योकि, केवल पुस्तककी 
विद्या, पराये हाथमें रक्खा हुआ धन, केवल अपने धरमें ही ग्रता- 
संग्राममे नहीं, ये तीनों ही काम मनुष्यके किए केवल धोखा टै- 
"पुस्तकस्था च या विद्या परहस्तगतं धनम्‌ । 
संश्रामे न, गृहे शौयं तिसः पलां विडम्बनाः ॥' 
यही बात महषि चाणक्यने भी बड़े अनुभवके साथ कही है- 
शृद्धकाले मृता भार्यां बन्धुहस्तगतं घनम्‌ । 
भोजनं च पराधीनं तिस्रः पुंसां विडम्बनाः ॥' 
( चा० नी० ) 
इसीलिए सुक्रनीतिमें स्पष्ट कहा है कि--मनुष्यको चाहिए कि वह्‌ 
अपनी युवती स्त्री, धन ओर पृस्तकको कभी भी पराधीन न रक्खे -- 
"पराधीनं नैव कुर्यात्तङणीधनपुस्तकम्‌ । 

( ३-२१७ ) 
अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्यको--अपनी स्त्री, बालक, रोग, दास, पु, 
धन, विद्याभ्यास तथा सत्पुरुषोकी सेवा--इनकी उपेक्षा क्षणभरके लिए 
भी नहीं करनी चाहिए- 
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"नोपेक्षेत चखियं बालं रोगं दासं पुं घनम्‌। 
विद्याभ्यासं क्षणमपि सत्सेवां बुद्धिमान्नरः ॥' 
( रु० मीऽ ३-४१ ) 
व्योकि, अजित वस्तुके न्ट हो जानेसे अजंक ओर उसके कुट्म्बियोको 
बड़ा धक्का पटहंचता है, असह्य दुःख होता है । इस कष्टको अजक ओौर 
उसके कुदुम्बी जन ही जानते है, ओर कोई नहीं जान सकते । महषि 
शुक्राचायेने कहा है- 
"अजंकस्यैव यद्‌ दुःखं स्याद्‌ यथाजितनाशाने । 
ल्ली पुज्ाणामपि तथा नान्येषां तु कथञ्चन ॥' 
( रु° नोऽ १-४० ) 


इस बातका अत्यन्त ही कटु अनुभव करते हृए राजा धृतराष्ट्ने 
महि वेद-व्यासने कहा है कि- 
'पुजरनाश्ोऽथनारो च ज्ञातिसम्बन्धिनामथ। 
पराप्यते खुमहद्‌ दुःखं विषाग्निश्रतिमं विभो ॥ 
येन॒ दह्यन्ति गत्राणि येन प्रज्ञा विनद््यति। 
येनाभिभूतः पुरुषो मरणं वहु मन्यते ॥' 
( म० सा० स्त्रीपवं ८-७ ) 


“अर्थात्‌ पुत्र ओर धन तथा कुटुम्ब ओर संम्बन्धियौका नाश होनेपर 
मनुष्यको विषका पान करने ओर अग्निमें जलनेके समान असह्य दुःख 
भोगना पडता है । उस दुःखसे सारा शरीर जलने लगता है । बुद्धि नष्ट 
हो जाती है भौर मनमे असह्य शोक उत्पन्न हो जाता है । एसी दुःखमय 
परिस्थितिमें मनुष्य जोनेकी अपेक्षा मरजाना ही अधिक अच्छा समञ्षताहै। 

इसीलिए शुक्राचायंने कहा है कि--जो मनुष्य अथंका केव उपाजन 
ही करना जानता है, अजित अथंकी रक्षा करना नहीं जानता, उसका 
सारा जीवन व्यथं है । उसके बराबर मूखं ओर कोई नही है- 

'य। जानात्यजितं सम्थगजितं न हि रक्षितुम्‌ । 
नातः परतरो मूर्खो वृथा तस्याजेनश्चमः॥' 
( शु० नो ° १-५१ ) 
अतएव अथेके अजंनसे भी अधिक प्रयत्न उसकी वृद्धि ओर सुरक्ाके 
लिए करना चाहिए । अस्तु । 





~ वास्या 
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अर्थक रक्षके लिए मनुष्यको सवंप्रथम क्रोधे बहुत ही सावधान 
रहना चाहिए । कथोकि क्रोधसे ` अथंका शीघ्र ही नारा हो जाताहं) 
इसीलिए महाभारतमे कहा है कि--' जैसे मात्य दोषसे ( हसे ) 
मनुष्यका तप क्षीण हो जाता है, वेसे ही करोधसे मनुष्यकी श्री ( सम्पत्ति ) 
नष हो जाती है । अतः मनुष्को क्रोधसे सदैव सावधान रहना चाहिए- 
(नित्यं क्रोधाच्ियं रक्षेत्‌ तपो रक्षेच मत्सरात्‌ । टः 
( छा० १५ १८९-१० ) 
अर्थं अल्प हो, जथवा अधिक हो, उसकी वृद्धिके आढ उपाय संक्षपसे, 
महाभारतमे बताये है-( १) धृति । अर्थात्‌ सन्तोष }) (२) चातुयः 
( ३ ) संयम, (४ ) सद्बुद्धि, (५) नात्मा ( अर्थात्‌ शरीर या मन ध 
( ६ ) धेयं अर्थात्‌ स्वावलम्बन (७) होय ओर (८) देश एवं का 
प्रमाद न करना- + ४ 
शधतिर्दाक््यं संयमो बुद्धिरात्मा चेय शौय तः ष 
अर्प्य वा महतो वा विन्द्धो धघनस्थैतान्यष भ ¦ 
अथक अजन ओर संरक्षणे किए ` मनुष्यमे धेयं-गुणका व 
अत्यावरयक है । धेयंहीन मनुष्य महान्‌ एेरवयंको पा करके ८६ अधीर | 
होनेसे नष्ट हो जाता है । अतः धेयंहीन व्यक्तिको एेहरौकिक अ।र पार- 
लौकिक लाभ नहीं पराप्त हौ सकता । म्हि चाणक्यने कहा ट 
-महदैदवर्यं श्राप्यापि, अधृतिमान्‌ विनश्यति । ५ 
'नास्त्यधुते रदिकमापुष्मिकम्‌ ` (क (न 
अतः अर्थके अजंनसे भी कठिन काम है--उसका संरक्षण । ( 
अर्थको सुरक्षित स्थानम रख देने या ठते व्याजमे लगा देनेमात्रसे ही, 
चसक्रो रक्षा नहीं होती, वरन्‌ ् सुरक्षा तो होती है--उसका 
सदुपयोग करनेसे । इसीलिए कहा है कि- हं 
+ जसे तालाबके जलकी रक्षा, जकको उसीके अन्दर रहने देनसे 4 अथ 
उसको खच न करनेसे, नहीं हो सकतीं । प्रत्युत उपकृत कार्योमिं उसका 
निकास करनेसे ही वह शुद्ध ओर पूणं रहता है, इसी तरह वित्तको सुरक्षा 
भी उसके सदुपयोणसे ही होती है- ॥ 
'पातरितानां वित्तानां व्याग पव हि रक्षणम्‌ ' , 
तङोगोदरसं स्थानां परीवाह  इवाम्भसलन ॥ 
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टसीसे महाभारतम भी कहा है कि, एेसे व्यक्तिके पास अथं नही जा 
सकता, जो कि देता नहो, पौरुष-हीन हो, निकम्मा हो ओर अपने 
कतंव्यमे परायण न हो । शूर एवं तपस्वो न हो- 
"नादातारं भज्ञन्त्यथी न कोवं नापि निष्क्रियम्‌ । 
नाक्षम॑श्लीलं नाशरं तथा नैवातपस्विनम्‌ ॥' 
( अनु° प्वं-१ ) 


अथंका विनियोग 

महषि चाणक्यने कहा है कि -वित्त गुणवानोको देना चाहिए-- 
` “वित्तं देहि गुणान्वितेषु मतिपन्नान्यत्र देहि कचित्‌ 
श्रातं वारिनिघेज्ञलं घनमुखे माधुययुक्तं सद्‌। । 
जीवन स्थावरजङ्धपांङ्च सक्षखान्‌ सञन्ीव्य भूप्रण्डलं 


भूयः पश्य तदेव कोटिगुणितं गच्छेत्तदम्भोनिधिम्‌ ॥ १ 
( चा० नोति } 


“अर्थात्‌ बुद्धिमानुको अपना वित्त गुणवानोको देना चाहिए, गुण- 
हीनोको नहीं । गुणवान्‌ लोगोको यानी सत्पात्रोको दिया हुआ आर शुभ 
कर्मोमिं लगाया हया वित्त सभीके किए शुभकारक होता है, उससे सबका 
भला होता है । देखिए, समुद्रका खारा जल जब बादरके मुखमें पहुंचता 
है, तो वह अत्यन्त मधुर होकर स्थावर, जङ्खम--सभी प्राणियोको तृप्त 
करता हृ सारे ही भूमण्डलको हरा-भरा ओर विकसित करके फिर 
अन्तमें वह कोटिगुणित होकर पुनः उसी समुद्रमे पहुंच जाता है). 

इसीलिए श्रीमद्धागवतमें कहा है कि--'जो मनुष्य अपने धनको पाच 


भागोमें बाँट देता है--१. कुछ धमेके लिए, २. कुछ यशके लिए, ३. कछ. 


धनकी अभिवृद्धिके लिए, ४. कुछ भोगोके लिए ओर ५. कुछ अपने 
स्वजनोके लिए--वह व्यक्ति इसलोक ओर परलोक, दोनों ही जगह 
सुख पाता है- 

"घर्माय यरासेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च। 
पञ्चधा विभजन्‌ वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥' 

( ८-११-२७ ) 

ट्सी अभिप्रायसे महि शुक्राचार्यने भी कहा है कि, मनुष्यको अथं- 

सम्पन्न होकर अपने पोष्य-वगंको पृष्ट करना चाहिए { जिना कुछ दिये 
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अपना कोई भी दिन व्यथंन करना चाहिए । ओर अपनेको मृत्युके 
मुहे अवस्थित हआ समञ्चकर दान ओर धमं यथेष्ट मात्रामे सम्पादन 
करने चाहिए-- 


"भृत्वा महाधनेः सम्यक्‌ पोष्यवगं तु पोषयेत्‌ । 
अदत्वा यत्किञ्चिदपि न नयेदिवसं बुधः ॥ 
स्थितो सत्युमुखे चाहं क्षणमायुममास्ति न। 
इति मत्वा, दानधर्मो यथेष्ठौ तु समाचरेत्‌ ॥' 
( शु° नी° । ) 


महर्षि व्यासने श्रीम द्धागवतमें कहा है कि “जिनसे अपने स्वजनोको, 

अन्धु-बान्धवोको, सुख मिले, वे हौ धमं, अथं ओर काम मनुष्यके किए 

रास्त्र-विहित हैँ । जिनसे केवल अपनेको हौ सुख मिले, किन्तु अपने 

स्वजनोको कष्ट होता हो, वे-धमं, अथं ओर काम मनुष्यके हितकारी 
नहीं 

"पुंस{ल्रवर्गो विहितः खुदो द्यजभावितः। 

न तेषु छ्िश्यमानेषु विवर्गोऽर्थाय कल्पते ॥' 

( १०-५-२७ ) 


अथ-द्ष्णा 


परन्तु अरथंकी तृष्णा बडी ही दुष्पुर होती है 1 तृष्णाका कोई अन्त 
ही नहीं है । भगवती श्रुति कहती है कि-- 


"अपि चेदुदनेमि खमन्ताद्‌ भूमिमिमां खमते सगवाद्ाम्‌ । 
न स तेन धनेन धनैषी तप्यति किन्नु सुखं घन-कामः इति ॥' 
( न्यायमाष्यं ४।१, 4८ } 


अर्थात्‌ सम्पूणं धन-धान्य, पशु आदियोसे परिपूणं यह सारी समुद्र 
पर्यन्त पृथिवी भी यदि किसी धनार्थीको मिक जाय, तो उतने 
धनसे भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकती \ अतः धनार्थीको क्या सुख हो 
सक्ताहै? 

इसी वैदिक अभिप्रायको जेन संम्प्रदायके तीथकर श्रीवधमान 
महावीरने, अपनी प्राकृत भाषामे, अभिव्यक्त करते हए यह कितना सुन्दर 
कहा है, देखिए- 


त्‌ 





५, 1 
थ ~ 
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कसिणं पि जो इमं खोयं पडि पुण्यं दटेञज् इकस्स । 
तेणावि सेन संतुस्से इह दुष्पूरण इमे आया ॥' 
( उत्त° “११६ ) 
“अर्थात्‌ सकल धन-धान्यसे परिपृणं यह्‌ सारा ही लोकं भी यदि किसी 
एक मनष्यको दे दिया जाय, तो भी उसको सन्तोष होनेका नहीं । क्योकि 
लोभी आत्माकी तुष्णा अत्यन्त दुष्पूर होती है ।' अतः-- 
कदाचित्‌ कैलारके समान, सोने ओर रचादीके असंख्य पवेत हो 
जाय, तो भी लोभी मनुष्यके लिए वे कुछ भी नहीं होते । क्योकि, इच्छा, 
अर्थात्‌ तृष्णा तो आकारके समान अनन्त है'- 
'ुवप्ण रूपस्स उ पन्वता भवे सियाहु केराससलमा असंख्या । 
नरस्स छद्धस्स न तेहि किचि इच्छाहु आगाससमा अणन्तिया ॥* 
| ( उत्त० ९।५१ ) 
इसी अभिप्रायसे श्रीमन्माधवाचायने शाङ्कुर-दिग्विजयमें कहा है 
कि--गृहस्थ मनुष्य यदि एकदम ही निधंनहो, तो उसका जीवन 
नारकीय हौ जाता है--अत्यन्त दुःखमय हो जाता है। क्योकि वह्‌ 
अणमात्र भी वस्तुन स्वयं खा-पो सकताहे ओर न किसी दूसरेको कुछ 
देही सकताहै। ओरनजो पूणं है--धन-कूबेर है, वह भौ अपने उस 
वेभवसे सन्तोषको न प्राप्त होकर हरसमय अपनेमें न्यूनताका ही अनुभव 
करता हुआ कभी मो शान्तिको नहीं प्राप्त होता । क्योकि उसको तुष्णा 
उत्तरोत्तर बढती ही जाती है- ६ 
“निःस्वो भवेद्‌ यदि गही निरयी स नूनं 
भोक्तुं न दातुमपि यः क्षपतेऽणुमाज्नम्‌ । 
पृणोऽपि पूतिमरभिमन्तुमशक्नुवानो 
मोहेन श न रभते खद तञ्च तत्र ॥ 
( शा[० दि० ३६ पृ० ) 
सन्तोष 


इसलिए अतितृष्णासे उत्पन्न होनेवाले इस दुःखे बचनेके लिए 
मनुष्यको निधनता अथवा समृद्ध--दोनों ही अवस्थाओमें सन्तोष गुणसे 


 १--स्मरोवाव ह अक।रादपि भूयान! (वेद) 
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यक्त होना भी अत्यावश्यक दै । वरयोकि सन्तोषके विना भी मनुष्यको 
सुख नहीं मिरु सकता । देवषि नारदने महाराज युधिष्ठिरस कहा है- 


"पण्डिता बहवो राजन्‌ बहुक्ञाः सं्ायच्छिदः। 
सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात्‌ = पतन्त्यघः ॥ 
( भाग० ७-१५-२१ ) 
अर्थात्‌ अनेक विषयोके ज्ञाता, बडी-बडी शङ्काओंका समाधान करके 
चित्ते शास्त्रोक्त अ्थंको वेढा देनेवाले ओर बड़ी-बड़ी विद्रत्पभाओके 
सभापति बडे-बडे व्द्रान्‌ भी असन्तोषके कारण नीचे गिर जाते हें ।' 
इसलिए महरि व्यासने अधिक तृष्णाको दुःखका ही कारण बतलाकर 
सन्तोषपर ही अधिक जोर दिया है । उन्होने कहा है कि-- 
भ्यत्‌ पृथिव्यां ब्रीहिथवं हिरण्यं पशवः सिवः, 
एकस्यापि न पर्याप्तं तदित्यतितृषं ल्यजेत्‌ ॥' 
( भाग० ९।१९।१३ ]} 
“अर्थात्‌ पृथिवीम जितने भी धान्य, यव ( अन्न ) सुवणं, पशु ओर 
स्त्रियाँ है--बे सबके सब मिलकर भी तृष्णावाले एक मनुष्यके लिए भो 
पर्याप नहीं ह । अतः अति तुष्णाका परित्याग करना चाहिए ।' 


भूख ओर प्यास मिट जानेपर्‌ कामका अन्त हो जातादहै। क्रोधभी 
अपना काम पूरा करके शान्त हो जाता है । पर मनुष्य यदि सारी ही 
पुथिवीको भी जीत ले ओर भोग ठे, तब भी लोभका अन्त नहीं होता- 
"कामस्यान्तं च दु्तुडभ्यां क्रोधस्यैतत्फलोदयात्‌। 
जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः ॥' 
( भाग० ७-१५-२० ) 
अतएव अर्थाजनके साथ-साथ ही मनमें सन्तोषका होना भी अर्थात्‌ 
अपनी समृद्ध अथवा दीन--दोनों हो परिस्थितियों एकरस रहना भी 
अत्यावद्यक है । क्योकि सन्तोषके विना केवल अथस ही मनुष्यके मनमें 
परितोष कदापि नहीं हो सकता । इसीसे सन्तोषको अमृत बतलाया है-- 
'सन्तोषासरतव्तानां यत्खुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
कुतस्तद्‌ धनदुब्धानाभितदचेतश्च धावताम्‌ ॥' . 
मनम सन्तोषके रहनेसे, जीवन निर्वाहके लिए प्रारन्धानुसार जो भी 
्राप्त हो जाय, उसीसे मनुष्यको तुपि मिल जाती है \ अतः मनुष्यके लिए 
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सन्तोष भी एक बडा भारी धन हीहै। ओर वह्‌ मानबके जीवनका 
एक मुख्य आधार है । इसलिए कहा है-- 
"सर्पाः पिबन्ति पत्रनं न॒ च दुबंङास्ते 
शष्कैस्तणेवंनगज्ञा बलिनो भवन्ति । 
कन्दः फलटेमुनिवरा गमयन्ति काठ 
सन्तोष पव पुरुषस्य पर निधानम्‌ ॥' 


इसी कारण भगवान्‌ मनुने मानव समाजके लिए, अथके साथ-साथ 
सन्तोष गुणका होना भी अतीव आवश्यकं माना है । उन्होने कहाहै 
कि “मनुष्य सुख चाहता है । सुखका मूर है- सन्तोष । इसके विपरीत-- 
मनुष्यमे सन्तोषका न होना, अर्थात्‌ तृष्णाका बद्ना दुःखका मृल है | 
अतः मनुष्यको सन्तोष प्राप्त करके संयमी होना चाहिए-- ` 
"सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 
खन्तोषभूटं हि खुखं दुःखमूलं चिपयंयः॥' 
( म० स्मृ० ४।१२ ) 
इसी रहस्यका पृष्ट करनेके किए देवषि नारदने भगवद्भक्त बालकं 
ध्रुवको युक्तिपूवेक समक्षाते हुए इस विषयमे यह कितना सारगभित 
उपदेश दिया है । देखिए-- 
"परितुष्येत्‌ ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः। 
देबोपसादितं यावद्‌ वीक्षयेदश्वरगति बुधः ॥ 
यस्थ यद्‌ दैवविहितं स तेन सुखदुःखयोः। 
आत्मानं तोषयन्‌ देहौ तमसः पारमुच्छति ॥१ 
( श्रीमदाग° ४।८।२९,३३ ) 


अर्थात्‌ ईइ्वरकी लीला बड़ी विचित्र है } अतः उसपर विचार करके 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि देववरा उसे जेसी भी परिस्थितिका 
सामना करना पडे, उसीमें सन्तुष्ट रहे 1 अतः विधाताके विधानके अनुसार 
मनुष्यको सुख, दुःख जो भी प्राप्त हो, उसीमे अपने चित्तकों सन्तुष्ट रखना 
चाहिए । एेसा करनेसे मनुष्य इस मोहमय सं सारसे पार हो जाता है । 
इसो आशयसे भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि-- 


"सुखदुःखे समे कत्वा खामाखामो जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्य नैवं पापमवारस्यसि ॥* ( गीता ) 
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अयका मद 


जिस प्रकार अनुचित विधिसे उपाजित अथंमें मालिन्यं दोष लग 
जाता है, उसी तरह अथंका उचित विनियोग न होनेसे भी उसमे माल्िन्य 
आ जाता है । अर्थात्‌ शुढता नहीं रहती । अतः उपाजित अथंका उचित 
कायमिं विनियोग एवं उपभोग न करनेषे, वहु मलिन अर्थात्‌ सदोष हो 
जाता है । अतः अजित अर्थको धमं ओर कामम न लगाना अर्थात्‌ दान 
सत्कार परोपकार ओर अपने उपभोगमें उसे खचं न करना अथ॑का मल 
कहा गया है- 
मखो ऽथेस्य निमहनम्‌। (म मा शा० प० १२३।१० } 


एेसे मलयुक्त अर्थसे मनुष्यको सच्चे सुखकी प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत 
विपरीत फल-अनर्थं ही, प्राप्त होता है । क्योकि अर्थकी तीन ही गति 
होती है--दान, भोग ओर नाश । अतः जो उसका दान, ( अर्थात्‌ लछोक- 
सत्कार ) ओर उचित उपभोग नहीं करता है, उसके अर्थकी फिर तीसरी 
गति ( नाश ) सुनिरिचत है । इसीलिए महात्मा ओर विद्वान्‌ महाराज 
भतंहरिने कहा है-- 
ष्दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । 
योन ददाति न भुङक्ते तस्य तृतीया गतिभंवति ॥* ` 
( नी° श० } 
वस॒, इसी एक महान्‌ दोषके कारण लोक ओर शास्तरोमें धन एवं 
धनवानोकी बडी निन्दा ओर उपहास होता है। यहीं तक कि इसके 
लिए लोगोने अथंकी अधिष्ठात्री देवी अर्थात्‌ साक्षात्‌ महालक्ष्मीजोको भी 
बुरी तरहसे कोसा है- 
ट्म क्षमस्व वचनीयमिदं दुखुकम्‌ 
अन्धीभवन्ति पुरुषास्तव दुपा नेन । 
नो चेत्‌ कथं कमलपत्रविश्याखनेत्रो 
नारायणः खपिति पन्नगभोगतस्पे ॥ 


अतः अर्थमे ही अधिक मोह हो जानेसे मनुष्य जब उसे सदोष बना 
देता है, तो फिर वही अथं अनथका कारण बन जाता ह । आज केवल 
एक इसी दोषके कारण आधुनिक संसारम, सभ्य-समाजमे, प्रायः सवत्र 
ही धनिक-ममाजक्ो बड़ी भारो अवहेलनाकी दुष्ट देखा जा रहा । पर 
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यह्‌ बात केवल अथंका दुरुपयोग होनेसे ही उस्पन्न हुई है । सवत्र उद्योग- 
धों, कम्पनियों, कल-कारखानों ओर बंकोके राष्टीयकरणकी भावनां 
भी इसी दोषसे उत्पन्न हई है ! अस्तु । 


अथ-मद 


अथमे इन सब भयङ्कर दोषोते भी बहकर एक ओर दोष रहता 
है । वह है-मद अर्थात्‌ अहङ्कार । अपनेमे विद्यमान अच्छी. बातोको 
देखकर मनुष्यके मनमें मद उत्पन्न हो जाता है । "मे धनी हूं-मेरे पास धन 
है'--इस प्रकारका गवं ही धनका मद कहुलाता है । मदसे फला हुजा 
मनुष्य दूसरोको तुच्छ समन्ञकर-सबको नीच मानकर, अधिक पतनको 
प्राप्त हो जाता है । ओर धनके मदसे जब मनुष्य उन्मत्त हो जाताहै, 
तो फिर उसको अपनी दृष्कीतिका भी जरा-सा भय नहीं रह जाता । 
राक्रनीतिमे कहा है कि- 
जैसे बकरा अपने मूव्रको, अपने आप अपने मुंहुमे डाल लेता है। 
उसक्रो मूत्रकी दुगंन्धिका कोई ज्ञान ही नहीं होता। वेसे ही धनके 
मदसे उन्मत्त मनुष्य भी अपनी अपक्रोतिकी कुछ ` परवाह ही नहीं 
करता है- 
श्रीमन्तः पुरूषो वेत्ति न दुष्कीतिमनज्ञो यथा। 
 स्वमून्नगन्धे मूत्रेण सुखमासिश्चति स्वयम्‌ ॥ 
(३ अभ ८६ ) 
ठीक ही है । अति-वृद्धिको प्राप्त हुई श्री भला, किसके मनमें दपं 
नहीं उत्पन्न कर देती ? सोमदेव सूरोने कहा है कि-- 
अतिप्रचृद्धा श्रीः क न दपेयति 2?" (नी° वा० अ० स). 
अस्तु । दपंका परिणाम है-पतन, अर्थात्‌ मनुष्यका अधःपात । 
क्योकि मदभत्त पुरुष धमं ओर मर्यादाका अतिक्रमण करदेता है । वह 
सन्मा्गमें नहीं चलता । इसीसे महर्षि गौतमने कहा है कि- 
हृष्टो प्यति, दो घमेमतिक्रामति, धर्मातिक्रमे पुननेरकः । 
{ ( गोऽ घण सू9 } 
अर्थात्‌ मनुष्यको अपनी सम्पन्नता देखकर जब अधिक खुशी होती _ 
है, तो उसके मनमें गवं ( अभिमान ) उत्पन्नहो जाता है 1 अभिमान 
हो जानेपर -मनुष्यं फिर धमक्रा ` अतिक्रमण करने लगता | धमेके 
१८ 
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अतिक्रमण होनेसे मनुष्य नरकको--अधःपतनको प्राप्त होता है \" इसीसे 
यह रोकोक्ति भी प्रचलित है कि 
(तपस्यासे राज्य, ओर राज्यसे नरक 
अतः मद समस्त दोषोमे सबसे भयङ्कुर दोष है । वह मनुष्य के सभी 
सदगुणोपर पानी फेर देता हे । शास्व्रकारोने कहा है- 
४ज्ञरा रूपं हरति, धेयंमाश्षा मूत्युः ्राणान्‌ च मंचर्यामषुचा । 
काभो हियं वृत्तमनार्यसेवा क्रोधः भियं सर्थमेवाभिमानः ॥' 
अतएव विद्या, तप॒ ओर ज्ञानके हारा मचुष्य जितनी जल्दी 
उन्नतिको प्राप्त कर सकता है, उतनी ही जल्दी शश्रीमदः'से उसका अधः- 
पतन भी हो जाता है--इन दोनों बातोको राजि नहुषके चरित्रे 
अच्छी तरह समज लेना चाहिए \ इसीलिए भगवान्‌ शङ्कराचायंने यह्‌ 
बात बहुत सोच-समञ्षकर ही कहीदैकि- 
अर्थं ्रनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः छखलेशः सत्यम्‌ । 
पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सवंश्रैवा विदिता रीतिः॥' 
` चन, सम्पत्ति ओर एेदवर्य॑के मदसे चूर हौकर बहुतसे लोग उच्छ द्खल 
ओर मतवाले हो जते है 
'धियेष्वयमदोन्नाहं ` पद्य उन्मादकं चणम्‌ । 
( माग० १०-७३-१० ) 
हेहय, नहष, वेन, रावण, आदि अनेकों देवता, दत्य, ओर नरपति 
श्रीमदके कारण अपने स्थानसे, पदसे च्युत होकर नष्ट हो गए । ` 
इसीलिए जंन-तीथंङ्कर महावीर स्वाभीने भी वित्तके विषयमे लोगोको 
खूब. सचेत करते हुए कहा है कि- 
भवित्तण ताणं न ल्मे पमत्ते इमम्मि रोष मद्वा परत्था । 
कौवप्पदाद्रे व अणं न मोहे नेया उयं दडड़ गदर दुमेव ॥' 
( उ० ४।५ ) 


"अर्थात्‌ प्रमत्त मनुष्य धनके द्वारा न तो इस लोकमें अपनी रक्षा कर 


गत 


सकता है ओर न परलोकमें । क्योकि ज॑से हाथमे दीपक विद्यमान होने 

प्र भी, उरके वृन्न जानेसे साभनेका मागं दिखलायो नहीं देता, वेसे 
१-दैहयो नहृषो वेनो रावणो नरकोऽग्ररे । | 

शीमदाद्‌ भ्रंशिताः स्थानाद्‌ देव दैत्यनरेखराः ॥ (माग° १ ०-७३-२०) 
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ही घनके असीम मोहसे मूढ मनृष्य न्यायमागंको देखता हुआ भी नहीं 
देख सकता 1' 

इसो कारण एसे सदोष ( मल-यक्त ) अर्थसे चोरी, हिसा, चट- 

बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, मद, अहङ्कार, भेद-बुद्धि, वेर, अविश्वास, | 

स्पर्धा, ठम्पटता, चत, मद्य आदि ( दुव्यंसन )-ये १५ अनथं उत्पन्न ~ओ 

होति ह । इसलिए सर्वोच्च सुखाभिलाषीको एसे अनर्थकारी अथंसे दूर | 

हो रहना चाहिए- | | 

“स्तेयं हिक्लानतं दम्भः कामः क्रोधः स्मो मदः। | 

मेदो वैरभविश्वासः संस्पधां व्धसनानि च ॥ | 

पते पञ्चदन्ाऽनर्थां अथा मत, चणाम्‌। | 

तस्मादनथंमर्थाख्यं श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥' || 

( माग० ११।२३।१७, १८ ) | | 

अर्थका दुरुपयोग होनेसे ही भाई-बन्धु, स्तरी-पूत्र, माता-पिता, सगे- | 

सम्बन्धी--जो कि परस्पर अटूट स्नेह-बन्धनमें बंधकर बिलकुल एक || 

हए रहते है--सबके-सब एक कोडीके लिए इतने अलग हो जाते हैँ कि ॥ 

तुरत एक दूसरेके शत्रु बन जाति है-- | 

“भिद्यन्ते श्ातरो दाराः पितरः सखुहृदस्तथा। | 

पकाः स्निग्धाः काकिणिना सद्यः सवंऽरयः कृताः ॥' 

( भाग० ११-२३-२० ) | 


इसके अतिरिक्त अर्थको प्राप्त करनेमे, प्राप्त अर्थको रखनेमे, फिर | 
उसे बढानेमे, खच करनेमे, तथा. उसके नाश ओर उपभोगमें--जहां | | 
देखें वहीं, महान्‌ परिश्रम, भय. चिन्ता ओर श्रमका हौ सामना करना | 
| 


"अर्थस्य साघने -लिद्धे उत्कचं रक्षणे व्यये। | 
४ नाद्लोपभोग आयासख्रासश्िन्ता अमो नुमाम्‌ ॥' | 


। 
। 
( भाग० ११-२३-१७ ) | 


॥ | अथंका सदृपयोग न होनेसे श्रोमानोको प्रायः दुजंनोका कुसङ्ग प्राप्त | 
हो जाता है। धृतं लोग अपने दव्यंसनोकी परिपूरतिके किए श्रीमानोंको | 
~ दुराचरण एवं दुव्यंसनोमे प्रवृत्त करा देते हँ । खर्लोका संसगं क्या-क्या 
अनथ नहीं उत्पन्न कर सकता है ? दूजंन लोग अग्निके समान अपने 








; : , १--जैषे मेषसे समद्र, बोर मुद्रते मेधङ्ञो वृद्धि होतीः हैः4>; 
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आश्रयको ही भस्म कर डालते हैँ । सोमदेव सूरीने यह बात कितनो 
सटीक कही है । देखिए- ग 
सस्वव्धसलनतपणाय पूरते दुंरीहिलच त्तयः क्रियन्ते श्रीमन्तः ।' 
खल-संसगः कि नाम न करोति? | 
४अग्निवत्‌ स्वाश्रयमेव दहन्ति दुज्नाः।' (नी° बा° घ० सर) 
` श्रीमद्‌भागवतमें कहा है कि, “जैसे जलमें रहनेवाले जन्तुओके सवंस्व 
जलको उन्हीके सम्बन्धौ चाट जतिह, एसे ही अधमंसे सञ्चित कयि 
मूर्खके धनको उसके सगे-सम्बन्धी लूट खाते हँ । अतः जो अपने धमसे 
विमुख है, सच पूचछिये तो वह॒ अपना लोकिक स्वाथं भी नही जानता । 
बथोकि जिनके किए वह अधमं करताहै, वेतो उसे छोडहीदगे। 
उसे कभी सन्तोषका अनुभव नहीं होगा । अन्तम वह अपने पापोकी गठरी 
रिरपर लादकर स्वयं घोर नरकमे जायगा -- 
'अधर्मोपहितं वित्तं हरन्त्यन्येऽस्पमेचसः। 
संभ जनीयापदेशोजंलानीव ` जलौकसः ॥ 
स्वयं किरिबिषमादाय तैस्स्यक्तो ` नाथकोविव्‌ः । 
असिद्धा्थो वि्ाल्यन्धं . _स्वघमंविमुखस्तमः।' ` ` 
| = १०-४९-- २, \३ ) 
अतः एेसा अथं, जिसका, कि उपयोग सबके लिए -य॒थाथं नहीं होता, 
निर्थक--व्यथं हे । 
अथे ओर र्मका परस्पर आनुकूल्य ` ` = ` ` 
` इसीलिए इन सब आर्थिक दोषोसे बचनेके लिए ही भारतकी वर्णा 
शरम-व्यबस्थामे अर्थक धर्मानुकूर बनानिके किए धमं ओर अथं, दोनोके 
पारस्परिक विरोधका परिहार करके, दोनोको एकं साथ रखकर--मेघ 
ओर समुद्रके समान--अर्थको धमं, ओर धमक अर्थका स्रोत बना दिया 
हे । अतः धर्मानुकूल ` अथंमे ये सब दोष नहीं उत्पन्न हो सकते । इसोसे. 
महाभारत में कहा है कि-- 
"सर्वथा = धर्म॑मूखोऽ्थोः ` ध्मंदवाथेपरिग्रहः 1 `` 
 , इतसेतरयोर्दातोः ` विद्धिः  मेघोदघो ` यथा «` ` 
~ ¡ १ व द नम (बनः पवनो 
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जो अथं घमंसे युक्त हो भौर जो धमं अथंसे सम्पन्न हो, वह निश्चय 
ही अमृतके समान है । इसलिए मनुष्य अपने मनको संयममें रखकर 
जीवनमें धमको प्रधानतः. देते हए,  धर्माचरण करते हृए ही अ्थंका 
उपाजन करे । क्योकि धमंपसघण पुरुषपर ही समस्त प्राणियोंका विश्वास 
होता दहै। ओर जब सभी प्राणी विश्वास करने लगते है, तब मनुष्यका 
सारा काम स्वतः सिद्ध होता है। यह बात महाभारतमें कही है- 


"योऽर्थो धमण संयुक्तो घमां यद्चाथंसंयुतः। 
तद्धि स्वासतसस्बादं तस्मादरेतो मताविह ॥ 
तस्माद्‌ धमंप्रधानेनः ` साध्योऽथः संथतात्मना । 
विदवस्तेषु हि भूतेषु कट्पते सवमेव हि ॥' 

( शा० प० १६२-२४, २६) 


दान 


मनुष्य द्वारा उपाजित अ्थके भागी केवल परिवारके ही सदस्य नहीं 
होते, किन्तु देव, ऋषि, पितर, बन्धु-बान्धव, दीन, अनाथ, पशु-पक्षी, कोट- 
पतद्ध आदि-सभी जीव उसमें दायाद (हकदार ) होते हैँ । ओर इन सबके 
अनुग्रहुसे प्राप्त हुए अथको यथाशक्ति सबको सर्मपित करते हुए--'हस्थः 
शोषभुग्‌ भवेत्‌'-के अनुसार अवरिष्ट ( पवित्र ) अंका स्वयं भी 
उपभोग करता हुआ मनुष्य -अथं-सम्बन्धी दोषोँसे ( अथंके मल्से ) लिप्त 
न होकर उत्तरोत्तर अभ्युदय ओर निःश्रेयसका अधिकारी होता जाता 
है । इस पद्धतिसे अथं ओर कामका सदुपयोग होनेसे सवान्तर्यामी भगवान्‌ 
भी मनुष्यपर प्रसन्न होति हँ । श्रीमदुभागवतमें गृहस्थ-धमका निरूपण 
करते हए देवषि नारदने इस विषयका बहुत ही सुन्दर विवेचन किया 
है । उन्होने कहा है कि- 
'जीवरादिभिराकीणं आण्डकोाङ्त्रिपो महान्‌ । 
तन्मूखत्वादच्युतेज्या सर्व॑जौवात्मतेपंणम्‌ ॥* 
क ( ७ स्कन्व १४-३६ ) 
अर्थात्‌ यह ब्रह्माण्डरूपी महान्‌ वृक्ष असद्भय जीवोसे भरा हुआ 
है । इसके मूर एकमात्र भगवान्‌ हैँ । अतः उनके अच॑नसे समस्त जीवको 
आत्मा तृप्त हो जाती है।' | 
इसलिए अन्न आदि वस्तुओंका विभाजन करते समय देवता, ऋषि, 
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पितर, अन्यप्राणी, स्वजन ओर अपने आपको भी परमात्म-स्वरूप ह 
देखना चाहिए- ५ 
"देवर्षिपित॒भूतेभ्य आत्मने स्वज्ञनाय च। 
अन्नं संविभजन्‌ पर्येत्‌ सर्वं तत्‌ पुरुषात्मकम्‌ ॥' 
+ + ( ७-१५-६ } 
दसक्िए गृहस्थ मनुष्यको अपनी वृत्तिके हारा जो भी द्रव्य प्राप्त 
हो, उससे देव, ऋषि, पितर, मनुष्य, बन्धु-बान्धव, पञु-पक्षी ओर अपनो 
आतेमाका सत्कार करना चाहिए । ठेसा ही अथं वास्तवमें अथं है । दूसके 
विपरीत केवल अपने ही उपभोगमे कगनेवाला अथं मनुष्यके अधःपतनका 
कारण बन जाता है-- ॑ | 
'देवषिंपित भूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धुश्च भागिनः। 
असंविभज्य चात्मानं यक्चवित्तः पतत्यधः ॥' 
,  (भाग० ११-२२-२४) 
दूसछिए सोमदेव सूरीने कहा है कि--मनुष्योका वास्तविक वेभव 
वही है कि जिसका यथायोग्य उपभोग .अन्थ लोग भीकर सकते हे । 
सके विपरीत वह वैभव किस कामका,जौ कि व्याधिके समान केवल 
अपने आप ही भोगा जाय 7-- 


"स विभवो मादषाणां, यः परोपभोग्यो 
नतु व्याधिरिव यः स्वस्यैव उपभोग्यः। 
` ` (नी वाभअर्थ० समु°) 


प्रियवचन व | 
दाता दानके साथ-साथ यदि प्रिय वचनका भो प्रयोग करे, तब तो 
वह्‌ बात सोनेमें सुगन्ध हो जाती है । इससे अर्थकिं मनम अत्यन्त अधिक 
सन्तोष होता है । यही अर्थका ओचित्य है । नीति-वाक्य मृतमें कहा है-- 
्दानप्रियववनाभ्याम्‌ अन्यस्य हि सन्तोषोपादनम्‌ ओचित्यम्‌ ।' 
( घ० समु» ७-६ } 
इसीलिए शास््रकारोने कहा है कि--प्रियवचनके साथ-साथ दान, 
गवंसे होन ज्ञान, क्मापे युक्त शौयं ओर परोपकारमें छंगनेवाला वित्त-- 
१-देखिए, श्रौमेद भागवत दथा वामनपुराणे महाराज बलिका च रित्र। 
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यह सब मनुष्यकरे मामृली तपका फल नहीं है, अर्थात्‌ बहुत बडे पुण्या 
फल है- 
"दानं प्रियवाक्‌ सहितं ज्ञानमगवं क्षमान्वितं शोय॑म्‌ । 
वित्तं त्यागनियुक्तं दुरुभमेतच्चतुमद्रम्‌ ॥' 
` कृपणता 
नीति-वाक्यामृतमें कहा है कि--अरथके दो फल ह, १. अभ्यथियोमें 
उसका विभाजन ओर २. स्वयं उक्षका उपभोग करना। परन्तु जो 
नितान्त खोभी होता है, वह्‌ इन दोनोसे ही वल्चित रह्‌ जाता है- 
अर्थिषु संविभागः, स्वयुपभोगश्चेति अथस्य द्वे फले । 
नास्त्योचित्यम्‌ पकान्तद्ुन्धस्य ॥' ( षमं° समु° १५ ) 
अतः अथंका सुख प्राप्त करनेके किए मनुष्यक्रो उदारमभी होना 
चाहिए । प्रायः देखा जाता किं कृपण लोगोको अथे कभो भी सुख नहीं 
मिलता । क्योकि इस लोकम तो वे धन कमाने ओर उसकी रक्षा करनेकी 
ही चिन्तामें जलते रहते है, ओर मरनेके बाद फिर ( धर्माचरण न करनेके 
कारण ) नरकमे चले जाते है-- 
श्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन । 
दृह चात्मोपतापाय मतस्य नरकाय च ॥ 
( श्रीमद्माग० ११-१३-१५ } 
तीर्थकर महावीरने कहा है कि-- 
“जे पावकम्मेहि धणं मणूसा समाययन्ती भमयं गहाय । 
पहाय ते पासप -पटटिये नरे वेराणुबद्धा नपयं उवेति ॥' 
| ( उत्त° ४-२ ) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य धनको अमृत मानकर, अनेक पाप कमोकि द्वारा 
उसे कमाति ह, वे अन्तमं अपने कमोकि दृढ़ पाशमें बंधकर, अनेक जीवोसे 
बेर-विरोध बाँध करके सारी ही धन-सम्पत्तिको यहीं छोडकर, नरकमें 
वास करते हैं ।' 
इसकिए अर्थार्थी मनुष्यको कापेण्य-दोष ( खोभ ) से बहुत ही बचते 
रहना चाहिए । क्योकि जेसे थोडा-सा भी कोद मनुष्के सर्वाग-सुन्दर 
ररीरको बिगाड़ देता है, वसे ही थोडा-सा भी लोभ यशस्वियोके विशुद्ध 
यञ ओर गुणवानोके प्रशंसनीय गुणोपर पानी फेर देता है- 
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"यत्तो यशस्विनां शद्ध दखाध्या ये गुणिनां गुणाः । 
लोभः खर्पोऽपि तान्‌ हन्ति दिवत्रो रूपमिवेप्सितम्‌ ॥' 
~ । ( भाग० ९१-२३-१६ ) 
कृुपणकी सेवासे सेवकंको कुछ भी छाभ नहीं होता । इसीलिए महषि 
चाणक्यने कहा है कि--लोभीकी सेवा करना अग्निकी इच्छासे, खद्योतको 
( अर्थात्‌ जुगनू कीडाको ) घौकना है-- 
'लुब्धसेवी पावकेच्छया खद्योतं धमति ` 
= तलां ( चा० सू० ४अ० २९) 
इसके विपरीत जो उदार होता है, द्सरोको भी देता है, उसपर 
सभी लोग प्रेम करते है ( 
स॒ भियो रोक्तानां यो ददात्यथंम्‌ । 
¦ ( नी° वा० अथं समु° ) 
इसीसे उदार अर्थंशालीका सभी लोग बहुत सम्मान करते हँ । अतएव 
राक्तिशारी अथंवानूको अतिथि, आध्रित-जन एवं सत्पात्रोके लिए अथंका 
वितरण भी अवदय हौ करना चाहिए । इसीलिए ऋ्वेदका यह आदेश है कि- 


“पणीयादिढ नाघमानाय तव्यान्‌ 
द्राघीयांस - मसु पद्येत पन्थाम्‌ । 
रो हि वतन्ते रथ्येव चक्रा- 
ऽन्यमन्यमुपतिष्ठन्त रायः ॥' 
= (ऋग्वेद १०,११७-५ ) 
अर्थात्‌ धनाढयको चाहिए कि अर्थी, याचकको यथाराक्ति अवश्य दे 
ओर अपनी दुष्टिको लम्बे माग॑पर रवखे, अर्थात्‌ दीघंदर्शी हो | क्योकि 
धन रथके चक्रकी तरह घूमता रहता है, जाता-आता रहता है । अतः 
जो मनुष्य न ईदवरके मागंपर चरता है, अर्थात्‌ पृण्यका उपाजंन नहीं 
करता ओर न अपने मित्रको सहायता देता है, वह अपने-जाप अकेला 
खानेवाला व्यक्ति निरापापी है। वह बुद्धिहीन मूखं अचका ( अथात्‌ ` 
अ्थका ) व्यथं ही लाभ करता है-यह म सत्य कहता हं-- 
“मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं त्रवीभि वध इत्‌ स तस्य । 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥' 
( त° वे° १०।११७-६ ) 
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अथेकी अवहैटना 


~ अथके ` सम्बन्धमे एकं बात यह भी ध्यानमे रखनी चाहिए कि-- 

पासमे आये हुए अथंकी .अवहेलना किसी भी कारण, कदापि नहीं करनी 

चाहिए अर्थात्‌ उसे टुकराना नहीं चाहिए । अर्थकी अवंहेलना बडा भारी 
` ब्दोष है । इसीसे नीतिवाक्यामतमे कहा है कि-- ` 


'आगतमथ केनापि कारेन नावधीर्येत्‌ ।' 
( अथ० समु° ) 


` इसीलिए श्रीमद्‌ भागवतमें राजषि स्वायंभुव मनुने ब्रह्मषि कदंम 
प्रजापतिसे प्राथना करते हृए इस विषयमे बड़ा प्रकाश डाला है । उन्होने 
कहा है कि-- 
उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न  शस्यते। 
अपि निमुं्तसङ्गस्य कामरक्तस्य कि पुनः॥ 
य उद्यतमनादव्य कीनाश मपियाचते। 
क्षीयते तद्‌-यश्चः स्फीतं मानदवावक्ञया हतः ॥' 
( भाग० ३ स्कन्ध २२-१२,१३) 


` अर्थात्‌ जो वस्तु स्वतः प्राप्त हो जाय, उसकी अवहेलना करना 
विरक्त पुरुषको भी उचित नहीं है; विषयासक्तकी तो बात ही क्या है । अत 
जो मनुष्य स्वयं प्राप्त हुए भोगका निरादर करके फिर किसी कृपणके 
आगे उसके लिए हाथ पसारता है, उसका बहुत फेला हुआ भी 
यश नष्ट हो जाता है ओर दूसरोके तिरस्कारसे मानभद्ख भी हो 
जाता है।' 


इसीलिए महषि शुकमुनिने कहा है कि-- 
द्वाविमावयुशोचन्ति ` ` बालावसदवग्रहौ । 


यल्ोकश्च स्त्रोपनतं न राति न तदिच्छति ॥' 
( श्रीमद्‌ माग० ४।२७-२५ ) 


अर्थात्‌ जो मनुष्य लोकं अथवा शास्त्रकी दृष्टिसे देनेयोग्य वस्तुका 
दान नहीं करता, ओर जो शास्त्रद्ष्टिसे दान लेनेका अधिकारी होकर 
भी एसे दानको नहीं केता-वे दोनों ही दुराग्रह, मढ हँ । अतः वे दोनों 
ही शोचनीय हैँ ।' अस्तु । 
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अपन्यय 


यह पहले कहा जा चुका है कि अर्थं मनुष्यको प्राणोसे भी प्रिय दै । 
अतः प्राण-प्रिय अथंको उपाजन करके, उसे एेसे कायंमे व्यय करना 
चाहिए जो कि उप्षसे (अर्थात्‌ अर्थसे ) भी अधिक महत्वकी वस्तु हो- वह्‌ 
वस्तु एेसी होनी चाहिए कि जिसका कभी नाश न हो । एेसा तत्तव तो केवल 
एक धमं ही है । धमंका कभी नाश नहीं होता । अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
अर्थके बदलेमे अर्थात्‌ अर्थको देकर, उससे भी अधिक मृल्यवान्‌--घमंका 
उपाजन करना चाहिए । 

कारा, आजके इस सभ्यम्मन्य हतभाग्य विरमे यह्‌ विषय-परवरा, 
अज्ञानी जीव प्राण देकरके उपाजितं किये अर्थका महत्व स्वयं ही नहीं 
समञ्चता ? आज प्रत्येक व्यक्ति ओर प्रत्येक राष्ट तुच्छ विषयोपभोगकी 
सामग्रियोके सञ्चय, दुव्यंस्नोकी पूति, अथवा लोक-विनाशक भयंकर 
अस्त्र-शस्त्रोके आविष्का रोमें हौ अपने अमूल्य प्राणत्रिय अथंका निरर्थक 
अपव्यय करके, उससे धमेके बदलेमे पापका सञ्चय करता चाजा 
रहा है । अमूल्य-अमूल्य मणियोको देकर कच्चे काचके क्षु लालायित 
हो रहा है । यह किंतने आश्चयं ओर परितापकी बात हे ! 


आज विश्वमे जिधर भी देखिए, ध्म॑का हास ओर अधमंकी अभिवृद्धि 
होती चली जा रही है 1 विहवकी सारी व्यवस्थाएं जिसपर टिकी रहै, उस 
धमकी बिलकुल उपेक्षाहो रही है । यह्‌ सब धम॑के प्रति विद्रोह है । 
धर्मके प्रति किया गया विद्रोह अन्तमें देश, राष्ट एवं लोकके प्रति किया 
गया विद्रोह ही सिद्ध होता है । अत्त एव विदवके विवेक-सम्पत्न महानु 
भावोंको इस विषयमे अत्यन्त ही सावघान हो जाना चाहिए । | ~ 
राजनीतिके मर्मज्ञ विद्वान्‌ सोमदेव सूरीने कहा है कि--अथका 
अत्यन्त अधिक व्यय करना ओर अकार्योमिं व्यय करना--यह महान्‌ दोष 
है 1 अर्थशास्त्रमे इस दोषको “अर्थदूषण' अर्थात्‌ अथंको दूषित कर देने- 
वाला भयंकर दुगुंण बतलाया गया है । इस दुगुंणसे युक्त व्यक्ति या 
राष्ट, भले ही वह॒ साक्षात्‌ धन-कृबेर ही क्यों न हो, अन्तमे एक दिन 
भिक्षाका पात्र बन जाता है'- 
'अतिन्ययोऽपाच्रव्ययश्च  भवत्यथंदषणम्‌ । 
अथंदूषणः कुबेरोऽपि भवति भिक्षापात्रम्‌ ॥' ४ 
( नी० वा० अथं सम) 
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इसी अभिप्रायसे पारचात्य विद्वान्‌ श्रीवब्रयरेने कहा है कि-"कज्‌स 
व्यक्ति तो अपने आपको ही तकलीफ देता है । लेकिन फजल खचं तो 
आनेवाखी पोदियोको भी कष्ट देनेवाल। साबित होता है । बोचक्रा रास्ता 
ही सबसे अच्छा है। अतः हम अपने साथमभी च्याय करं ओर दूषरोके 
साथ भी ।' 
इसीलिए महाभारतमें कहा है कि--प्राप्त हुए धनका उपयोग करनेमें 
दो प्रकारकी भले हभ करती है, जिन्हे ध्यानमें रखना चाहिए । पहली 
भूक है--अपात्रको धन देना यानी अथका अकायमे अपव्यय करना | 
ओर दूसरी भल है-सुपात्रको धन न देना अर्थात्‌ सत्कायंमे अथैको खच 
न करना- 
'खब्यानामपि वित्तानां बोद्धव्यौ द्वावतिक्रमौ । 
अवा्रऽग्रतिपत्तिश्च पत्रे चाप्रतिपादनम्‌ ॥' 
 ( श्ा० प०२६ ७०३१) 
आज यदि प्रत्येकं व्यक्ति तथा प्रत्येक राष्ट अथमंसे--दुष्कमसि अपनी 
प्रवृत्ति हटाकर अपने अथंका क्षुद्र स्वार्थो अथवा विस्फोटकं ( लोक्र 
विनाशक ) शस्व्रास्त्रोके निर्माणमें व्यथं दुरुपयोग न करके, . सबके 
हितकी कामनासे यदि उसका सदुपयोग करने लग जाय, तो पृथिवी 
भरकी सारी ही ऊषर-भूमि स्वगंका 'नन्दन' बन सकती है । सभी लोग 


सुखी ओर समृद्ध होकर चैनसे रह सकते दै, अर्थात्‌ संसारम कोई 


भी व्यक्ति, नङ्खा-भूखा ओर बेचेन नहीं रह सकता । क्योकि अथं ओर 
कामके उपाजंन ओर उपयोगमें अनौचित्य होनेके कारण ही प्रत्येक व्यक्ति 
समाज, देश ओर राष्टोमे परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, अविश्वास, भध, अशरङ्का, 
कररता, वेर, हिसा, ओर सद्भषं आदि दोष उत्पन्न होतेह । आज 
संसारमें जो इतनी अशान्ति है, उसका मृल कारण अके लिए छीना- 
पटी है । 

यदि विचार करके बुद्धिमत्ता पूवंक देखा जाय, तो इस तरहुके अथंसे 
परिणाममें सुखके बदले नितान्त दुःखही प्राप्त होताह। इस तर्के 
अथेदूषण दोषसे, अर्थात्‌ अतिन्यय ओर अपव्ययूपी अथकेनदुगंगसि 
विश्वमे धम॑के समान ही, अथंका भी हास हो जाताहै) लोग कौडी- 
कौडीके लिए मंहताज हो जाते हैँ । महषि कामन्दकने अपनी राजनोतिमे 
इन बातोपर विशेष प्रकाश डाला है । उन्होने कटा है कि-- 
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असत्यता निष्टुरता.ऽकृतज्ता भयं प्रमादोऽलसता विषादिता । 
बथाभिमानो दह्यतिदीघंसूजता तथाङ्गनाक्षादि विनाशनं श्रियः ॥' 
| | : (कार नो° खा० १०।३९ ) 





6 © . 

अथेको साथकता ई: 

`  अर्थंशास्त्रका यह मृ सिद्धान्त है कि, ` अथंका उपाजन ` ओर उसका 
संरक्षण तो. महान्‌ कृपणकी. तरह, बड़ी सावधानीसे करना चाहिए । 
परन्तु जब उसके उपयोगका समय आवे, तब हृदयको खोकर, 


विरक्तकी तरह, अत्यन्त उदारतासे उसको व्यय करना चाहिए । ` महषि 
शुक्राचायंने कहा है- 


वश र भ क -- न 9 ऋः 
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[काका 3 पी क ५१४, 4 साप्‌!" "१ । क र 4 क ~ 9 अ -- --= -=--- ~ मन -- 


काकि 


 “संरश्चयेत्‌ कृपणवत्‌ कारे दाद्‌ विरक्कवत्‌ ।' 
( शु° नीर ) 


18 अतः अर्थका सञ्चयं ओर संरक्षण तो कृपण-पुरुषोके समान कोडी- 
| |, कौड़ी जोड-जोडकर करना चाहिए भौर दुष्कमं या दुव्यंसनमे अथवा 
|॥ | । व्यथंमे कहीं यदि एक कौड़ी भी व्यय होती हो, तो उसको सहस्रो स्वण- 
| मुद्राओकि तुर्य समञ्लकर, अतिव्यय ओर अपव्यय दोषसे, उसका उद्धार 
करना चाहिए । अर्थात्‌ दष्कमं या व्यथमें यदि एक कौडी भी व्यय होती 
 & हयो, तो उसे हजारों स्वणे.मुद्राओंका वृथा व्यय समञ्चकर उसको बचाना 
[१ ` चाहिए ! ओर समय जआनेपर अर्थात्‌ यज्ञ, दान, परोपकार, देदोदढार, 
 । भगवत्सेवा, अकाल एवं भुखमरी आदि आपत्तियोसे राष्ट्रक्षा या विरवकी 
रक्षाका अवसर उपस्थित होनेपर, अपनी कोटिकोटि स्वणं-मुद्राओंपर भी 
मोह न करके, मुक्त-हस्तसे, सारीकी सारी धनरारिको सत्कायमे व्यय कर 
देना चाहिए 1 इस प्रकार अथंदूषण दोषोसे बचकर अ्थंका सञ्चय 
ओर सदृपयोग करनेवाले उदार नरेनद्रको लक्ष्मी कभी नहीं त्यागती, 
उसको अर्थकी कमी कभी भी नहीं होती, उसका कोड सदाही भरपूर 


रहता है-- 
न्यः काकिणीमप्यपथ-प्रपन्नां समुद्धरेन्नष्क-सहसर तुख्याम्‌ । 
कारे च कोटिष्वपि सुक्तहस्तः, तं राजसं न जहाति लक्ष्मीः ॥' 
`, इसी अभिप्रायको हृदयम रखते हए मर्हषि शुक्राचायंने भी कहा 
है कि- ्‌ | ॑ 
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'कृत्व। स्वान्ते तथोदायं कापंण्यं बहिरेव च। 
उचितं तु व्ययं काटे नरः कुर्यान्न चान्धथा ॥' 
( शु° नी° १-२८८ ) 


सारांश, जसे जलकी सम्पत्तिसे कमलिनीका पोषण होताहै, वेसे 
_ दी सद्‌-बुद्धिपे लक्ष्मीका पोषण होता है । तथा उद्योग ओर प्रयत्न 
दारा अ्थंका विस्तार बदताहै। जो व्यक्तिं उद्योगी, उत्साह-सम्पन्च 
ओर सद्बुद्धि होता है, उसको लक्ष्मी शरीरकी छायाके समान, कभी भी 
नहीं छोडती । ओर उसके यहाँ दिनों-दिन सम्पत्ति बढती चली जाती 
है । निर्व्य॑सनो, कमंपरायण, ओर उत्साही पुरुषके पास सब सम्पत्तियां 
इस तरहसे अनायास चली आती है; जेसे कि समुद्रके पास सरिताणं । 
ओर जो व्यक्ति उत्साही एवं बुद्धिमान्‌ होते हुए भी दुन्यं सनी ओर आलसी 
होता है, लक्ष्मी उसको निरादर करती हुए उसे इस तरहसे त्याग देती 
है, जेसे किं पुंस्त्व-विहीन पुरुषको स्त्री- 


नलिनीवाम्बु लम्पत्या बुद्धया श्रीः परिपाट्यते। 
उत्थानाध्यवस्तायाभ्भं विस्तार पुपनीयते ॥ 
लक्ष्मीरुतता्सम्पन्नाद्‌  वुद्धिश्युद्धं प्रलपेतः। 
नापेति काधाच्छायेव विस्तारं बचोपगच्छति॥ 
वीतव्परसनमश्रान्तं महोत्साहं महामतिम्‌। 
प्रविशन्ति महारक्ष्म्यः सरित्पतिभिकापगाः॥ 
सर्ववुद्धश्पपन्नोऽपि व्यसनग्रस्तमानसः। 
रोभिः षण्ड ध्व ल्रीभि-स्ट्सः परिभूयते ॥' 
( काम० नी° सां० १४, ५-७ ) 


इसीलिए सुख ओर सम्पत्ति चाहनेवाटे मानवको धमंपू्वंक अ्थका 
उपाजन करके उसके तीन विभाग करके उनमेसे एक भागसे धार्मिक 
ओर आर्थिक कार्योका सम्पादन करना चाहिए । दूसरे भागसे अपने 
काम-विषयक आवश्यकताओंका सम्पादन करना चाहिए । ओर तीसरे 
भागको एसे कारयामि लगाना चाहिए कि, जिससे अर्थंको अभिवृद्धि 
होती रहे- 
'वमेणाथंः समाहार्यो धमंलब्धं त्रिधा घनम्‌ । 
वतेव्यं धमंपरमं मानवेन प्रयलतः ॥ 
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पकनशन धर्मार्थो कतेव्यो भूतिमिच्छता । 
दकेनांरोन कामां पकमंहां विवद्धयेत्‌ ॥ 
( महा मारत ) 
अतएव जो लोग उचित मागंसे अर्थका उपाजंन करके, उचित 
रोतिसे उसका सदुपयोग करना जानते ह उनको- | 
| "वनाद्‌ घर्मं ततः खुखम्‌ 
--के अनुसार अथंसे धमं ओर धम॑से पूणं सूख प्राप्त होता है । इस 
प्रकार धर्मानुकूल अथं भी मनुष्यके धर्म, अथं ओर काम-तीनों 
पुरुषार्थोको सिद्ध करता हुजा, सुखके मूक धमंको साद्धोपाङ्ग समृ 
करते हए परम्परया मोक्षरूप परम-पुरुषा्थमे ही उपुक्त होकर पूणं 
सफल हो जाता है ओर मनुष्यके जीवनको कृतकृत्य कर देता है । इससे 
इसका नाम अर्थ' है । अत एव 'अथं' भी, धर्मके ही समान, एक महान्‌ 
पुरुषां हे । 


4माता निन्दति नाभिनन्दति पिताश्रातान संभाषते 
भृत्यः ङुप्यति नागच्छति. सुतः कान्ता च नारिङ्गते । 
अरथप्ारभनदङ्कया -न इरते सम्भाषणं वै सुहृत्‌ 
तस्माद्‌ द्रव्यषुपाजयस्व सुमते द्रव्येण सवे वशाः ॥' 
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कात्र 


कामोऽसौ समवतेताग्र इति हि ब्रते समीची श्रतिः 
कामदेव जगज्जनिस्थितिलयेरा्ः पुमान्‌ क्रीडति । 

निष्कामोऽपि सकाम एव रमते निः्रयसं दुमं 
कामः कस्य वो, क एष युवने, कामस्य न स्याद्‌ वरो ॥ 


( सङ्कल्प सूर्योदय ३-४० ) 
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काम 


तीसरे पुरुषाथेका नाम कामहै । जिस प्रकार धमं ओर अर्थ-ये 
` दोनों पुरुषाथं लोक-स्थितिके मुख्य साधन होनेसे परम उपादेय है, उसी 
प्रकार काम' भी प्राणियोकी लोकयात्रा ( अर्थात्‌ जीवननिर्वाहि ) मे उप- 
योगौ सुख-सामग्रियोका मुख्य साधन होनेसे अत्यन्त उपादेय है । कामके 
बिना ॒प्राणियोकी उत्पत्ति, जीवन-निर्वाह एवं सुखकी प्राप्ति हौ 
असम्भव है) 


कामी परिभाषा 


काम्यते इति कामः -इस व्युत्पत्तिके अनुसार विषय ओर इन्द्रियोके 
सम्पक्रसे उतरत्र होनेवाका मानसिक आनन्द हौ मुख्यतया काम 
कहलाता हे | | 

हम लोगोके अपेक्षित कार्योकतो करनेके किए इन्द्रियां हमारी सहायता 
करतौ रहती है । हमारी प्रत्येक इन्द्रियका प्रधान कतव्य हमारे आवद्यक 
कार्योमिं हमारी सहायता करना होनेपर भी उसके साथ ही साथ हमारी 
प्रत्येकं इन्द्रियको, अपने-अपने विषयकरे सम्पकंसे एक-एक निजी सुखानुभव 
भो प्राप्त होताहै। देखनेके लिए बने हुए नेत्र सुन्दर वस्तुको देखकर 
रूपके आनन्दका अनुभव करते हैँ । सुननेके किए बने हृए हमारे श्रोत्र मधुर 
स द्खधीतको सुनकर शब्दका आनन्द लेते हैँ । क्षुधा-शान्तिके लिए किये 
जानेवारे भोजनमें हमारी रसनेन्द्रिय, आहारक. स्वादको ग्रहण करते 
समय रसके आनन्दका अनुभव करती है । एसे ही सूंघके लिए बनी 
हई हमारी नास्िका-इन्दरिय सुन्दर गन्धको ग्रहण करती हई उसका 
आनन्द ठेती है । स्पशं -ज्ञानके किए बनी हमाय त्वगिन्द्रिय निद्राके समय 
सुन्दर शय्याके मादंवका अनुभव करती हुई सुखकरा रस लेती है । भौर 
सन्तान भ्रात करनेके लिए किये जानेवाले गृहस्थाश्रमके जीवनम गुह्यन्द्य्‌ 
अपने विषयका आनन्द रेतो है | र 
„५: इस प्रकार आंख, कान, नासिका, रसना ओर त्वचा--इन पाँच ¦ 
जनेन््रियोके ारा अपने प्रधान उदेश्यको सम्पन्न करते समथ रूप, संस 
गन्ध, शब्द ओर स्पशं--इन पांच विषयोके सम्पकंसे भिलनेवाटे मानसिकं 





२९० | पुरुषाथ-चतुष्टय [ तुतीय- 


आनन्दको ही काम कहते ह । यहं काम प्राणियोके पुण्य-कर्मोका 
उत्तम फल है- 
(इन्द्रियाणां च पञ्चानां मनसो हदयस्य च) 
विषये वतेमानानां या प्रीतिरूपजायते । 
स काम इति मे बुद्धिः कमणां फलमुत्तमम ॥ 4 
( म० भा० वन १९ ) 
यह काम चित्तका एकं स द्ल्प है । इसका स्वरूप अत्यन्त ही सृक्ष्महे। 
अतएव वह्‌ केवल अनुभव-गम्य है । इसीलिए महाभारतमे कहा है कि-- 
॥द्रव्याथस्पशांसंयोगे या प्रीतिरुपजायते । 
स कामधित्तसङ्कटपः शरीरं नास्य ट ह्यते ॥' 
( वनपर्व ३३-२ ) 
“अर्थात्‌ खक्‌, चन्दन, वनिता आदि प्रिय-पदाथकि स्पशं ओर सुवर्णादि 
धनका संयोग ( लाभ ) होनेपर मनसे जो एक विशेष प्रीति उत्पन्न 
होती रै, वह चित्तका एक सङ्कल्य ही काम है । वह्‌ अत्यन्त सूद्ष् हे 1 
उसका रूप-आकार दिखलायी नहीं पडता । 
भगवान्‌ ही प्राणियोके शरीरम विषयाकार बनी हई बुद्धिमें अवस्थित 
होकर उसमे अभिव्यक्तं आनन्द ₹ 1 हो करके क्मोकि फलके रूपमें 
प्रतीत होते है 
"वथानकालाद्ाथधघमं सङ्ग्रहे शरीर पष प्रतिपद्य चेतनाम्‌ । 


५ 


क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाग्यते यथानलो दारुषु तद्‌ गुणात्मकः ॥ 
| | ( भाग० ४-१-३५ ) 





दसीलिए श्रति कहती है कि-- 
पतस्थैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति । 

जैसे दहीका सार मक्खन है, उसी प्रकार धमं ओर अथका सार 

(कामः हे । जैसे खलीचे श्रेष्ठ तेल दै" तक्रसे शरेष्ठ घृत है ओर वृक्षके काष्ठसे 

श्रेष्ठ उसका फूल ओर फल है, उसो प्रकार धमं ओर अ्थंसे श्रेष्ठ काम है- ` 
१-अथति जेते एक ही अग्नि भिन्न-मिन्न काष्टोमे खन्हीके आकारादिके 

अनुरूप भासित होता है, उसी भ्रकार सर्वव्यापक भगवान्‌ परमानन्दस्वल्प होते 

हुए भो प्रकृति, काल, वासना ओर अदृष्टे उत्पन्नहुए शरीरम विषयाकार बनी 

हई बुद्धिम स्थित होकर, क्कि फलके रूपमें प्रतीत होते है । 








वा थ ~ = 


थरिच्छेदं ] त क्राम ॥ २4 


(नवनीतं यथा -दश्चस्तथा कामोऽथंघमतः। 
च तरं [ क.२ 
श्रथस्तेलं हि पिण्याकाद्‌ घृतं श्रथ उदश्चिनः। 
श्रेयः पुष्पफलं काष्ठात्‌ कामो धघर्माथेयोवंरः ॥' 
( उ० प्र° प्रजा° पवं ३७-३५ ) 
इस रीतिसे इन्द्रियोद्ारा अन्तःकरणमें प्राप्त होनेवाके विषय- 


| सुखोपभोगके आनन्दको ही काम कहते हँ । 


सारांश, आंख, कान, नासिका, जिह्वा ओर त्वचा-इन पाच 
ज्ञानेन्द्रियोद्रारा रूप, रस, गन्ध, शब्द ओर स्परं--इन पांच विषयोके 
उपभोगसे मिलनेवाले मानसिक आनन्दको काम कहते है । यह्‌ चित्तका 
सङ्कल्परूप है । इ सका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है । अतः यह्‌ अनुभव- 
गम्यहे। | ५ 
पूर्वोक्त विषय ओर इन्द्ियोके सम्पकसे प्राप्त हौनेवाे कामके 
( मानसिक आनन्दके ) जो साधन है, यानी इस कामको ( मुख्य सुखको ) 
ग्राप्त करनेके किए खोग जिन-जिन अभिलषित वस्तुजओकी इच्छा करते है, 
"उन्हें भी “काम्यन्ते इति काम्राः इस व्युत्पत्तिके अनुसार काम कहते 
है । इस प्रसिद्धिके अनुसार शरीर ओर इन्द्रियोके उपथोगमें आनेवाले स्वरी, 
पुत्र, गृह, क्षेत्र, धन-घान्य, फल-पल, भक्ष्य-मोज्य, लेदह्य-चौष्य, पेय, नृत्य, 
गीत, वस्त्र, अलङ्कार आदि-जो शरीर ओर इन्द्रियोके उपयोगी-- 
ेहलौकिक ओर पारलौकिक अभिलषित पदां है, उनको भो काम कहते 
है । इसी व्युत्पत्तिके अनुसार अणिमा आदि सिद्धियोको भी काम कहते हं । 


इसप्रकार विषय ओर इन्द्रियोके सम्पकसे प्राप्त होनेवाले मानसिक 
सूक्ष्म आनन्द ओर उस काम-सुखके साधनमूत-जो स्त्री, पुत्र, गृह, क्षेत्र, 
घन-घान्य, भक्षय-भोज्य, पान, नत्य-गीत, वस्त्र, अलद्धुार आदि-शरीर 
ओर इन्द्रियोके उपयोगी समस्त इच्छित पदाथं ह, उनको भी कामरूप 
पुरुषा्थके साधन होनेसे, कायं ओर कारणकी अभेद-विवक्षसि, काम 
कहते ह । अतः फलत्वेन इच्छाके विषय तथ। साधनत्वेन इच्छाके विषय-- 
ये दोनों ही काम कहते हँ । यानी १. विषयोके उपभोगसे प्राप्त होने 
वाला आनन्द ओर २. उसके साधन-इन दोनोको ही काम कहते 
हैँ। ३. साथही प्राणयोको इस सुख ओर सुखोपभोगकी सामग्रियोके 
-सम्पादनकी ओर प्रेरित करनेवाला जो मानसिक सङ्कुल्प `है--अर्थात्‌ 


१-साध्पर गौर साधनोंमे अभेद समक्चकर । 
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विषयाभिलाषरूप इच्छा, कामना अथवा वासना है, उसको भो-- 
“कामितं कामः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार काम कहते हँ । क्योकि- 
न्वैकारिकाद्‌ चविकुर्बाणान्मनस्तरवमरजावत । 
यत्सङ्कटपविकल्पाभ्यां वतते काम-संभवः ॥' 
| ( माग° ३।२६, २७ } 
-के अनुसार मनके ही संकल्प ओर विकल्पसे काम-अर्थात्‌ 
इच्छा, कामना, वासना, मनोरथ आदि आन्तरिक कामकी उत्पत्ति 
( जागृति ) होती है 1 इस काम-शब्दका अर्थं है--इच्छा, तृष्णा, वासना, 
एषणा आदि । यह्‌ वासनारूपं सूक्ष्म काम ही सारे संसारका बीज दहै) 
ऋण्वेदमे कटा है कि- 
"कामस्तदग्रे समवतंताधि मनक्लो रेतः श्रथमं यदालीत्‌ । ` 
सतो वन्धुमक्चति निरभिन्दन्‌ हदा प्रतीच्या कवयो मनीषा ॥' 
भ ( ऋषवेद “ˆ । ) 
'अर्थत्‌ काम मनका, चित्तक्रा बाज है ( मनसो रेतः ) वह्‌ परमात्माके 
निष्काम हृदयम पहटे-सदासे ही, वतं मान है । तत्ववेत्ता मनीषियोने 
गहरी खोज करके अपने हदयमें सबके बन्धु इस कामको देवा है ।' रिव- 
पुराणमे कटा दै कि = स 
नकारः सचेमयः पलां 
कौप्रात्‌ सचे प्रवतन्तेः. रीयन्ते 


स्वंसंकटप ~ सनुद्धवः । 
बृद्धिभ्रागताः#'; 
न: ` (मसं १० ८अ०) 
इस तरहसे. काम शब्दके मुख्यतया ये तीन अथं होते दै १. सुख 
२. सुखके साधन ओर ३. ` सुखकी कामना । इस ध्रकारसे काम-शन्द 
लास्तोमे, प्रसद्धानुसार भिन्न-भिच् स्थरोमे, भिन्न-भिन्न अभिभ्रायसे व्यवहूत 
होता है । यानी कहीपर सुखके लिए, कदींपर सुखक सातरनोके लिए ओर 
कहीपर सुखकरी क।मनाके किए । अस्तु । ` -म २ ४ 


उक्त शीतिके अनुसार कामं सुलस्वेरूय अथवा सुलक्ा मुख्य-साधनं ` 


होनेके कारण प्राणिर्योको अत्थन्त ही ' अभीष्ट होता है । साथ ही वहं देड, 
इन्दरयोकी तुति एवं परियुष्टिक्ा ` भो सु्ये साधन हौनेसे प्राणियोको लाक 
यौव शरी अंलन्त अपेक्षित है कैोकि-~ ` _ "^" 

'खुलार्थीः सर्वभूतानी मतीः ` सर्वाः ` प्रवृ तथः" ` 


2 ~ च 
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-के अनुसार सम्पृणं प्राणियोकी समस्त प्रवृत्त्यां एकमात्र सुखके 


ल्एिही होती हैँ । अतएव युखकी प्राप्तिके किए प्राणियोको काम नितान्त 
अपेक्षित है । कामका कल है--इन्द्रिय-तुप्तपूवंकं आरोग्यलाभ । इसे 
श्रुति कहती है- 
यदा वे खुखं छभतेऽथ करोति, नासुखं कन्ध्वा करोति, 
मुखमेव बब्ध्वा करोति ।' ( छा ° उ१० । ) 


अस्तु । प्रवृत्तिमागंका प्रधान उदेश्य “काम-सुख' ही है । इन सुखोको 
धर्मानुसार भोगनेमे कोई दोष नदीं है । क्योकि चित्त ओर इन्द्र्योको 
प्रसन्नता ही विषयोपभोगका फर माना गया है। सोमदेव सूरीने 
कहा है कि- 

"ईन्द्रिय-परलादनफला हि विभूतयः ° (नं ° वा० काम-समु० ६) 

इसीलिए सहषि कामन्दकने कटा है कि- 


"सेवेत विषयान्‌ काले. पुक्त्वा तत्परतां वक्षे) 
सुखं हि फखमथस्य तचन्निरेघे . चथा धियः ॥ 
( नो० साऽ । ) 


इसी अभिप्रायसे महर्षि कौटल्यने भी अपने अ्थंशास्त्रमे कहा है कि~ 


धर्मार्थाविरोघेन कामं सेवेत, न निःषखः स्पात्‌ । 
पञ्चमे दिवसस्याष्मे वा भागे स्वेरविश्टारमिति ॥' 
( को° अ० १-७-२३ ) 


काम दो प्रकारका होता है--१. दिव्य( अर्थात्‌ पारलोकिक--स्वर्भीय ) 
ओर मानुष ( अर्थात्‌ हखौकिक काम ) । इनमेसे दिव्य कामके सामने 
मानष सुखोपभोग एसे है, जसे कि-समुद्रके सामने कुशाग्रपर कटका 
हुआ जलबिन्दु ! इसीसे जंन तीथं्कुर महावीर स्वामीने कहा है 


जहा कूसग्गे ` उदगं समुरेण समं भिणे। 
पवं माचुस्छगा कामा देवकामाण अन्तिए ॥ 
( उत्त° ५-३३ ) 


अर्थात्‌ जसे कुश नामक तृणके अग्रभागपर लटका हुआ जक 


समुद्रकी तुलनामें नगग्य होता है, उसी तरह मनृष्योके कामभोग देव- 
ताओके कामभोगोके सामने नगण्य होते हं ।' अस्तु । 








२९४ ] पुरुषाथ-चतुष्टय [ ततीय 


कामकी ओर प्रवृत्ति 


महर्षि . वात्स्यायनने कामसूत्रे प्रथम अधिकरणके दूसरे अध्यायमे 
सामान्य ओर विशेष कामका निरूपण करते हुए कहा है कि--र्पाच 
ज्ञानेन्द्रियोके पांच विषयोमेसे अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुकूल जो प्रीतिकर 
( सुखप्रद ) पदाथ है, उनके अनुभवकी इच्छा--सामान्य काम है । 

पत द्धको रूप, मीनको रस, भ्रमरको सुगन्ध, हरिणको गीत ओर 
मातङ्खको ( गजको } स्प्शं--अधिक प्रिय होता है । किन्तु मनुष्यको 
पाचों इन्द्रिथोके ये पाचों विषय प्यारे हैँ । तथापि प्रत्येक मनुष्यको किसी 
एक इन्द्रियका विषय अधिक प्रिय होताहै। जिह्वाका रस तोप्राथः 
सभीको रहता ही हे । 


कामक्गी ओर प्राणियोकी प्रवृत्ति स्वतः ही हो जाती है, उसको 
बदानेका प्रयोजन नहीं है । इसीसे उसमें प्रवृत्ति करनेके लिए शास्त्रों 
कहीं भी विधि ( विधान ) नहीं है--ग्रत्युत रागतः प्राप्त स्वेच्छामय 


पादाविकी प्रवृत्तिको रोकनेके लिए, नियमोसि मर्यादित करनेके किए, विवाह 


ओर यज्ञ आदि विधि वृद्धने बतायी है । इस तरह उसे मर्यादासे नियन्त्रित 
कर दिया है । अतः यह्‌ परिसंख्या विधि है । इसीलिए जगद्गु महषि 
व्यासने कटा है- स 
"लोके व्यवायामिष-मद्यसेवेा नित्यास्तु जन्तोनं हि तत्र चोदना । 
उथवस्थितिरताछु विवाह.यज्ञ खु्ा्रहेरस् नि वुत्ति-रिष्टा ॥' 
( भागवत-११-५-११ ) 
कामकी ओर चित्तका आकषंण स्वयमेव होता है । अर्थकी ओरभी 
चित्तका जो सर्वाधिक आकषण होतादहै, उसमें भी कामहीदहैतुहै। 
क्योकि कामकी प्राप्तका मुख्य साधन अथं ही है । यद्यपि तात्त्विक 
ुष्टिते अंका प्रधानफल धमं ओर गौणकफल काम है, इसलिए अथं धसका 


ही मुख्य साधन है, तथापि अथंकी ओर मनुष्य-समाजकी परवृत्ति प्रायः 


१--अपनी-अपनी प्रकृतिकं भनुकूल--यह हल कहा गयाहैकि 


प्रकृतो ( अर्थात्‌ स्वभावको ) मिन्नताके कारण किषोको खट्टा अच्छा लगता 
है, शिसीको मीठा, किसोको तांता, किषीको ` कडअ। भौर कसेला ¡ ह्षीठरह्‌ - 
किसको सङ्गात त्रिय ह, किंसोकाःख्प भौर रङ्ग । किरीक्ो बुगन्व भौर 
किसके स्पशं | धः 


~ = २ ~ अ 
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उसे कामका ही सख्य साधन सम्चकर होती हे, न कि धमका मुख्य 
साधन समक्चकर ! अतः धर्माजंनके लिए अथंका उपाजन करनेवाले व्यक्ति ॥ 
तो लाखो एक-आघ ही कोई होति है, वाको तो सब्र कामोपाजंनके लिए | | 
ही अर्थको चाहते हैँ । इसक्िए इसकारणसे भी अथकी अपेक्षा काम ही || 
चित्तको अधिक आकषित करता है। इसीसे भगवान्‌ करष्णने कहा | 
दैक | 
८उत्पस्येव हि कामेषु प्रारेषु स्वजनेषु च। 
आसक्त-मनसो मर्त्या आत्मनो ऽनथंहेतषु ॥' | 
( मागवत-१ १-२१-२४ } 
अर्थात्‌ सभी मनुष्य जन्मपे ही संसारके विषयभोगोमे, प्राणोमे, ओर 
सगे-सम्बन्धिर्योमे स्वभावतः आसक्त होते है, इसमें सन्देह नहीं है । किन्तु 
इन वस्तुओंकी आसक्ति उनकी आत्मोच्चतिमे बाधक एवं अनथका 
कारण होती है । अस्तु । 
यापर प्रशन उठता है कि--“मनुष्यको काम सर्वाधिक प्रिय क्यो? 
अर्थात्‌ मनुष्यकी प्रवृत्ति कामकरी ओर इतनी अधिक क्यों होती है ? 
इसका समाधान यह है कि-संसारमे मुख्यरूपसे दुःखकी निवृत्ति 
तथा सुखकी प्रापि ही पुरुषोको अभ्यथित होती है । अन्य वस्तुओमे-- 
सुखकी प्राप्ति तथा दुःखकी निवृत्तिके साधन होनेके कारण ही--इच्छा होती || 
हे । अतएव सतारे सब वस्तु सुखके लिए होती हैँ । सुख किसी अन्यके | 
लिए नहीं होता । इसीतरहं सब वस्तु आत्मके लिए होती है, आत्मा | 
किसी अन्यके किए नहीं होता । अतः सुख ओर आत्माका एक हौ लक्षण | 
होनेसे, आत्मा एवं सुखकी एकता है । सुख एवं आत्मा-दोनों ही निरू 
पाधिक एवं निरतिशय प्रेमके आस्पद माने जाते है । सुख सबको स्वभावतः 
प्रिय है। अतः उसको प्राप्त करना सब चाहते हँ । इसीलिए सुखका | 
अन्वेषण सभी करते है । क्योकि सुख आत्माका स्वरूप ही है- | 
“घखुखमस्यात्मनो रूपम्‌ ।' | 
परन्तु, अविद्ये आवरणसे अपने उस सुखस्वरूप आत्मके आवृत | 
हो जानेसे यह जीव उस आत्म-सुखसे वञ्चित होकर, अपनेको नि सुख | 
एवं दुःखमय समञ्चकर, सुखके लिए छटपटाता हुंजा फिर बा्य-विषयोमें 
उसका अन्वेषण करने कुगता है । अतः सुखके लिए ही बाह्य-विषयोको 
तृष्णा उत्पन्न होती दै । पस्तु बाह्य-विषयोमे पूणं सुखके विद्यमान न 
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होनेसे प्राणीको उनसे केवल सुखका आभासमाव्र ही प्राप्त होतार, 
पूणंसुख नहीं मिलता । वयोकि विषयोमें वह पूणंसुख तो है ही नहीं । 
जैसे काटा चभनेसे चित्त व्यथित होता है, वेसे ही तृष्णारूप कण्टकसे 
भी चित्त व्यथित होता है । किन्तु अभिरुषित वस्तुकी प्राप्ति हौनेपर 
कुछ क्षणके लिए तुष्णाकैं रान्ति हो जाती है । उससमय प्राणियोका 
अन्तःकरण शान्त, स्वस्थ, निस्चल, अन्तमुंख एवं सत्त्वात्मकं हौ जाता 
है । उसी अन्तःकरणमे वास्तविकं आनन्द एवं रसकी जो अभिव्यक्ति 
होती है, वही लौकिक-सुख काम कहलाता है । जिस वस्तुकी अधिक 
तृष्णा होती है, उसकी प्राम चित्त उतना ही अधिक शान्त होता है 
ओर उस चित्तपर उतनी ही अच्छी रस या आनन्दकी अभिव्यक्ति 
होती है । | 
परन्तु जसे अल्यन्त तृषात॑को, पिपासु पुरुषको ओसकी वृद चाटनेसे 
तृप्ति नहीं मिक सकती, वसे ही सांसारिकं कामोके उपभोगसे जीवोकी 
वह॒ सुखाभिकाषा पूणं नहीं हो सकती । इसीकिए सुखसे अतृप्त होनेके 
कारण ही सुखकी कामना, छोटेसे लेकर बड़ोतक--सभीको सदेव बनी 
ही रहती है । "पूणंताके अभाव या अपणं ताकी अनुभूति" को ही कामना 
कहते हँ । "कामनासे ही मनकी वासना जागृत होती ह । जिक्षसे क्रि 
जीव सुखके लिए लालायित होकर, फिर्‌ बारम्बार कामका ( ब।ह्य- 
विषयोंका ) चिन्तन ओर मनन किया करते है--उन्हीमें सुखको कल्पना 
करके उनके लिए अधिकाधिक लालायित रहते है । बस्‌, इसी कारणसे 
काममे मनुष्योकी इतनी. अधिक प्रीति होती है। इसीलिए श्रुति 
कहती है कि-- 
` "काममय पवायं पुरुष इति । स यथाकामो भवति, तत्करतेमेवति, ` 
„ यत्क्रतुर्भवति तत्कमं कुरुते, यत्कमे कुरते तदभिसम्पद्यते ॥` 
| ( बहु° उप )} 
सारो, इस संसारमें प्रत्येक जीवके साथ अविद्या, कमं, वासना, 


रुचि ओर प्रकृतति-सम्बन्धका चक्र लगा हज है । जीवात्माको शरीर - 


प्राप्त होनेपर, अविद्याके कारण शरीरम आत्माभिमान हौ जाता हे । 
अतः आत्माभिमानकी जननी अविद्या है । अविद्यासे रागद्वेष आदि दोष 
उत्पन्न होते हँ । राग-ढेषसे फिर पुण्य-पापरूप कमं होते हँ । कम॑सि 
१- आन्तरिक काम । 
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वासना उन्न होती है । वासनाओंसे रुचि उत्पन्न होती है, उन रुचियोंके 
अनुसार अन्तिम स्मरण होकर फिर पुनजंन्म, अर्थात्‌ पुनः शरीर-पम्बन 
होता है । तब उस शरीरमें आत्माभिमन होकर पुनः रागद्रेष उत्पन्न 
होते है, उनसे फिर पुण्यपाप कमं, उनसे फिर वासना, वासनासे रुचि 
ओर रुचिसे फिर प्रकृति-सम्बन्ध होता है--इस प्रकारसे यह्‌ चक्र चलता 
रहता है । इसी सूक्ष्म रहस्यको सुस्पष्ट करते हृए श्रीमद्‌ भागवतमे महर्षि 
रकमुनिने कहा है कि-- 

धराणेन्द्रियपनोधर्मान्‌ आल्भन्यध्यस्य निगुंणः। 

रोते कामलवान्‌ ध्यायन्‌ मप्राहमिति क्मंङृत्‌ ॥ 

यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुम्‌। 

पुरुषस्तु विषज्जेत गुणेषु भरङृतेः प्रथक्‌ ॥ 

गुणाभिमानी स तदा - कर्माणि करुतेऽवश्चः। 

श्कः कृष्णं रोहितं वा ययाकर्माभिजायते ॥' 

( श्रोषद्‌ भाग० ४-२९-२५-२७ ) 


कामक उरदेयता 


` मनुष्य-जीवनका मुख्य फल तत्वज्ञान है । तत्त्वज्ञानके लिए जिस 
प्रकार जीवन - अत्यन्त अपेल्ित है, उसी प्रकार जीवनके लिए, नितान्त 
उपयोगी होनेसे, काम भी अत्यन्त अपेक्षित है । इसीलिए महषि व्यास- 
देवने कहा है, कि-- 
धर्माथकाम-मोक्ाणां प्राणाः संस्थिति - हेतवः। 
तान्निघ्नता र्न हतं, रक्चताकि न रक्षितम्‌ ॥' 
अतएव तत्वज्ञानेके उपयोगी मनुष्य-जीवनको स्वस्थ, सुखी एवं 
सुरक्षित रखकर, तत्वज्ञानके अनुकूल -बनाये रखना--क्रामका मुख्य फल 
हे, ओर इन्द्रियप्रीति उसका गौण फल है- 
कामस्य नेन्द्रियप्रीतिरखभो, जीवेत यावता। 
जीवस्य तत्वजिक्षासा नाथां यथे कमेभिः॥' 
( श्रोमद्‌माग० १-२-१० )} 
अर्थात्‌ काम-( विषयोके उपभोग-) का फल इन्द्रियोको तप्त करना 


नहीं, उसका प्रयोजन केवल जीवन-निर्वाह है । क्योकि विषयोके सेवनसे 
इन्द्रियां कभी भी तृप्त नहीं हो सकतीं । अतः जितना विषय-सेवन करनेसे 
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अपना स्वास्थ्य ठीक बना रहे, उतना ही काम-( विषय- ) का सेवन 
करना चाहिए । अर्थात्‌ रसनासे उतना ही रसका सेवन करना चाहिए, 
करि जितनेसे अपना स्वास्थ्य ठीक रहे । आंखसे उतना ही रूप देखना 
चाहिए कि जितना देखनेसे स्वास्थ्य ठीक रहे । इसी तरह नाकं आदि 
इन्द्रियोसे भी उतना ही गन्ध आदि विषय सेवन करना चािए, जितनेसे 
कि अपना स्वास्थ्य ठीक बना रहै। इस तरहसे कामका फल जीवन- 
निर्वाह है, ओर जीवनका फल है- तत्त्वजिज्ञासा, अर्थात्‌ उच्चकोटिके 
ततत्वका चिन्तन करना । बहुत प्रकारके कमं करके स्वर्गादिको प्राप्त 
करना उसका फर नहीं है । अतः जीवन-धारणके हारा तत्वज्ञानमें 
उपयोमी होनेके कारण “कामको भो एक पुरुषाथं माना गया हे । 
अतः शरीर-स्थित्तिका, जीवनका, भो मृल होनेके कारण~- 
'युक्ताहार-विहारस्य युक्तचेष्टस्य कमु । 
युक स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥' 
( गीता) 
-के अनुसार जीवनके किए काम भी अत्यन्त उपादेय है । क्योकि 
कामके बिना किसीका प्राण-धारण नहीं हो सकता । विरक्तको भी 
देहधारण करनेके लिए कामकी आवद्यकता होती है । देखना, सुनना 
यत्तिके किए भी आवश्यक रहै। इस प्रकार जीवन-निर्वाहमे उपयोगी 
धर्माविरुदध काम भी मोक्षे सहायक है । अतः एसे कामसे मोक्ष प्राप्त 
होता है । किन्तु उचित रीतिसे, उचित मात्रामं सेवन करनेसे ही 
मनुष्य कामसे लाभान्वित हो सकता है । नहीं तो--अनुचित रीतिसे, | 
केवल इन्द्रियोकी तृिके उदेर्यसे, किया जानेवाला कामोपभोग मनुष्यको ` ` ` 
र्य भौ कर देता है । इसीकारण महपि शुक्राचायंने कहा है-- | 
"न॒ पीडयेदिन्दरियाणि न चैतान्यति लालयेत्‌ ` 
इन्द्रिणि प्रमाथीनि हरन्ति भरखभं मनः॥ 
( शु० नी० ३ अ० १४ इलोक } 
चूंकि, बहुत बढा हुआ काम क्रोधको उत्पन्न करके बडा अनथं खडा 
कर देता है । इसीलिए मनुने कहा है कि कामम अति आसक्ति भूकर 
भी नहीं करनी चादिए- 
'अतिध्रसक्कि चेतषां मनसापि न चिन्तयेत्‌ ।' 
| ( मनुस्मृ० २) 
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इस प्रकार जो काम मनुष्यको सर्वाधिक प्रिय होनेसे 'ुरुषाथं' है, 
उसका परिणाम अतीव दुःखद हो जाता है। इमीसे काम जितना 
अधिक प्रिय है, उतनी ही अधिक शास्त्रौमे, उसकी निन्दा भी हे। 
भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि काम, क्रोध ओर लोभ--ये तीनों नरकके 
दार है 
शिविचघं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः 
कामः क्रोधस्तथा खो नस्तस्मदेतत््रयं ल्यज्ञेत्‌ ॥' 
'तस्माचछमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतषरभ। 
पाप्मानं प्रजहि द्येनं ज्ञान्विक्ञाननाङनम्‌ ॥' 
( गीता। } 


राजशास्त्रमे तो काम ओर क्रोधको अत्यन्त प्रबल मद्य बतलाया 
है। मयका यथोचित सेवन होनेसे, उससे कुछ लाभ भी होता है, अर्थात्‌ 
प्रतिभा बढ़ती है, बुद्धि निम॑ल होती रै, धेयं वढ्ता है, चित्तम निख्चयकी 
स्फ़ति होती है । परन्तु अनुचित सेवन करनेसे बडी भागी हानि होती 
है--रकदम बुद्धिका ही परिलोष हो जाताहै। वस्‌, ठीक यही दशा 
काम ओर क्रोधसेभी होती है। इसीलिए महर्षि शुक्राचायने कहा 
हैकि-- 

“का परक्रोच्नौ मद्यतमो प्रयोक्तव्यो यथोचितम्‌ .' ( शुकनी° । ) 

“अर्थात्‌ काम ओर करोध-ये दोनों बडे प्रबल मद्य ( मादक ) ह। 
अतएव इनका सेवन बहुत ही सतकं होकर, यथोचित सात्रामे ही करना 
चाहिए ।' इसीलिए थोडेसे जिह्वाके स्वादके लिए, बुद्धिको सूक्ष्मता तथा 
शान्तिका स्वभाव खो बैठना, ओर आत्माकी उन्नतिसे हाथ धो-वेखना- 
अत्यन्त दुर्भाग्यकी बात है । महात्मा शेखकादीने यह्‌ कितना सुन्दर 
कहा है कि- 

"खुरदन बराय जीस्तन व जिक्र करद्‌ नस्त । 
तो मातकिद क्रि जीर्तन अन्वये खुरदनस्त ।' 

“अर्थात्‌ खाना जीवित रहनेके लिए है, ताकि जोवनमे उच्चकोटिका 
चिन्तन किया जा सके। परन्तु तुम्हारा आशय यह है, कि जीवन बना 
ही खानेके लिए है? 

दसीलिए कामको ( अर्थात्‌ कामापक्तिको ) वढ़नेको . अपेक्षा, जहां 
तक हो, उसे सीमित करना चाहिए । अस्तु, | 
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विशेष काम 


कामके विवेचनके प्रसङ्धमे यह्‌ बात भी विचारणीय है कियदपि 
कामका अर्थ--शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध आदि विषयोके सम्पकसे 
जनित सुख अथवा सुखकी साधन-सामग्री' है, तथापि कामसूत्रके प्रणेता 
वात्स्यायन आदि महर्षियोके अनुयायी लोग केवल स्त्री-पु-विषयक 
भोगामिलाषको ही कामः ओर उसके अभिलाषीको ही । कामी' कहते 
हं । अतः तदनुसार लोकमें काम' जौर कामी' शब्द प्रायः सवत्र धी 
अर्थ॑मे अधिक रूढ हो गये हँ । इसील्िए- . 
कामिनां बहुमन्तन्यम्‌ । “यच्च कामसुखं लोके 
(किह नारि पियारि निधि, 
इत्यादि प्रचलित उक्तिर्यां भी इसी अथंकी द्योतक हें । ओर इतर 
विषयोकी अपेक्षया लोग प्रायः इसीका अधिक महत्व समञ्चकर इसी ओर 
अधिकाधिक अकृष्ट भी होति हैँ । इसी कारण बडे-बडे त्यागी, वीतरागं 
ओर तपस्वी महात्मा भी--अर्थात्‌ अच्रपान आदिं विषयौका परित्यागं 
कर देनेवाले लोकोत्तर महापुशष भी--इसं ओर आष्रष्ट होकर पथश्ष्ट 
( अपने लक्ष्यसे च्युत ) हो जाते दहै । इसीलिए विवेकी ओर व्यागल्ील 
पुरुष इस प्रस्खसे सदेव बचते रहनेकी चेष्टा भी करते हँ । अतः इससे 
प्रतीत होता है कि सर्वोत्तम काम' यही है ? अस्तु । | | 
इस धारणाका मुख्य कारण यह है कि, ष्णद्खाररसमे स्त्री-पुरुषके 
परस्पर सम्मिलनमे, दोनोको परस्पर एकं ॒दूसरेके शब्द, स्पशं, रूप, 
रस ओर गन्धका--यानी पाचों इन्द्रियों के अभीष्ट पाचों ही विषयोका-- 
एक ही जगह ओर एक ही साथ रसास्वादन प्राप्त होता है । इसीलिए 
मिन्न-मिन्न विषयोके पृथक्‌-पुथक्‌ समास्वादन करनेकी अपेक्षा इसमे 
एक ही साथ पाचों विषयोंका रसास्वाद प्राप्त होनेसे, संसारी लोगोको इतर 
विषर्योकी अपेक्षया इसमें अधिक रसानुमति होती है। क्योकि इसमें दोनोंको 
एक दूसरेका स्प प्राप्त होनेसे, परस्पर एक-दूसरेके स्पशंका सुख भी 
्रा्ठ होता है । रस-शास्त्रमे स्पशे-सुख टी सवश्रेष्ठ॒ सुख माना जाता है । 
अतः इतर सुखोके साथ यदि स्पशं -सुख प्राप्त न हो तो फिर वे सब व्यथं 
हो जाति ह । प्रियक स्पशंमें कितना सुख होता है--यह्‌ अनुभव-गम्य हे । 


१-- अर्थात्‌ घन, घान्य, स्वरी, पुथ, एवं भक्ष्य, मोज्य भादि समी रमित 
वस्तु हैं । ॑ 
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प्रत्येक प्राणी अपनी आंख, कान, रसना, नासिक। आ}र स्पोन्द्रियके 
हारा ही रूप, रस, गन्ध, शब्द ओर स्परां --इन पांच विषयोके सुखकरा 
अनुभव करते हैँ । इनमेसे आंख, कान, रसना ओर नासिका-इन चार 
इन्द्रियोके गोकक तो शारीरके एक छोटेसे कोनेमें अवस्थित हैँ । उन्हें बहुत 
ही संकुचित, छोटा-छछोटा स्थान मिला है। अतः वे सब परिमित हैँ। 
इसी कारण शरीरके एक छोटे-से कोनेमे रहनेवाली एक इन्द्रिय एक ही 
विषयका रसास्वाद कर सकती है । क्योकि वह॒ एक छोटेसे गोलकसे 
अपने विषयको म्रहण करती है । परन्तु धन्य है वह्‌ स्पर्शे न्द्रिय, जिसने 
किं प्राणियोके सारे ही शरीरपर बाहर अन्दर सवत्र, अपना पूरा आधिपत्य 
स्थापित कर रक्ला है । अतः प्राणियोके अख, कान, नासिका, मुख, 
हाथ, पाव, नाभि, हदय आदि सम्पूणं ही शरीरम बाहर ओर अन्दर-- 
सब जगह स्पन्द्रिय व्याप्त है | अतः अपने-अपने छोटेसे गोलकोमें 
रहनेवाखी समस्त इन्द्रियोको भी स्पशेन्द्रियकी सहायता अपेक्षित होती 
है । इसीलिए सुन्दर गानको सुनकर उसकी ध्वनि जब तकर हूदयको 
स्पशं नहीं करती, तब तक रस नहीं आता । स्पशं करनेपे ही प्रेपमें 
वृद्धि होती है । अतएव योगी अपने अन्तःकरणमे ब्रह्मका स्पशं करते हैँ । 
माता-पिता अपने बच्चोको स्पशं करते ह, इसमे उनको बड़ा सु होता 
है । गौं अपने बच्चेको जीभसे चाटती ह, इसमे उनका स्नेह बढता है | 
इसीलिए कामशास्तरमे स्परशं-सुखको सब सुखोका सम्राट्‌ मानाहै। 
इसीलिए जेन-दलंनोमे, ज्ञानेन्द्रियोकी गणनामे, स्परान्द्रियको सवंप्रथम 
स्थान दिया गया है । तत्त्वाथ-सूत्रमे कहा गया है कि-- 
स्पकंल-रसनः-घ्राण-चक्षुः-श्रोत्राणि ।` ( २-१९ ) 
टस सूत्रके वातिक भौर भाष्यमें कहा है कि-- यहाँ स्पर्ञेन्दरियकीं 
गणना सवेप्रथम इसलिए की गयी है कि--स्परेन्द्रिय शरीरके बाहर 
अन्दर- सर्वत्र ही व्याप्त होकर रहती है - ध 
'स्पश्ंनग्रहण मादौ हारीरव्यापित्वात्‌ 1 ( वःपरिक २३) 
यतो वितत्य ( व्याप्य क्रा ) तचरीरमवतिष्ठते स्पश्नम्‌, 
अलोऽस्य ग्रह मादो क्रियते ।' (तच्वार्थ-कातिकू-माऽ८१--पृ० १३१ ) 
इसीमे सजनीतिके ममंज्न सहि श्रीशुक्र चायजीने कहा है कि, स्पर्च- 
विंषयका अआंवषंण सव विषधसे अधिक प्रवर होता दहै । वह बड़े-बड़े 


१ ज्ञानपर सस्क्रण,; 
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योगिषोके.भी चित्तको हर केता दै--अतः विषयोका उपभोग अत्यन्त 
स्वधान होकर, उचित मात्रामे करना चाहिए- ¦ 


षु स्पा वरख्री्णां स्वान्तह(रो मुनेरपि । 
अनोरप्रमत्तः सेवेत विषयास्तु यथोचितान्‌ ॥* 
( शु० नो० ३अ० ११६) 


इस काप-चेष्टामे स्त्री-पुरुषके परस्पर परिष्वङ्खमे, त्रपा-लज्जा आदि 
सब रुकावट छोड़कर, स्वच्छन्दताकरो पराकाष्ठा दीख पडती है, जो 
चाहते है, सो करते हं। दसीकिए मेथुनशक्तिके अभावको, अर्थात्‌ 
क्टीवत्व ओर बन्ध्यात्वको स।धारण स्त्री-पुरुष असह्य कुल मानते हे । 
इसीसे उपनिषद्मे भी कहा गया हं कि-- 


"सर्वैषामानन्दानाप्रुषस्थ एव एकायनम्‌ । 


एक दष्िसे योषा ओौर पुमान्‌के परस्पर परिष्वद्खमे पाँ चों ज्ञानेन्द्ियो 
ओर कर्मेन्दरयोका एक साथ प्रवतंन, तपंण ओर आनन्दन होता है । 
इसीसे यह काम भौम ओर दिन्य-सुखका सव॑स्व माना जाता है। इसीलिए 
किसी कविकी उक्ति है कि- 


'जये पृथिव्याः पुरमेव सारं, पुरे गृहं सद्मनि चेकदे शः । 
तापि शय्या शायने वरा खी रल्लोञ्ज्वला स्वगंखुखस्थ सारः ॥ 


सुखको इच्छा पांच ( ज्ञनेन्द्रियोके ) विषयोके उपभोगसे उदीपित 
ओर पूणं होती है। स्त्री ओर परुष, एक दूसरेके शरीरम इन पाचों 
-विषयोके सार ओर उनके उपभोगसे सांसारिकं सुखकी पराका्ठाका 
तीव्रतम अनुभव पाते हैँ । इषीक्िए स्त्री-पुरुषके इन्का ( मिथुनका ) जो 
परस्पर काम है, वह 'विशेषकाम' कहलाता दै । स्थूलशरीर ओर सूक्ष्म 
शारी र-देह ओर मन--दोनोंके सभी विषयोमें स्वी-पुरुष एक दसरेके लिए 
संसार-सरवस्व हँ ओर सुख-सम्पत्तिका सार भी । इसीलिए महाकवि भव- 
-भूतिने कहा है- 
परेयो मिं बन्धुता वा समध्रा सवं कामाः शोषधि्जाचितं वा । 
स्त्रीणां भरल घम॑दारादव पुंसाम्‌ इत्यन्यान्यं वत्सयोक्शातमस्तु ॥' 
( उत्तर रा० च० } 


अतः जो लोग बिना वासनाओके क्षीण हुए, असमयपर इसे त्यागकर, 


१ (क 
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विरक्त हो जाते हँ, उनपर "कामकी एेसी बडी मार पड़ती हैक्रिवे फिर 
-"वान्ताशी' होकर पथभ्रष्ट हो जाते हैँ। | 


आपयतो ॐ 1, अन्योन्यस्य सर्वान्‌ कामान्‌ १ 
( छन्दोऽ ० । ) 


इसी कारण विषय-सुखार्थी लोगोकी दृष्टम, कामी-जगतमे, प्रायः 
स्त्रीपुविषयके काम ही सर्वोत्तम सुख प्रतीतं होता हआ (कामः शब्दसे 
व्यवहृत होता है ओर उस विषयकी कामना रखनेवाला व्यक्ति ही कामी' 
कहकाता है । इसीलिए काम ओर कामी शब्द प्रायः इन्हीं अर्थोमिं अधिकं 
भ्रसिद्धहो गये हैँ । इस रीतिसे प्रायः उक्त काम ही विषयी लोगोकौी 
इच्छाका मुख्य विषय बन गया है । ओर प्रायः उसी ओर लोगोका अधिक 
आकषेण भी होता है । अतः एसे लोग अनुचित पद्धतिसे कहीं कामकी 
प्रचण्ड ज्वालामे,--जग्निज्ज्वाकामें पतङ्खोको तरह, भस्मन हो जायं 
इसी उच्चतम उह्यसे वात्स्थायन आदि महुर्षियोने उच्छृद्कल पादाविकरी 
कामप्रवृत्तमें नियन्त्रण लगाकर लोगोको धर्माविरुदध काममें प्रवृत्त करनेके 
लिए--कामासक्त पुरुषोके कल्याणाथं काम-शास्त्रका निर्माण किया है । 
ओर उसमें “परभाषया पव परो बोधनोयः'- इस उक्तिक अनुसार 
कामका विशद विवेचन करते हुए उसके उचित उपयोगका प्रकार भी 
बतलाया हे । अतः काम-शास्व्रोक्त पद्धतिके अनुसार कामका लक्षण 
यह है कि-- | 

"आभिमानिक-रसानुविद्धा यतः सवेन्द्रियधीतिः सः काभमः।' 
( का० सू०।) 

इस सूत्रके भाष्यमें वात्स्यायन महषिने कहा है कि- 

(4 शे-विरोषविषये तु भस्य माभिमानिक-छुख्पयुविद्धा फलवती 
अथंप्रतीतिः कामः ।' 

अर्थात्‌ जिस अभीष्ट विषयमे, यानी विदोष प्रकारके स्परश-सुखमे 
स्वीयत्वाभिमान जनित रससे--इससे मृजे सुख मिलेगा--इस बुद्धिके साथ 
इन्द्रिय ओर मनको परितृत्ि हो--उसको काम" कहते हँ । अस्तु । 
`  १--कामदेवकी। २--वमनकी हुई वप्तुको खाकर । 
२-- स्त्रोपुंविषयक कान । 
४--उन्हो$ो प्रसिद्धिके अनुसार । 
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कामप्रं प्रवृत्तिका मूर 


प्राणियोको *काममें प्रवृत्त करनेवाला भी काम ही हैं । पूर्वोक्त रीतिसे 
काम बाह्य, आन्तरिक तथा वासना रूपंसे, तीन प्रकारका होता । इन्टीको 
स्थूल, सुक्ष्म तथा सूक्ष्मतर काम कहते है । काम शब्दका अथं है-सुख, 
सुखकी कामना, इच्छा, तृष्णा, वासना, एषणा, तथा सुखके साधन । 


स्त्री, पुत्र, गृह, क्षेत्र, धन-धान्य, भक्ष्य-भोजन आदि जो सुखके 
साधन है--उन स्थूल विषयोको "बाह्य-काम' कहते हं । इन्टीको स्थुल 
काम भी कहते हँ । विषयोका चिन्तन या मनोरथं करते समय जो बाह्य 
विषय सूष्ष्मरूपसे केवल मनम प्रतीत होते हँ, वे कामके - आन्तरिकं 
रूप होनेसे "आन्तरिक काम' कहलाते हे, इन्हीको रसूकष्म-काम' कहते हे । 
इनसे भी सूक्ष्म जो देखे ओर सृनेहुए विषयोके अत्यन्त सूक्ष्म-संस्कार 
अन्तःकरणमे ( मनमें ) अङ्कित हौ जाते है, उनको 'वासना-मात्र' काम 
कहते ह--दन्हीका नाम॒ 'सूक्ष्मतर कामः ह । इस तरहसे कामके तीन 
भेद होते है । इनमेंसे सूक्ष्म ओर सूक्ष्मतर अर्थात्‌ आन्तरिकं ओर वासनामय 
काम ही बाह्य ( अर्थात्‌ स्थूल ) काममे प्रवृत्तिके कारण हं | | 
` इनमेसे अन्तःकरणमें प्रविष्ट 'वासना-मय' काम तथा कामनारूप' 
-मानस-कामके चार-चार भेद ताए गये है--( १ ) सूक्ष्म, ( २) स्थुल, 
( ३ ) स्थुरुतर ओर ( ४ ) स्थूकतम । 


( १) सृक्ष्म- रा रीर) त्पत्तिके पहले प्राणियोके अन्तःकरणे, किसी 
भी वस्तुक विषयकी वृत्ति उत्यन्न नहीं होती । इसलिए उत्त अवस्थामे 
वृत्तिरुन्य अन्तःकरणमे स्थित जो वासनामय अथवा कामनारूप काम 
है--उसको 'सृक्ष्म-काम कहते हे । ॥ 

( २ ) इथूल--इसके अनन्तर शारीरको उत्पन्न करनेवाले कमेक दवारा 
शारीर उत्पन्न हो जानेपर जीवका अन्तःकरण जव इस स्थर शरीरसे युक्त 
हयो जाता है, तब प्रसङ्खानुसार अन्तःकरणमे ( विषयोंकी } वृत्तियां प्रादुमत 


होने छ्यती द । एेसे वृततियुक्त अन्तःकरणमें अभिव्यक्त होकर वही काम : 
[फर ( मनम ) स्थूर' रूप हो जाता हे । 


१-- अर्थात्‌ बाह्य विषयों । 
२-देखिए-- गीताकी मधुपूदनी दीका--३ अर! 
३-- मनकी एक विषयाकार कहर । ` ` ` ` अ 
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(३ ) स्थूलतर--स्थुखकाम ही प्रसद्धानुसार विषयोका चिन्तन 
ओर मनन होते रहनेसे, पूनः पनः उद्बुद्ध होकर मनमें स्थूलतरः रूपको 
धारण कर केताहै। 


( ४ ) स्थूखुतम- वही स्थूरुतर काम फिर विषयो उपभोगके 
समय अत्यन्त उद्बुद्ध होकर मनमें स्थूलतम' रूप हो जाता है। इस तरहृसे 
वासना भौर विषयाभिलाषरूप इस सूक्ष्म, मानसिक कामके-ये चार 
भेद होते हैँ । अस्तु । 

वासनारूपसे प्राणियोके अन्तःकरणमें अवस्थित पूर्वोक्त आन्तरिक 
सृक्ष्मतर काम ही सबके मनमें तत्‌-तत्‌ विषयोंकी ओर प्रवत्तिके मल 
स _्कुल्पको उत्पन्न करके जीवोको इस प्रपञ्चके अनन्त कायंजालोमें 
फसानेके लिए प्राणियोके मनको प्रेरित करता है । अतः संसारमे जहाँ 
जहां ओर जिसने-जितने प्रकारकी भी प्रवत्तियाँ प्राणि्योमे दिखलायी 
पडती है, उन सत्रका मृल-कारण वासना" रूप काम ही है । इस ( मृ ) 
कामसे ही मनमे तत्‌-तत्‌ विषयकी कामना अर्थात्‌ इच्छा या अभिरुचि 
उत्पन्न होती है । कामनासे फिर प्रवृत्ति होती है । इस तरह काम ही सब 
जीवोको तत्‌-तत्‌ कममेमिं प्रवृत्त करता है । कामयदिन होतो फिर 
विदवरमें किसीकी भी, कोई भीक्रियाहो ही नहीं सकती । क्योकि काम- 
हीन अर्थात्‌ कामनासे रहित पुरुषकी कोई भी क्रिया कहीं भी दिखलायी 
नहीं पडती । अतः जोव जो-जो भी क्रिया करताहै, वह सब कामकी 
ही प्रेरणा है । इसीलिए भगवान्‌ मनुने कहा है कि- 

अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दइयते नेह किंचित्‌ 
यद्‌ यद्‌ धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्‌ कामस्य चष्टितम्‌ ॥ 
( म० स्मृ २, ४) 
अर्थात्‌ बिना कामके कोई भी क्रिया, कोई भी जीव नहीं करता । 
जो कुछ भी, जो कोई भी, करता है, वह सब अन्ततः कामकी ही चेष्ठा 
है, अर्थात्‌ सुखको किप्तासे ही किया गया है । 

इसीलिए महामारतमे कहा गया है कि जिसके मनमें कोई कामना 
नहीं है, उसे न तो धन कमनेकी इच्छाहोतीहैओरन धमं करनेकी 
ही । क्योकि कामना-हीन पुरुष तो काम ( अर्यात्‌ भोग ) भो नदीं चाहता 
है । इसलिए त्रिवगे' मे काम ही सबसे बढ़कर ( अर्थात्‌ बलवान्‌ ) है । 
अतः -ऋषि-मुनि लेग भो कामसे ही-शरियीन किसी कामनासे संयक्तं 
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होकर ही-तपस्यामे मन ल गाति है । कंन्द-मूल, फर भौर पत्ते खाकर 
रहते दै । वायु पीकर मनं ओर इन्द्रिथोका संयम कसते है 

"नाकामः कामयत्यर्थं नाकामो धमंमिच्छति । 

नाकामः कामयानोऽस्ति तस्पात्‌ कामो विशिष्यते ॥ 

कामेन युक्ता ऋषयस्तपस्येव समाहितः । 


पला्ाफख्म्‌खादा वायुभक्षाः सुसंयताः ॥' 
( शा पवं १६७-२९१ ३० ) 


आन्तरिक कामकी उत्पत्ति 


आन्तरिक कामकी उत्पत्ति बाह्य-कामसे ( अर्थात्‌ स्थल विषयोके 
दर्शन, श्रवणसे होनेवाटे अनुभव अथवा कामासक्त परुषोके सद्खसे ) 
होती है । बाह्य-विषयोको देखने ओर सुननेसे ही मनम उन ( अप्राप्त ) 
विषयोकी प्रातिका [ उत्कट । सङ्कल अर्थात्‌ "यह वस्तु मुञ्चे मिल जाय' 
इस प्रकारकी एक विरोष वृत्ति ( यानी लहुर-सी ) उत्पन्न होती है, 
उसको (कामितं कामः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार काम कहते हँ । जंसा 
करि दानिक सम्राट्‌-पूज्यपाद श्रोमधुसूदन सरस्वतीजीने कहा है- 
'अप्राप्नो विषयः प्राल्तिक्ञारणाभावेऽपि, प्रप्यनम्‌'- 
इत्याकारः, चिन्तव्ति-विदोषः कामः ' 
( श्रीमद्भगवद्गीता ३अ० --मधुसूदनी टीका ) 


टूससे भी सृक्ष्म--विष्योके अनुभवसे ओत-प्रोत हए मनम, उन-उन 
बाह्यविषयों अथवा विषयीजनोकि सद्खसे विषर्योकी अच्छाईका एक 
असर होकर-अदा, यह वस्तु बडी सुन्दर है) यहं मुञ्चे चाहिए । 
इत्यादि प्रकारकी जो एक सूक्ष्म तृष्णां ( अर्थात्‌ वासना ) उत्पन्न होती है, 
उसको भो "कामः कहते हँ 1 इस तरह बाह्य-विषयों या विषयौ लोगोको 
देखने या सुननेसे, उसके प्रभावसे मनमे उत्पन्न हो-होकर उसमे ( मनमे ) 
चिपक जानेवाली कामकी सृष्ष्मसूकप अवस्था अर्थात्‌ यहं सूक्ष्मतम 
काम ही 'वासना' कहलाती है । इन वासनामय विषयोका विशेष अनुभव ` 
स्वप्नावस्थामे, हदयमें ही, जाग्रत्मे देषे हुए पदाथोकि समान होता है । 
यह मूल वासना ही सवंसङ्धुल्पोको जननी होती दै । इसं वासनसे ही 
प्राणियेकि मनमे बाद्य-विषयोका दक्लन या स्मरण होनेपर-- यह्‌ वस्तु 


१--म्मैत अवन्तु इति तृष्णाविशेषः कमः । ( गता--पधुसुदनी टोका ) 
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मुल्ञे मिले इत्यादि प्रकारके तरह-तरहुके सङ्कुल्परूप काम ( अर्थात्‌ 
समस्त कामनाएं ) उत्पन्न होते हँ । इस प्रकार कामसे उत्पन्न होनेवारी 
कामको यह सारी ही परम्परा, कायं ओर कारणके अभेदकी विवक्षासे, 
काम कहलाती है । जसे कि किसी राजाक्र पुत्रपौत्रादि सन्तान-परम्परा 
सब राजा ही कहलाती है । अस्तु । 


चित्त ओर काम 


सुक्ष्म कामका निवास स्थान है-- चित्त । अतः सभी काम सृक्ष्मतम- 
रूपसे--वासनारूपसे प्राणियोके चित्तमें प्रविष्ट होकर छि रहते ह । निमित्त 
पाकर, विषय अथवा विषयीजनोके सद्धसे, उदवुद्ध होकर फिर वे चित्तमे 
तत्‌-तत्‌ कामनाओंको उत्पन्न कर देते हँ । इसीलिए चित्तका नाम "आशयः 
दै । आशय शब्दका अर्थं है--"आ होरत कामा यस्मिन्‌ स आशयः" 
अर्थात्‌ जिसमें सवत्र काम सोये पड़े हों, यानी कामोके सोनेकी ( आराम 
करनेकी ) जगह । अतः सभी काम अर्थात्‌ सम्पृणं विषय, वासनारूपसे 
चित्तमे प्रविष्ट होकर, चित्तकी एक-एक वृत्तिम घुसकर, वहीं पड़े रहते है 
ओर चित्त भी उन सब विषमे ही घुसा रहता है । अर्थात्‌ चित्त ओर 
काम (विषय).दोनों ही परस्पर मिल-जुले ही रहते हँ । इसीसे भगवान्‌ 
कृष्णने कहा है-- 
'गुणष्वाविश्ते चेतो गुणाद्चेतांस च प्रजाः।' 
( श्र मद्धाग० ११-१३,२५ ) 
प्राणियोके चित्तम यह सूक्ष्मतम काम ( अर्थात्‌ वासनाएँ ) एक-दो 
नही, किन्तु अनन्तानन्त भरे रहते हँ । जेसे मछलिरयाँ-फंसानेवारे जालमें 
अगणित ग्रन्थियां ( गदि ) होती केसे ही देखे या सूनेहए अनेकानेक 
विषयोकी अनन्तानन्त वासनां चित्तम उत्पन्न होकर उसीमें गुथ 
जातो हँ । कालान्तरमें प्रसङ्खवश, अवसर पाकरके वे वासनारूप आन्तरिक 
सूक्ष्मतम काम ही प्राणियोके मनम तत्‌-तत्‌ पिषयोके सङ्खल्पोंको उत्पन्न 
करके तत्‌ तत्‌ इच्छा, कामना ओर अभिरुचिको उत्पन्न करके-भान्तरिकं 
कामको जागृत करके जीवोको. स्थूल-काम अर्थात्‌ बाह्य-विषयोमें प्रवृत्त 
कर देते है । इस तरहसे ब्रह्माण्डमें समस्त प्रवृत्तियोका मृल-बीज एक- 
मात्र काम ही है । इसी कारणसे श्रृतिने जीवको काममय' कहा है- 


अथो खल्वाहुः काममय पवर पुरूषः ” ( ऊन्तोग्य उप० ) 
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'आसेवेदमग्र मसीदेक एव । सोऽकाभयत । जाया मे स्यादथ 
प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कमं कुर्वीय) इत्यादि । ` 
` 1: . (व° दार उष० १-४-६७ ) 

अस्तु ! कामकी सूक्ष्मतम अवस्था, अर्यात्‌ वासना ही उत्तरोत्तर-- 
आन्तरिक तथा बाह्य काभको जड है । चित्तकी शक्ति बडी ही अद्धतं 
हे । चरते-फिरते हृए भी मनुष्य यदि कहीं किसी । वस्तुक ,देख- 
सुन लेता ह, तो बस, उतनेसे टी उसके चित्ते उस विषयकी एकं वासना 


उत्पन्न हो जाती दै । अथात्‌ उस बाह्य-कामकी एक सूक्ष्मतम छायां चित्तमे 
अङ्कित हो जाती है । इसीका नाम "वासना है । यह मूल वासना ही 
किर सूष्ष्म ओर स्थूल कामको अङ्कुरित, पल्लवित ओर पुष्पित करती 
है 1 अतएव मनमें वासनाओंका उत्पन्न होना ह इस सारे प्रपञ्च ओर 
व्यवहारोँकरा मूल है । जीवक पुण्य-पापात्मक समस्त प्रवृत्तिं इन्टीसे 
उत्पन्न होती हँ । अतः यदि यहं आन्तरिक काम न हो, अर्थात्‌ किसीके 
मनम यदि कोई कामना या वासना न हो तौ, बाह्य कामके विद्यमान 
रहनेपर भी उसमें उसकी प्रवृत्त नहीं होती । क्योकि निरभिलाषो व्यक्तिकी 
किथी भी विषयमे, कभी भी प्रवृत्ति नहीं होती । इसीलिए शास्त्रकारोने ` 
इसपर गम्भोर विवेचन करते हए कहा है कि- 
वहिगंतो हि विषयः कामे सत्येव गद्यते । 
उरयोर्थोग-सिद्धौ हि विदटेषोऽशाक्थ पव च ॥ । 
( भाग० ३,२२।१२ सु्ोधिनंः टोका } 
अर्थात्‌ आन्तरिक कामके रहुनेपर ही प्राणीकी बाह्य-काममे प्रवृत्ति 
होती है । काम ओर काम्य--यानी आन्तरिक काम ओर बाह्य विषय-- 
इन दो्ोका संयोग हो जानेपर फिर विषय ओर चित्तका अलगाव होना 
भी अशक्य हो जाता है- 


वासनासूप कस | 

अतः सब अनर्थोकी जड वासना है 1 किसी भी विषयको देख- 
सुनकर मनम उसकी वासना उल्य न होने देना बहुत कठिन काम 
है--यह्‌ अपने वाकी बात नहीं है । क्योकि विषयोके सम्प्कसे मनकी 
अवस्था इतनी सुकोमल ( नाजुक ) हो जाती है, जितनी कि चित्र 
| “ खीचेते समय (फोटो ठेते समय ) फोटोग्राफरके केमरेके फोकसकी । 
चित्र लते समये कैमरेके फोकसकी दशा टतनी सुकोमल होती दै कि-- 
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आधे ही सेकेण्डमे भारी घटना घट जाती है, वारान्यारा हो जाता 
है--चित्र खींचते समय केमरेके चित्रग्रहणके अनुकूल हो जानेपर, यदि 
क्से उडती हुई चिड़या या कोई मक्खी भी उसके सामने आ जाय, 
तो फिर उस चित्रम उसकी छाया पड़े बिना नहीं रह सकती ? 


बस, ठीक एेसी ही अवस्था हमारे अन्तःकरणकी भी है | अन्तःकरण- 
पर देखी-सुनी हई वस्तुकी तुरन्त ही छाप पड़ जातीहै। वहदछापही 
"वासना' कहलातो है । ओर फिर काान्तरमे सद्धं पाकरके वहु वासना 
ही आशयमें अर्थात्‌ मनमें- सौये हुए कामको अर्थात्‌ विषय-सङ्कुल्परूप 
आन्तरिक कामको जगाकर, मनमें उस विषयकी भोगामिलाषाको उदीप्न 
करके मनको स्थर कामकी-बाह्य-विषयोंकी, प्राप्ति ओर उनको भोगनेके 
किए प्रेरित कर देती है । मानसिक कामके स्मरण-चिन्तन ओर बाह्य- 


कामके उपभोग एवं कामी-जनोकी कथा-वातर्णिं सुननेसे चित्तपर उन 


बातोका बड़ा भारी असर पड़ जातादहै। किसीको खाते-पीते, ठेर 
आरापकी वस्तुओंका सेवन करते ( यानी कामोपभोग करते ) देख-सुनकर 
मनुष्यक्रे चित्ते वासनारूपसे विद्यमान सूक्ष्मतम काम चित्तम तुरन्त ही 
उभड़ जाता है । फिर उसमे अच्छाई प्रतीत होने लगती है, जिससे उस 
वस्तुमे आसक्ति हौ जाती है । आसक्ति हो जानेपर उसको प्राप्त करने ओर 
उसे अपने पास रखनेकी कामना होती है । फिर उन वस्तुओके उपभोगकी 
कामना ( खाखसा ) बढती है। उत्कट कामना हो जानेपर काम्य 
विषयक न मिलने अथवा उसमें रुकावट होनेपर लोगोमें परस्पर कलह होने 
कगता है । कलसे फिर असह्य क्रोध उत्पन्न हो जाता है | क्रोधके 
समय फिर अपने हित ओर अहितका ज्ञान ही नहीं रह जाता-चित्तमें 
भारी अज्ञान छा जाता है । अज्ञानसे फिर मनुष्यकी कार्याक्रायंका निणंय 
करनेवारी, व्यापक चेतनाशक्ति, अर्थात्‌ स्मृतिरक्ति ( सद्बुद्धि ) शीघ्र 
ही खुप्तहो जाती है। चेतनाराक्ति अर्थात्‌ स्मृतिदाक्तिके लुप्त हो जनेपर 
मनुष्यमे मनुष्यता ही नहीं रह जाती-पदुता आ जातीहै ओर वह्‌ 
शृन्यके समान, अस्तित्व-विहीन हो जाता है-जेसे कि कोई मूच्छत या 
मराहआहो। एेसी अवस्थामे फिर उसका कोई भी स्वाथं सिद्ध नहीं 
हो सकता- 


"विषयेषु गुणाध्यासात्‌ पुंसः सङ्गस्ततो भषेत्‌ । 
सङ्गात भवेत्‌ कामः कापरादेव कलिनरणाम्‌ ॥ 
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कटेदुविषहः क्रोधस्तमेस्तमनु तते । 
तमसा भ्रस्यते पुंसदचेतना ठप्रापिनी द्ुलम्‌ ॥ 
तया विरहितः साधो जन्तुः शुन्याय कट्पने । 
ततोऽस्य खाथंविशरंशो मूिकरिनस्य सतस्य च॥' 
( श्रीमद्‌ मागवत-- ११-२१- १९-२०-२५ ) 
कामी महिमा 


इसीलिए इस असङ्ध, अजर, अमर आत्माको जगत्‌-प्रपञ्चमे, जीवन- 
मरणके चक्रमे, डालनेवाला ( मुख्य प्रेरक ) काम ही है । अतः काम ही 
्राणियोके जन्म-मृत्युरूप बन्धनका हेतु है । प्राणिमात्रको सत्‌ ओर असत्‌ 
कमभि काम ही प्रेरित करता है । अतएव काम ही समस्त सृष्टिकरा संचालक 
है । विश्वमे जो कु भी हुआ है, अथवा हो रहा है, यह सब कामका ही 
कार्य है। इसोकिए भगवती श्रुति भी कामकी महिमाका गान कर रही दै- 
"को ऽदात्‌ कस्मा मद्‌(त्‌ कामोऽद्‌त्‌ कामयादात्‌ ! 
कामा दाता कामः प्रतिगरद्टीता कामैतत्ते ॥' 
इसीलिए शस्तम कहा गया है कि इस विदव-ब्रह्माण्डमे जो कुछ 
भो है, वह सव कामका ही कलवा है'"- 
'कामस्यान्नमिदं सवं प्रजापतिरकरदषयत्‌ । ` 
इसीलिए महाभारते कामको त्रिवगमें मुखिया बतलाया गया है-- 


नाकामतो ब्राह्मणाः स्वन्नमर्थान्‌ 
नाकामतो ददाति ब्राह्मणेभ्यः। 
नाकामतो विविधा छोकचेष्टा- 
स्तस्मात्‌ कामः प्राक्‌ न्निवगंस्य दष्टः ॥' 
इसीलिए कामकी महिमाके विषयमे पूज्यपाद श्रीवेदान्त-देशिकने भो 
यह्‌ कितना सुन्दर विवेचन किया है । देखिए- 


'कामोऽसौ समवतंताग्र इति हि ब्रूते समीची धतिः, 
कामादेव जगज्जनिस्थितिलये सद्यः पुमान क्रीडति । 
निष्कामोऽपि सकाम एव लभते निःश्रेयसं दुरभं 
कामः कस्य वक्ते, क एष भुवने कामस्य न स्याद्‌ वक्ते ॥' 
( सं सू०३ अक- ४० ) 





अस्तु । 
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बद्यकाम 


आन्तरिक कामकी उत्पत्ति होतो है बाह्य-कामसे। इन्द्रियोद्रारया 
बार-बार बाह्य-विषयोको देखने-सुननेसे चित्त उन विषयमे आसक्त हो 
जाता है, ओर वे विषय चित्तमे अङ्कितिहो जाते हँ । अतः आन्तरिक 
 कामकी उत्पत्तिकी गुरुत बाहरसे (इन्द्रियोसे) होती है । बाहर इन्द्रियां 
है, अन्दर बुद्धि बेटी है । बुद्धिमें कतुत्व रहता है । मनकी प्रेरणासे इन्द्रिया 
बाहर, विषयोमें जाती हैँ, तब पीछे फिर बुद्धि उनपर आसक्त होती है । 
अतः आन्तरिक कामको उत्पन्न ओर उद्बुद्ध करने वाला बाह्य-काम 
( अर्थात्‌ बाह्य-विषय ) है । बाहुरका ही काम अन्दर ( बुद्धिम ) प्रविष्ट 
होता है । अतएव आन्तरिक कामको निवृत्त- नष्ट करनेके लिए, कामका 
निरोध पहिले बाहरसे करना चाहिए-इन्द्रियोको बरामें करना चाहिए । 
बाहरके कामका अवरोध होनेपर ही, अन्दरके कामका ( अर्थात्‌ मन ओर 
बुद्धिम स्थित काम ओर वासनाओका ) अवरोध हौ सकता है | 
अतः जो यहु सोचता है किं, जब पहिले बुद्धिस्थ काम निवृत्तहो 
जायगा, अर्थात्‌ जब मनमें विषयोका सङ्कल्प उठना बन्द हो जायगा, 
तब फिर बाह्य-कामका अवरोध स्वतः ही हो जायगा वह मूखं है । 
क्योकि कामकी शुरूआत बाहरसे होती है, अतः उसका अवरोध पहले 
बाहरसे ही करना चाहिए । इसीलिए भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि- 
"तस्माच्वमिन्द्ियाण्यादौ नियम्य भस्तषंभ। 
पाप्मानं प्रजहि दयेनं ज्ञानविक्ञाननाशनम्‌ ॥' 
( गीता ३-४१ ) 
यहा भगवानूने आदो" कहा है । अतः कामकी निवृ ्तिके लिए पहले बाह्य 
इन्द्रिथोका निरोध करना चाहिए, तभी मनका निरोध हो सकता है। काम 
बड़ा व्यापक है। वह्‌ प्राणियोके बाहूर, अन्दर- सवत्र अवस्थित रहताहै-- 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
पतेविंमोहयत्येष ज्ञानमाचत्य देहिनम्‌ ॥* 
( गीता-२३-४० ) 
इसीलिए श्रुतिने कहा है कि-- 
स्मरो वा व॒ आकाशादपि भूयान्‌ ।' 
अर्थात्‌ काम आकारसे भी बड़ा है, वह्‌ सवर व्याप्त है } अस्तु ; 
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काभमिर्योका सङ्ख 


काम ओर कामिका सङ्क इतना भयानक होता है कि, साधारण 
लोकी तो बात ही क्या है, महषि सौभरि-जैसे महान्‌ वीतराग 
तपस्वीके मनमे भो एक जलचर जन्तु-)मत्स्य-दम्पतिको, कामोपभोगमे 
प्रवृत्त देखकर, कामकी वासना उभड़ गयी । इसीलिए उन्होने बाह्य- 
विषयों ओर विषथीजनोके कृसद्धके प्रभावका बहुत ही कटु अनुभव करक 
मुमुक्ष रोगोको कुस ङ्धतिसे अतीव सावधान रहनेके लिए, लोगोको खूब 
सचेत कर दिया है । उन्होने कहा है कि--जो अपना भला चाहे, उसको 
भूलकर भी, कभी किसीका सङ्खं नहीं करना चाहिए । विदोषकरके 
जोडे-से वैठे हए स्व्री-पुरुषोका, पञु-पक्षियो-तकका, दर्यन नही करना 
चाहिए । ओर एक क्षणके लिए भी अपनी इन्द्रियोको बःहमंख न होने 
देना चाहिए । अपने मनको एकान्तमे सव॑ंशक्तिमान्‌ टरबरमे लगाना 
चाहिए । यदि सङ्खं किये बिना मन न मानता हो, तो फिर साधु-सन्त 
अथवा भगवद्धक्तोका ही सङ्क करना चाहिए ~ 
"सङ्खं त्यजेत तरिथुनवतिनां सुमुश्चः 
सर्वात्मन! न विखजेद्‌ बहिरिन्द्ियाणि 1 
पकङचरन्‌ रहसि चित्तमनन्त इर 
युञ्जीत तदुन्रतिषु साधुषु चेतप्रस ङ्कः ॥' 
। ( माग० ९-६-५१ ) 





अस्तु । 

आन्तरिक काम अत्यन्त दःखद है । कामासक्तिके बढ जानेपर फिर 
वाह्यकाममे लोगोका एसा दुढ़ अभिनिवेश हो जाता है कि,वे लोग 
आत्माको शरीरसे पृथक्‌ तत्व न समज्लकर चैतन्य -युक्त शरीरको ही 
आत्मा मानने लगते ह । ओर एकमात्र कामको ही पृरुषाथं समन्ते द । 
उनका यही एक सिद्धान्त हो जाता है कि-- 

ऽचेतन्य-विदिष्रः क्षायः पुरषः । काम पवकः पुरुषाथः ॥' 


एसी धारणावालोका यही सिद्धान्त होता है कि--' काम ही एकमात्र 
पुरुषाथं है । कामक ्रा्िके लिए अथं अपेक्षित होता है ओर अथंके 
{किए ध्मको अपेक्षा होती है । इसलिए अथं ओर धमं काममे सहायक 
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{--देखिए, श्रोमद्‌ भागवतके नवम स्कन्धका- अध्याय < । 
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होनेसे, कामके लिए अपेक्षित हैँ । अतः वे भी परम्परया पुरुषां कहलाते 
है । परन्तु वास्तविकं पुरुषां तो केवल एक काम ही है । अर्थात्‌ धमं 
ओर अथं कोई स्वतन्त्र पुरुषाथं नहीं ह । मुख्य पुरुषाथ एकमात्र काम 
ही हे?" 
फेसे सिद्धान्त वाले व्यक्ति दिन-रात अथं ओर काममें ही आसक्त 
` होकर रात-दिन शरीर ओर इन्द्रियोके ही काड-प्यारमे, उन्हीके आप्यायन- 
मे लगे रहते है । एेसी श्रान्त ओर मलिन धारणावाले महालोभी कामियो- 
के कुसद्धसे मनपर बड़ा भारी कुप्रभाव पड़ता टै । क्योकि एेसोकी 
सद्धतिसे मनुष्य, अभ्युदथ ओर निःश्रेयसकी ओर उन्नत न होकर, 
उत्तरोत्तर अधोगतिको ही प्राप्त होता है। इसी बातको दुष्टिमें रखते 
हए महषि शुकमुनिने कहा है कि--'अपना श्रेय चाहनेवाले आत्मरतिके 
अभिलाषी--तत््व-जिज्ञायुओंको अर्थाराम एवं इन्द्रियारामोका ( अर्थात्‌ 
अथंलोलृप ओर कामलोलुपोका ) सद्धं कभी भूलकरभी नहीं करना 
चाहिए । न कभी उनकी गोष्ठीमें जाना चाहिए ओर न उनके अभिमत 
वस्तुओंका परिग्रह ही करना चाहिए । क्योकि वेसा करनेसे मनुष्यके 
चित्तम विवेक नष्ट होकर अत्यन्त बहिमंखता हो जाती है- 
अथेन्द्रियाराम-सगोष्टयतृष्णया, तत्सम्मतानामपरि ग्रहेण च ॥ 
( भाग० ४-२० ) 


काम ओर कामी लोगोके ( अर्थात्‌ विषय ओर विषयीजनोके ) 
संगसे विषयोंकी कामना उत्पन्न हो-होकर वासनारूपसे चित्तमे इस 
प्रकार चिपक जाती है, किं जसे अत्यन्त पिघली हुई लक्षामे डाले हुए 
तरहु-तरहके रंग उसमें घुल-मिक जाते हैँ । एेसे काममय चित्तके संसगंसे 
ही परम सुखमय शुद्ध, निम॑ल आत्मा काममय हो जाताहै। इसीलिए 
स्कन्द पुराणम कहा है कि- 


ध्यत्न यञ्च भवेत्‌ श्रीतिजंनस्य विषधात्मनः। 
तत्र॒ त्च मनो याति जनस्तन्मय्तामियात्‌ ॥' 

( काशो-रहस्य ) 
अतएव कामके अनर्थोसि बचनेका सबसे मुख्य उपाय है--कामियोके 
सद्धका ` परित्याग । क्योकि विषयोके सद्धसे मनुष्यका उतना व्टेश- 
१. अर्थात्‌ वाषनामय । 
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बन्वन, अर्थात्‌ उतनी हानि नहीं हो सकत, जितनी कि विषयो-जनोकेः 
सद्धसे होती है- 


नन तथास्य भवेन्मोहो बन्धदचान्य-प्रसङ्गतः। 
योषित्सङ्गाद्‌ यथ। पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥' 4 
( श्रीमद्‌माग० ३-३५ ) सि 


कामक्रा प्रभाव 


कामसे चित्त सदेव साभिलांष बना रहता है । इसकी महिमा बडी 
अपार है । सब्र काम्य-विषय वासनारूपसे चित्तमे चुभ जाते है, प्रविष्ट 
हो जाति है--अर्थात्‌ उसमें छप जाते हँ । ओर चित्त विषयोमें प्रविष्ट 
हो जाता है । सारांश, चित्त विषयमे ओर विषय चित्तमे-दोनों ही 
परस्पर एकं दूसरेमे विलीन होकर एकरूप हो जाते हँ । इसीको हृदय- 
ग्रन्यि' कहते हँ । इस प्रकार चित्त ओर विषयोका एकीकरण हो जानेपर 
फिर विषयोंका परित्याग करना अत्यन्त अराक्य हो जाता ह । क्थोकि 
मनम विषय-लालसा बढ़ जानेपर फिर भोग्य-विषयोमे गुण ही गुण 
प्रतीत होने लगते हँ । विषयमे गुणोका ध्यान ( गुणोकी कल्पना ) 
करनेसे मनुष्यके मनमें रजोगुण प्रबल हो जाता है । रजोगुणसे व्याप्त 
मनम विषयोंकी प्राप्ति ओर उनके उपभोगका दृढ सङ्कल्प उत्पन्न होता 
है । उसीसे फिर मनमें काम (कामना अर्थात्‌ काम्यवस्तुको तृष्णा ) 
अत्यन्त प्रबल, दुःसह हो जाता है 1 प्रबल कामके वशमें हुआ जीव फिर 
कभी जितेन्द्रिय नहीं रह सकता । अजितेन्द्रिय पुरूष रजोगुणके वेगसे 
प्रित होकर, जानते हृए भी दुःखद परिणामवाले कमं करनेको परव 
हो जाता है। देखिए, भगवान्‌ कृष्णने यह्‌ बात कितनी सटीक 
कही है- 


'अहमित्यन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हदि । 
उत्पति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः॥ 
रजोयुक्तस्य मनक्तः सङ्कल्पः सविकर्पकः । 
ततः कामो गुणध्यानाद्‌ दुःखहः स्याद्धि दुमतेः ॥ 
करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः। 
दुःखोदर्काणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ॥' 

( श्रीमद्‌ णग० ११-१३-९-११ ) 
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“भर्थात्‌ विवेकहीन पुरुषके मनमें पहले देहादिमें भें--इस प्रकारको 
मिथ्याबुद्धि उत्पन्न होती है । तब उस अहु-बुद्धिके कारण सत्वगुण 
प्रधान मनमें घोर ( दुःखका कारण ) रजोगुण छा जाता है । रजोगुणसे 
व्याप्त मनमें "यह्‌ वस्तु भोगने-योग्य है' इस प्रकारका सङ्कल्प उत्पन्न 
होता है । फिर इसको इस प्रकार भोगना चाहिए ओर इसको इस प्रकार 
भोगना चादहिए-एेसा सविशेष सङ्कल्प पेदा होता है । तब उसके बाद 
विषयोमें गुणोका अध्यास होनेसे-'अहा, यह्‌ केसा सुन्दर रूपहै ? कसा 
माधुयं है ? इस प्रकारकी अतीव द-सह भोगाभिलाषा उत्पन्न होती है । 
रजोगुणके वेगसे मोहित हृजा अजितेन्द्रिय पुरुष फिर उस भोगकी 
अभिलाषाके वशमे हौकर-कमं परिणाममे अतीव दुःखदायी है'-एेसा 
समन्ता हआ भी कम॑ करता है ।' अस्तु । 


मन ओर मन्मथ 
दहीको मथते समय उसकी कसी दशा हो जाती है । वह परवश 
होकर, कट-कटकर किस-किस प्रकार कर्हाका कहां चक्कर काटता हुआ 
छिनच्न-मिन्न हो जाता है--अपने वशका नहीं रह्‌ जाता । बस्‌, ठीक यही 
दशा कामके प्रबल हो जानेपर प्राणियोके मनकी भी होती है। प्रबल 
काम खोगोके मनको विवह करके उसे दहीकी तरह मथ डउाक्ता है | 
जिसे कि वह्‌ ( मन ) फिर अपने वशका नहीं रह जाता, वह्‌ परवश 
होकर हठात्‌ अकतंन्यमें प्रवृत्त हो ही जाता है । इसीलिए कामका प्रसिद्ध 
नाम ही “मन्मथ है । अतः प्राणियोका मन जो असत्कर्मोमि प्रवृत्त हो 
जाता है--यह्‌ भी सब कामका ही पराक्रम है । इसीसे भगवान्‌ कृष्णने 
कामको भयङ्कर शत्रु कहकर सबसे अधिक कटाक्ष उसीपर किया है-- 
काम पष क्रो पत्र रजोगुणसमुद्धवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥' 
( गीता--३-२७ ) 
काम प्राणियोके इन्द्रिय, मन, ओर बुद्धिमें बेठकर प्राणियोके ज्ञानको 
टाक करके, उन्हे चक्रमे डाक देता है-- 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याविष्ठानसुच्यते । 
पतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावल्य देहिनम्‌ ॥' 
( गीता २-४० ) 





१--पनको मथ डारनेवाखा । 
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इसीलिए शास्त्रोमें कहा है कि--मनुष्यके मनमें काम जब अधिक 
प्रबल हो जाताहै, तो फिर उसके किए संसारमें कोई भी एेसा काम 
नहीं रह जाता, जिसे कि वह्‌ न करे ।' नीति-वाक्यामतमें कहा है- 


अतिप्रद्धकामः तन्नास्ति, यन्न॒ करोति। 
| ( काम समुहेश ) 
अतएव मनुष्योके हृदयमे विवेक, विनय, लज्जा, शील, सङ्कोच 
आदि सब गुण तभी तक रह सकते ह, जव तक कि मनमें कामका प्रवेश 
नहीं होता । क्योकि यह्‌ कामरूपी शत्रु ठेसा प्रबल है कि यहु अकेला ही 
सम्पण सद्गुणोक्रा नाड कर देता है । कामसे ही क्रोध, खोभ, मोह आदि 
दुगुण उत्पन्न हाते हैं । बडे-बडे ऋषि, मुनि ओर महात्मा-साठ-साठ 
हजार वषंतक तपस्या करके भी कामके वशम होकर लक्ष्यश्रष्ट हो जाते 
है । इसीलिए देवराज इन्द्र जब किसो महात्माकी तपस्यासे उरते है, तो 
उनके पास किसी अप्सराको भेज देते हं । उसकी निगाह पडते ही सौ-मे 
निन्यानवे तो फेल हो ही जाते ह । इतिहास, पुराण, समस्त शास्त्रों 
ये बातें भरी पडी हं । इसीलिए कहा गया है कि-- 


(तावदेव विदुषां विवेकिनी वुद्धिरस्ति भवबन्धभेदिनी । 
यावदिन्दुवदना न कामिनी वीक्षिता रहसि दंसगायिनी ॥ 
(तावदेव कृतिनां हदि स्फुरत्येष निमंरविवे दीपकः । 
यावदेव न कुरङ्गचश्चुषां ताड्यते चपललोचनाञ्चलेः ॥' 
इत्यादि । 
इसीसे श्रीदुक महषिने कहा है कि--अहो, भगवानूकी लीला बड़ी 
विचित्र है । यह्‌ जीव सम्पूणं लोगोका संहार करनेवाले कारको देखकर 
भी नहीं देखता, जो किं तुच्छ विषयोके सेवन करनेके किए--हूर समय 
पापमय विचारोको ही उधेड-वनमे लगा रहता है । अपने ही हाथोषे 
अपने पुत्र ओर पताके देहको चितामें जला करके भी स्वयं जीनैकी 
इच्छा करता है'- 
“अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं घ्नन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पश्यति ¦ 
ध्यायन्न सद्यं विकमं सेवितुं निदंत्य पुत्रं पितरं जिज्ञीचिषति ॥' 
( भागवत ५-१८-३ ) 
` महाभारतम कहा है कि-'अतिलोभीका अथं ओर अधिक आसक्ति 
रखनेवालेका काम-ये दोनों ही, धमंको हानि पहुचाते हँ ।' अस्तु । 
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काम ओर शान्ति 


मनुष्य जीवनका लक्ष्य है-शान्तिको प्राप्त करना । काम उसको 
नष्ट देता है) क्योकि, कामके अधिक सेवनसे कामासक्त बढ़ती है । 
कामासक्तिसे वासनां प्रबल होती हैँ । प्रबल वासनाओंसे चित्तमें प्रबल 
काम होता है) जहाँ काम प्रबल होता है, वहाँ फिर कामकी सन्तति- 
क्रोध, लोभ ओर मोह भी प्रबल हो जाते हैं । इसीसे फिर मनुष्यकं 
ज्ञान आवृत हो जाता है । ज्ञानके आवृत हो जानेसे फिर शान्ति जाती 
रहती है । श्रीमद्भागवतमें कहा है - 
"इ न्द्ियेविषयाङकषठे - रक्षितं ध्यायतां मनः 
चेतनां हरते बुद्धेः स्तस्बस्तोथमिव हदात्‌ ॥ 
श्दयत्यनुस्स्रतिदिचत्तं ज्ञान्ंशः स्प्रतिक्षये। 
तद्रोधं कवयः प्राहुरात्मापहवमात्मतः ॥' 
( ४ स्कन्ध २२अ०३०,३१) 
अर्थात्‌ विषयोका चिन्तन करनेवालोकी इन्द्रियां विषयोसे आकृष्ट 
हौकर उनके मनको भी उन्हीकी ओर खींचले जातीरहँ। फिर जैसे 
जलाशयके तीरपर उगे हुए कुश आदि तृण अपनी जड़ोसे उसके जलको 
खींचते रहते ह, उसी प्रकार वह्‌ इन्द्रियासक्त मन बुद्धकी विचार-शक्तिको 
ह्र ठेताहै। विचार-शक्तिक नष्ट हो जानेपर पूर्वापरकेो स्मृति जाती 
रहती है । स्मृतिका नाश हो जानेपर फिर ज्ञान नहीं रहता । इस 
ज्ञानके नारको ही विद्वान्‌ लोग-अपने आप अपना नादा करना 
कटूते हँ ।' ॑ 
इसीलिए भगवानुने कामको ज्ञानीका नित्य-वेरी बतलाया है ] उन्होने 
कहा है कि- 
'आघतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानटेन च ॥' 
( भगवद्‌ णीता--२३ अ० ) 
वेसे तो काम ज्ञानी ओर अज्ञानी-सभीका नित्य-वेरी ही है | परन्तु 
अज्ञानी मनुष्य विषयोपभोगके समय कामको अपना मित्र-जेसा समस्ता 
है, पीछे परिणाममे फिर दुःख प्राप्त होनेपर, तब उसे वैरी समस्ता है 1 
परन्तु ज्ञानी पुरुष तो विषयोपभोगके समयमे भी--कामने मुन्चे इस 
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अनर्थमे डाल दिया है-एेसा समन्नता रहता दै । इसलिए ज्ञानीका वह्‌ 
नित्य ही वैरी है। इसीसे अथं ओर काममें आसक्त पुरुष धम॑जञानेके 
अधिकारो ही नहीं समन्ञे जाते । भगवान्‌ मनुने कहा है- 
८अर्थ॑क्षाेष्वसक्तानां घर्मज्ञानं विधीयते ।' ( म० स्मृ, २) 
इसीलिए अथं ओौर कामके चिन्तनको मचुष्यके लिए समस्त पुरुषार्थोसि 
-रंश ( च्युत ) करा देनेवाला कहा र-- 
'अर्येन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापह्नवो चृणाम्‌ । 
श्रदधितो ये न विज्ञानाद्‌ यनाविशति मुख्यताम्‌ ॥' 
( माग° ४-२२-३३ ) 
"अर्थात्‌ अर्थं ओर इन्द्रियोके विषय-( काम ) के चिन्तन करनेसे 
मनृष्य ज्ञान ओर विज्ञान--दोनोसे रष होकर वृक्ष आदि स्थावर 
योनियोमें जन्म पाता है।' 
अतः मनुष्य यदि ठद्घसे न चक, इन्द्रिय ओर विषयोका ही खाड- 
व्यार करं ओर पापोसे बचनेमें उपेक्षा करते रहे, तो ससे ( उनकी ) 
आत्माका बड़ा भारी नुकसान अर्थात्‌ अहित होता है । अस्तु । 


धमाविरुद्ध कम 
वैसे तो मनुष्योके धमं ओर जोवनके लिए अत्यन्त उपयोगी होनेके 
कारण काम "पुरुषार्थं" है । अतः धममें सहायक होकर काम भी परम्परया 
पुरुषार्थ ( मोक्ष ) का ही साधन है अर्थात्‌ धर्माविरुदध काम यानी 
ज्ञास्तर-सम्मत स्वरी, पत्र, गुह, वित्त आदि इच्छित विषयोकी प्रापि तथा 
उनके उपभोगसे धर्मानुष्ठानका मुख्य साधन शरीर स्वस्थ ओर सुरक्षित 
-रहता है । इसीलिए रास्त्रोमे कहा है कि- त 
जाप्यं घनं रकषेज्जञायां रक्षेडनेगपि। ` 
आत्मानं सततं रक्षेद्‌ दारैरपि धनैरपि ॥' 
अतः जो व्यक्ति अप्रमत्त होकर धर्मानुकूरु कामका सेवन करते है, 
अनमं प्रमादको नहीं आने देते-नित्य-नियममें सावधानीसे लगे रहते है 
उन्हे काम परवश नहीं कर पाता है । इस दष्िसे तीसरा पुरुषाथं काम' 
भो अत्यन्त आवद्यक है ओर उपादेय हे । इसीलिए इस प्रकारके कामको 
-भगवानूने स्वयं अपनी विभृतियोमें गिनाया है- । 
छरम्विस्दधो भृनेखु कामोऽस्मि भरतषभ । 
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संसारमें दो ही प्रकारकी वस्तुं हँ--एक लौकिक वस्तु ओर दुसरी 
पारलौकिक । लोकिक वस्तुओमे--धन, वेभवकी इच्छा, पत्नी-पत्रादिके 
सुखकी इच्छा--इत्यादि हैँ । ओर ये सब धमंपूर्वक ( न्यायसे ) प्राप्त की 
जाय, तो लोकमें सुख प्राप्त होगा ही, ओर साथ ही साथ इनसे परलोक भी 
बनेगा । ओर यदि ये वस्तुएँ अधमं-पूरव॑क प्राप्त की जायं, तो फिर लौकिक 
सुख तो क्षणभरके किए मिल ही जायगा--परन्तु परलोक इनसे बिगड़ 
जायगा ! मृत्युके पश्चात्‌ उत्तम लोकोंको प्राप्त करना, या मुक्त हो जाना, 
यह्‌ पारलौकिक सुख है । 

पांच इन्द्रियां पांच विषययोको चाहती है । जबतक मन इन्द्रिय- 
जनित सुखोमे भटकता रहेगा, तबतक उसे शार्वती शान्ति नहीं प्राप्त 
होगी । जब विषयोसे विरक्ति होकर आत्मामें रति उत्पन्न होगी, तब उसको 
ये जगत्‌के विषय नीरस प्रतीत होगे ओर तभी यह मनुष्य निःश्रेयसका 
अधिकारी होगा । 

अतएव कामका उपाजन ओर उपभोग भी अथकी ही तरह, 
-धर्मानुकूल रीतिसे ही करना चाहिए । साथ ही अथक प्रतिकूक भी उसका 
उपाजन ओर उपभोग नहीं चाहिए । क्योकि धमं ओर अथंसे विरुद्ध काम 
व्यथं ओर हानिकारक होता है । क्योकि धमं यथाथमें मन, बृद्धि ओर 
आत्माके विकासके लिए है। अतः ध्म॑के विरुद्ध विषयोपभोग केवल 
शरीरके ही सौख्य ओर वृद्धिके लिए होता है--मन, बृद्धि ओर आत्मके 
विकासके लिए नहीं । इसीसे महि शुक्राचायंने कहा है कि-- 

"यर्मार्थो यत्न स्थातां तद्वा कामं निर्थंकम्‌।' 
( शु° नी ) 
इसीलिए महर्षि कौटल्यने लिखा है कि- 
“धप्रार्थाविरोधेन कामं खवेते ।' ( अथंशास्व्र ) 

अस्तु। 

कामकी प्राप्तिके साधन धमं ओर अ्थ--दोनों ही हैँ । यद्यपि आज- 
कल्के सभ्य-जगतकी धारणाके अनुसार, केवल अथंसे भी कामकी 
उपलब्धि हो ही सकती है, किन्तु कामका वास्तविक सुख धमके विना 
कथमपि प्राप्त नरी हो सकता । क्योकि धमंत्रिहीन काम कभी भी सुस्थिर 
एवं सुखप्रद नहीं होता । कामक प्राप्ति एवं उसके उपभोगकी पणं क्षमता 
केवर धमंसे ही प्राप्त होती है । अतः सकल काम्य-पदा्थं ओर उनके उप- 
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भगकी शक्ति पाना--यह सब बहुत बड़ पुण्यका काम है। इसीलिए कहा 
है कि- ¦ | | 
"भोज्यं भोजनश्क्तिद्व  रतिशशक्तिवेराङ्ना । 
विभवो दनशक्तिदव नाटपस्य तपसः फलम्‌ ॥ ' 
र्यात्‌ भोग्य वस्तु ओौर उनको भोगनेकी राक्ति, रतिशक्ति तथा 
सुन्दरी भार्या एवं वेभव ओर दानशक्ति--यह सब मामूली तपस्याका 
फल नहीं है, बहुत बड़ पुण्यका फल हे ॥ इसीलिए भगवान्‌ व्यासदेवने 
कहाटैकि- ^ ५8 ५. = 
` श्वमांद्थंदच कामद्च स किमर्थ न सेव्यते ।' इत्यादि । 
कामकी प्रापि प्राणियोको भगवत्कृप्े ही होती है । भगवान्‌ ही 
समध्त जीवोंकी कामनाओंकी पूति कसते हं । श्रीमद्‌ भागवतमें कहा है 
कि-मनुष्य जिन-जिन वस्तु्ओको इच्छा करते है, भगवान्‌ उन्हें वही 
सब देते है । उपासक उनकौ जसी आराधना करते है, उन्हे वेसा ही फल 
प्राप्त होता दै-- | 
"तांस्तान्‌ कामान्‌ हरिदद्याद्‌ यान्‌ यान्‌ कामयते जनः ` 


अराचितो यथैवैष तथा पुंल फलोदयः ॥' 
र ( माग० ४।१३.३४ } 


स्वयं भगवान्‌ने कहा है कि-- 
प्रमैव कामो भूतानां यदूमूयाखविभूतथः । 
(णग०३ ९)}' 
श्रुति भो कहती है-- ` 
"निलो नित्यानां चेतनदचेतनाना 


मेक्ोष्हूनां यो विदधाति कामान्‌ | । 
| ( क्ठोपन्ि० ) 


अस्तु । 

काम-विवेचनके प्रसङ्धमे यह बात भी ध्यानमें रखनौ चाहिए कि-- 
कामका सेवन ही नहीं करना, उक्षका परित्याग ही कर देना भी उचित 
नहीं है । वर्योकि धर्मानुष्ठान ओर अर्थोपाजंनके लिए शरीरका भरण- 
पोषण अत्यन्त आवद्यक है । अतः जोवन धारण करनके लिए कामका 
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यथोचित उपभोग तो नितान्त आवदयक है । ओर बिना सुखभोगके 
रहना भौ शास्तरोके प्रतिकूल ही है । शास्त्रोको आज्ञा है कि- 
"घमार्थाविरोघेन कामं सेवेत, न निःषुखः स्यात्‌ ।' 
( कौ० अथ० ) 
अर्थात्‌ मनुष्यको चाहिए कि धमं ओर अथके अनुकूट कामका सेवन 
करे ओर सुखसे वञ्चित न रहे ।' कोई भी मनुष्य जबतक ग्राम्य-सुखका, 
विषय-सुखक्रा अनुभव नहीं कर केता, तबतक उससे उसको पणं वेराग्य 
नहीं होता- 
अविदित्वा खुखं श्राम्यं वैत॒ष्ण्यं नेति पूरुषः 
( भाग० €-१८-४० ) 
इसीलिए भगवानूने अपनी पूजाकर स्थानोमें आत्मा की (जीवात्माकी) 
भी गणना करते हृए प्रिय-मोगोके हवा रा अपनी अन्तरात्माका पूजन करना 
अपना पूजन बतलाया है- 
(भोगैरात्मानमात्मनि ।' ( माग० ११-६१-४५ ) 
अर्थात्‌ यह मेरी आत्मा मेरे प्रभुका अधिष्ठान है-एेसा समञ्षकर 
अपने शरीरमें फूल, माला, चन्दन, वस्त्र ओर इच्छित भोगोंहारा अपनी 
आत्माका पूजन करना चाहिए । अर्थात्‌ शस्वाविरुद्ध भक्ष्य आदि इच्छित 
विषयोका स्वयं भो उपभोग करना चाहिए ओर व्रतके सिवाय अन्य 
समयमे भोगोक्रा परित्याग करके अपनी आत्माको कष्ट नहीं देना चाहिए" । 
ओर यह बात भौ ध्यानमें रखनी चाहिए कि--"जो भोग स्वतः प्राप्त हो 
जाय, उसको अवहेकना विरक्त-पुरुषके लिए भी उचित नहीं है, फिर 
विषयासक्त पुरुषको तो बात ही क्या है- 


"उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। 
अपि निमुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य कि पुनः॥' 
( श्रौमद्भाग० ३-२२-१२) 


चूकि धम, अथं ओर काम-ये तीनों ही पुरुषाथं लोक-स्थितिके 
असाधारण कारण है, अतः प्रत्येक मनुष्यको इनके उपाज॑नके लिए 
यथाराक्ति प्रयत्न करना चाहिए । सथ ही इनसे अपनेको परिपूणं भी 
नहीं समञ्च ठेना चाहिए । क्योकि इन्हीके आधारपर सबकी जीवनयात्रा 
निभेर है । इसलिए जसे मनुष्य धमं भौर अथके लिए प्रयत्नलील रहते है, 
२९१ 
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वेसेही उन्हँ काम अर्थात्‌ काम्य-पदार्थोकी प्राप्तिके लिए भी सदेव 
प्रयत्ललील होना चाहिए । महषि शुक्राचायने कहा है- 
"न पूर्णाऽस्मीति मन्येत धमतः कामतो ऽथंतः। 
एतेष्वेव हि सर्वेषु लोकयात्रा प्रतिष्ठिता ॥' 
( शु० नी° ) 


वैध काम 


यद्यपि कामसे ही सृष्टि है । किन्तु वह काम घमके अविरुद्ध हाना चाहिए | 
वैध-कामसे ( अर्थात्‌ वेव भोगसे ) ही मनुष्यकी तृप्ति हो सकती है- 
अवैध भोगसे कदापि नहीं । जसे अवेध स्त्रीया अवेध पति उपपत्ती या 
उपपति होते दै । वैसे ही अवेध भोग भी कुभोग दै । 
` काम अनियन्त्रित होनेसे धमं, अथं ओर मोक्ष--तीनों हौ पुरुषार्थोक्ता 
बाधक होता है । इसीलिए राजनीति तथा अर्थनीतिमें क्रोधज व्यसनोकें 
साथ कामज व्यसनोका भी परित्याग आवश्यक बतलाया है । इस दुव्यंसनसे 
असद्कुय पुरुषोका पतन हुआ है । अतः कामको नियन्त्रित कृरनेके लिए 
जञास्त्रोमे अनेकों उपाय निदिष्ट किये गये है । इसीसे धार्मिक विवाह- 
संस्कार इसीके नियन्त्रणके लिए किया जाता दै | अतः दुजेय इन्द्रियरूप 
शाचरुर्ओको जीतनेके किए गृहस्थ आश्रम एक दुगं है । 
कभी-कभी उत्कट वासनाओंका अतिलङ्घन, विवेक-वेराग्यके द्वारा 
अशक्य हो जाता है । तभी वेध-मोगका समर्थन किया जाता है । वेध- 
कामसे वैराग्य सम्पच्च होता है) उत्तम पक्ष यही है कि ब्रह्यचर्याश्रमसे 
परम वैराग्यवान्‌ होकर ब्रह्मनिष्ठा सम्पादन की जाय । परन्तु जब इसका 
सामथ्यं न हो, तब वेध कामका समर्थन किया गया है। क्योकि 
ध्र्माविरुद्ध काम “भगवद्‌-विभूति' हे- 
१--इसी अभिप्रायसे महषि चुक्राचार्यने अपनी घमंपत्नी दितिसे कहा ह 
कि--*अभ्य आाश्च्वालोके लिए इन्दरियरूप शत्रु अत्यन्त दुजय हँ । परन्तु जैसे 
किलेका स्वामी अपने शत्रओंको बड़ो सुगमतसि अने अधीन कर लेताहे।' 
उको प्रकार, हम गृहस्थ लोग भी अपनी विवाहिता पत्नीका आश्रय लेकर इत 
इश्द्रियूप हात्रुओको सहज हौ मे जीत छेते है'- 
"यामाधिलेन्द्रिथारालीन्‌ दुर्जयानितराश्रमः। 
वयं ज्येम हिला्दस्यून्‌ दुर्गपठिर्यया ॥' (भाग० ३-१४-१९) 
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ध्धर््ाविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतम) 
कामका उपभोग करनेमे भी मनमें सन्ताषका रहना अत्यन्त 
आवदयक है । बिना सन्तोषके अधिकसे अधिक काम्य वस्तु ओंकी उपलन्धि 
होनेपर भी उनके उपभोगसे चित्तकी परितुप्ि नहीं हो सकती । क्योंकि 
` तृष्णा तो आकाशकी तरह अनन्त है । अतएव अपने प्रारन्धानुसार मनुष्यकरो 
जो भी सुख-सामग्री प्राप्त हो जाय, उसीसे चित्तको सन्तुष्ट॒रखना 
चाहिए । इस तरहके काम-सेवनसे ही मनुष्य सुखी रह सकता है । 
इसीलिए मनुने कहा है कि- 
सन्तोषं परमास्थाय सखुखा्थी संयतो भवेत्‌ 
सन्तोषमूलं हि खुखं दुःखमृटं विपथः ॥' 
। म° स्मृ० ४- ) 
सन्तोषके रहनेसे साधारण परिस्थिति भो, स्वल्प ही वेभवमें भी 
मनुष्य स्वल्प सुख-सामग्रसे हौ कामके सुखका पूणं आनन्द प्राप्त कर 
सकता है । इसके विपरीत सारी ही पृथिवीकी सम्पूणं सुख-सामग्रियोका 
उपभोग करनेपर भी उनसे युख नहीं मिकुता- 
'सप्तद्रीपाधिपतयो नृपा वैन्यगयादयः। 
अर्थैः कामैगंता नान्तं तृष्णाया इति नः धतम्‌ ॥' 
| ( भाग० ८- १९, २३) 
कामका मड | 
धमं" ओर अथ'के विवेचनके प्रसद्खमें यह कहा जा चुकाहैकरि 
है कि त्रिवगमें एक-एक मल, एक-एक द।ष उत्पन्न हो जाता है, अर्थात्‌ 
वह्‌ सदोष भी हो जाता है । अतः धमं ओर अथंकी ही तरह, कामम भी 
एक दोष उत्पन्न हो जाता है। उसका नाम है-सम्प्रमोह' । 
सम्धमोहमरः कामो भूयस्तद्‌गुणवद्धितः । ( शान्ति पवं - ) 


सम्प्रमोह' का अथं है-दो वस्तुओका, आत्मा ओर अनात्माक्रा, 

अभेद हो जाना । अर्थात्‌ आत्मा ओर अनात्माको एकल्प समन्न टेना | 

'सम्मूढताको ही सम्प्रमोह कहते ह । सम्प्रमोहका तात्पयं है--विवेकका 
अभाव । इस सम्प्रमोहरूप मलसे विवेकका नाश हो जाता है | 


१ -- देखिए, वृहु° उप० ४-2४-१ नाङ्कुरपाषण । 
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क्रोध, लोभ आदि इन सब दुगुंणोका मूल कारण 'मोह' है । सत्य ह 
अर्थोको महापुरुषोसे न सुनना ओर न समञ्लना एवं तत्फल-स्वरूप एक 
वस्तुको दूसरी-वस्तुके रूपमे समञ्षना ही मोह है । जलते हए दीपकको 
देखनेवाला बच्चा यह्‌ नहीं सम्लता है कि, यह छूनेपर जला देगा ॥' 
वह यही समन्ता है करि यहं एकं उत्तम पदाथं है, यह लिया जा सकता 
हे! एेसे ही अधिक-वयस्क बच्चे बने हुए मनुष्य भी यह नहीं समन्चते 
है कि शुद्र वेषयिक सुखम आसक्त हो जानेपर वह आसक्ति अधिक 
कलेदा देनेवारी है", किन्तु उसे ही जीवनका लक्ष्य मानकर नट हो 4 
जाते हें । 

अत एव अयुक्तिसे प्रणीत काम ही क्रोधादि दुगुणोके रूपमे परिणत 
होकर अनथका कारण हौ जाता है । इसीलिए भगवान्‌ कृष्णने कहा है 

 भ्ध्यायतो विषयान्‌ पुंखः सङ्गस्तेषु पजायते । 
सङ्गात्‌ सञ्तायते कामः कामात्‌ क्रोधो ऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्पृतिविभ्चमः। 
स्म्रतिभ्र॑श्षाद्‌ बुद्धिनाल्लो बुद्धिनाशात्‌ प्रणद्यति ॥ ` 
( ग)ता-- } 

“अर्थात्‌ मनुष्य जब बाह्य-जगत्‌के विषयोका मनमें ध्यान ( स्मरण } 
करने लगता है, तो उससे उनमे, गुण प्रतीत होनेसे, मनकी आसक्ति 
हो जाती है। मन ओर विषय--दोनों एक हो जाते हँ । फिर मन ओर 
विषथ--इन दोनोका अलगाव करना अत्यन्त कठिन हो जाता है । बाह्य 
विषय मनम अङ्कित हो जते है, वे मनमे चिपट जाते है, तब मन उसीमें 
( अर्थात्‌ सूक्ष्म कामम ही ) तन्मय हो जाता है । ओर उस समय उत 
कामका यदि कोई प्रतिघात करते रुगता है, उसमें रुकावट डालने लगता 
है, तो फिर उसपर क्रोध आ जाता है । फिर क्रोधसे उत्न्न होता है-- 
सम्मोह ! सम्मोह बड़ा ही भयानक होता है, क्योकि इससे मनुष्यको बुद्धि 
किक्तंव्यविम्‌ढ हो जाती है । अतः सम्मोहसे बद्धि-भ्रंशा अर्थात्‌ विवेकका ॑ 
नादा हो जाता है । विवेकके नासे बुद्धिका नाच हो जाता है । 

टस क्रमसे कामका अन्तिम परिणाम बुद्धिनाश है । बृदधिके नाशसे 
मनुष्यका सर्वनाश हो जाता है । वृद्धिनाशक्रा अर्थं है-आत्माकार 


१-- हसी लए भगवानुने मोहको दलदलको उपमा दी ठे -- 
"यदा ते मोह-कलिलं बुदधिर्यतितरिष्यति 1" 
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बुद्धिका विनाश । बुद्धिना मनुष्य फिर किसी भी पुरुषाथंके सम्पादन 
करने योग्य नहीं रह्‌ जाता, इसलिए वह नष्ट हो जाता है--पुरुषाथं- 
विहीन हो जाता है । पुरुषाथ-विहीन हो जाना ही विनाश्च कहलाता है । 
इस प्रकारसे काम ही मनुष्यके विनाशका अर्थात्‌ सवेनाशका भी हेतु है । 
इसीलिए जीवको हठात्‌ अनर्थमें प्रेरित करनेवाले कामको भगवान्‌ने 
- महान्‌ वेरी कहा है- 
विद्धथेनयिह वैरिणम्‌ ।' 

कामजटा 


केवल इन्द्रिय-तृप्तिके उदेश्यसे कामोपभोगमे प्रवृत्ति हौनेपर विषयोमे 
गुण हीगुण प्रतीत होतेह, जिससे कि उनमें अधिकाधिक आसक्ति 
उत्पन्न होकर उनके प्रति मोहकी मात्रा निरन्तर बढती ही चली जाती 
है ओर उनसे विरक्ति होती ही नहीं । क्योकि अधिक कामासक्तिसे मनमें 
भयङ्कर मोहंजाक बन जाता है । इसीसे महाकवि भारविने कहा है कि-- 
"मोहं विधत्ते विषयाभिलाषः । ( ।कराताजुंनोय-३-) 
इस मोह-जालको ही काम-जटा' कहते हैँ । यह कामजटा अर्थात्‌ 
यह्‌ मोहजार ही मनुष्योको-- मत्स्यको बडिदाकी तरह, फसा केती है । 
बल्कि जाल्से तो जीव कभी किसी तरह निकल भी जाताहै, किन्तु 
इस अदुर्य सूक्ष्म कामजटासे मुक्त होना अत्यन्त ही कठिन है । परन्तु 
इससे मुक्त हुए विना जीवको पूणं सुख, पूणं आनेन्दको प्राप्ति कभो हो ही 
नहीं सकती । इसीलिए भगवती श्रुतियां भो ईस काम-जटाका वणन 
करतीं हुई, भगवान्‌से कटू रही हँ कि- 
"यदि न खमुद्धरन्ति यतयो हदि क्रामजटा 
दुरधिगमोऽ तां हृद्‌ गतोऽस्प्रतकण्डमणिः। 
असुतृपयोगिनासुभयताऽप्यष्ुख भगव- 
च्रतपगतान्तकाद्‌ निरूढ पदाद्‌ भवतः ॥' 
( भाग ° वेदः स्तुति ८-७-३९ ) 


“अर्थात्‌ हैभगवन्‌, मनुष्य योगी, यति अर्थात्‌ संन्यासी होकर भी 
यदि अपने हृदयसे कामजटाओं--विषयवासनाओंको उखाड़ नहीं फंकते, 
तो उन दम्भियोके लिए आप हृदयमें विद्यमान रहते हृएभी, केसे ही 
दुर्लभ हो जाते है, जसे कि कोई अपने गलेमे मणि पहने हुए हो, परन्तु 
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उसकी याद न रहनेपर, विकल होकरं उसे इधर-उधर दंठता फिरे । जो 
योगी केवल अपनी इन्द्रियोको दही तृप्त करनेमें लगे रहते है, विषयोसे 
विरक्तं नहीं होते, उन्ह जीवनभर ओर उस्केबाद भीदुःख ही दुःख 
भोगना पडता है । क्योकि वे योगी नही, एकदम दम्भीहं। एकतो 
उन्हे अभी भृत्युसे छटकारा नहीं मिला है--लोगोको रिज्ञाने, धन कमाने 
आदिके क्टेश उठाने पड रह हैँ । ओर दूसरे आपका स्वरूप न जाननेके 
कारण अपने धर्मका उल्लद्कन करनेसे नरक-प्ाप्िका भय भी उनको 
सदेव बना ही रहता है ।' अस्तु । 

इसीलिए दसं अनर्थसे राष्ट्को बचानेके लिए महर्षि कौटल्यने अपने 
अर्थ॑शास्तरमे कहा है कि--“जो लोग प्रवृज्या लेकर यथेच्छाचार करते 
है, उन दण्ड देकर यथेच्छाचारसे रोकना च्िए । क्योकि अधम॑से 
उपहत धमं शासकका ही उन्मूलन कर डालता है-- 

्रचज्याखु वुथाचारान्‌ राजा दण्डेन वारयेत्‌ । 


मौ ह्यघर्मापहतः शास्तारं हन्त्युपेक्षितः ॥' 
( कौ० अ०।) 


| 

॥ 
| । 
| 
| ॥ 
| | । 
| 
| + 
|॥ {1 


नास्तिकता ओर दुराचार 


कामासक्तिके बदनेसे ही राष्ट्मे नास्तिकता तथां दुराचारका प्रसार 
बढता है । महाभारतमें महर्षि कामस्दकने कहा है कि - नास्तिकता 
ओर दुराचारका मृल केवर कामासक्ति है-- 


श्यो घ्नं परित्यज्य काममेवाुसेवते। 
स॒ धर्म्थपरित्यागात्‌ प्रज्ञानाश्मिदहाच्छंति ॥ 
परक्ानाश्ात्मको मोहस्तथा धर्माथनाहाकः। 
तस्मान्नास्तिकता चेव दुराचारश्च जायते ॥ 
दुराचारान्‌ यदा राजा प्रदुष्टान्न नियच्छति । 
तस्मादुद्धिजते रोकः सर्पाद्‌ वेदमगतादिव \' 
( शा० प° १२३-१५-१७ ) 
अर्थात्‌ जो धमं ओर अथका परित्याग करके केवल कामका ही 
सेवन करता है, उन द।नोके परित्यागसे उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है । 
बुद्धिका नाश ही मोह्‌ है । मोह धमे ओर अथं--दोनोंको नष्ट कर देता 
है । इससे मनृुष्यमे नास्तिकता ओर दुराचारकी भावना उत्पन्न होती 
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है । अतः जब राजा दुराचारियोको दण्ड देकर, उनपर नियन्त्रण नदीं 
करता है, तो उससे सारा ही राष्ट, घरमे रहनेवाले सपंसे-जसे, भयभीत 
हो जाता है ।' अस्तु | 


कामलोल्ञपता दी अन्यायका हेतु 


संसारम जितने भी अपराध मनुष्य करते ह, उन सबमें मूलकारण 
कामहीदहै। काम-लोलुपताके कारण ही मनृष्य परस्त्री, परधन, अथवा 
पराय वस्तुओकी लालसा करता है । कामी व्यक्ति कामक प्रबरू वासनासे 
प्रेरित होकर, अत्यन्त हौ बर्हिमुख होकरके अधमं, अन्याय-अनाचार 
आदि हुर-तरहसे परायी वस्तुओक्रो आत्मसात्‌ करनेकी चेष्टा करता 
हुआ, अपने आप अपना विनाश कर डालता है। इसोकिए तीथंद्कुर 
श्रोमहावीरने यह कितना सुन्दर कहा है कि-- 
सदे अतित्ते य परिगहम्पि सत्तो वसन्तो न उवे तुदधि। 
अतुद्िदोखेण दुही परस्त लोभाविरे आयम अदत्तं ॥ 
( उत्त०.२२०-४र ) 
अर्थात्‌ शब्दादि विषयोमे अतृप्त एवं परिग्रहे आसक्त जीव कभी 
भी सन्तोषक्रो नहीं प्राप्त होता । इस असन्तोष-भावके कारणही वह्‌ 
दुःखो होकर, लोभवडा फिर परायो वस्तुओंकी चोरी करने लगता है ।' 
इसी अभिप्रायसे श्रीमद्‌भागवतमें कहा गया है कि--कामको अर्थात्‌ 
अपनी कामनाओंको शान्त न कर सक्रनेके कारण ही, अजितेन्द्रिय मनुष्य 
चिरन्तर वित्तके ही चिन्तनमें ल्वीन रहता है । इसी कारण, पराये 
धनको हडपनेवालोको इस-लोक ओर परखोकमे कंसा-कंसा भयङ्कर 
दण्ड भोगना पडता है--इस बातको अच्छी तरह समस्ता हभ भी वह्‌ 
पराये धनको हडपता रहता है- 
“वित्तषु निव्य(भिनिविष्टचेता विद्वांश्च दोषं परवित्तहतुः। 
रत्ये चाथाप्यज्ञितेन्द्रियस्तद्‌ अक्षान्तक्रामो हरते कुटु्बी ॥ 
( ७-६-१५ ) 
दसीकारण अर्थासक्त ओर कामानुरक्त खोगोका मन कभी भो शुद्ध 
नहीं रह सकता । अतः एसे व्यक्ति तभी तक्र पवित्र ओर निःस्पृह प्रतीत 
होते हे, जब कि उन्हें परायी सुन्दरोका दशंन एवं अथंकी प्रापि नहीं हो 
जाती । पराय युवतीका दशेन ओर धनागमके हौ जानेपर्‌ मनका पवित्र 





न 
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रहना, उनकी ओर न ललचाना बडा ही कटिन है । सोमदेवसू रने यह 
कितना सत्य कहा है कि- 


'ताबत्सर्वोऽपि द्चिनिः्स्पृहो वा, 
यावन्न पर-वर खरीद शनम्‌ अर्थाचिगमो वा ।' 
(नौ वा० का० सर) 


“अर्थात्‌ तबतकं सभी लोग पवित्र अथवा निःस्पृह दिखलायी पडते 
है, जबतक कि उन्हँ परायी सुन्दरीका दशन अथवा धनकी प्राप्ति नहीं 
हो जाती! परायी युवतीका ददन ओर धनागमके होते ही मनुष्यका 
विक, विज्ञान, पेयं ओर पवित्रता आदि सब गुण हवामें उड जाते हैं । 
एकान्तम स्त्रीको देखकर पुरुषको, ओर पुरुषको देखकर स्त्रीको, मोह हो 
ही जाता है । इसीसे सोमदेव सूरीका यह्‌ कथन सवंथा ही यथाथं है कि-- 

 (जनन्यापि परछखिथा सह रटसि न तिष्ठेत्‌ ।' 
( नी० वा० व्यव० समु०-७९ ) 


“अर्थात्‌ पराथी स्त्री, चाहे वह॒ अपनी जननी ही क्यो न हो-उसके 
साथ कभी भी एकान्तम सहवास नहीं करना चाहिए ।' 
वयोकि विना अवस्रके भी काम उत्पथमें ले जाता है, फिर अवसर 
प्राप्त होनेपर तथा प्रलोभन होनेपर तो क्या-क्या अनथं नहीं हो सकता ? 
अतितपस्वी महात्मा विर्वामित्र, पराशर आदि-जेसे महषियोसे भी जब 
चक होती रही है, तो फिर साधारण स्त्री-पुरषोकी तो बात ही क्या 
है ? मानव-परकृतिका यह स्वभाव ही है, कि नर-नारी, सान्निध्ये, परस्पर 
एक दूसरेके चित्तको आकपित करते हैँ ओर एक दुसरेको दूषित करते हें | 
इसीलिए भगवान्‌ सनुकी आज्ञा है कि--मनुष्यको अपनी माता, बहिन 
ओर बेटीके साय भी अकेलेमें नहीं रहना चाहिए । इन्द्रियोकी सेना बडी 
बलवान्‌ है, वह विद्रानुको भी कुराहमे के जाती है- 
"मात्रा स्वसा दुहित्रा वान विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बरखुवानिन्द्रियश्रामो बिद्धःसमपि क्षति ॥' 


इसीलिए महषि शुक्राचार्यने कहा है कि-“अपनी माता, बहिन 
अथवा बेटीके साथ भी अत्यन्त-एकान्तमे निवास कभी भी नहीं करना 
चाहिए । प्रजोजनवश स्त्रियोको सम्बन्धके अनुसार--मां, बहिन, बेटी, 
इत्यादि पुनीत शब्दोसे पुकारना चाहिए ॥ 
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“मराजरा स्वस्रा दुहित्रा वा नाव्यन्ते कान्तिकं वसेत्‌ । 
यथास्तम्बन्यप्राहयादाभाष्याहवास्य वै स्यम्‌ । 
स्त्रीयां तु परकोयां वा सुभगे भगिनीति च ॥ 
| ( शु° नी° ३-११८ ) 
अतएव पिता, पत्र, पति, सवसुर, बन्धु-बान्धव एवं राजा ( खाक }- 
इन सबको चाहिए कि अपनी कन्या, माता, पत्नो, पूत्रवध्‌, बान्धव-पत्नी 
एवं अपनी प्रजाको महिला ओंका-अन्य पुरुषोके साथ सहवास, संभाषण, 
स्वातन्त्यपूवंक रहन-सहन एवं पराये गृहमे निवास-इन सब ॒बातोको 
कदापि न होने दे ओर उन्हे गृहु-कायमिं लगावें । गृहु-कायकि बिना उनका 
एक क्षण भी बेकार नहीं रहना चाहिए 1 क्योकि गृहका्ेकि बिना 
स्त्रियोके चित्तका ज्ञुकाव अकायंकी ओर हो जाता है- 
'सहवासोऽन्यपुर्षेः प्रकाशमरपि भाषणम्‌ । 
स्वातन्च्यं न क्षणमपि वासश्चान्यग्रहे तथा ॥ | 
भरा पित्राथवा राज्ञा पुतरदवषुर-बान्धवेः। 
| 
| 








खरीणां नैव तु देयः स्याद्‌ गृहकायेविना क्षणः ॥' 
( शु° नो० ३-११९ ) 
इसीलिए महाराज मनुने स्त्रियोकी स्वतन्त्रताका स्वंथा प्रतिवाद 
किया है । उन्होने कहा है कि- 
"अस्वतन्त्राः खियः कार्याः पुरुषैः स्वेदिंवानिक्ाम्‌ । 
विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो वदो ॥' 
( म० स्मृ° ९-२) 
मनुने कटा है कि-स्त्रियोकी रक्षा पुरषोको बड़ी ही सावधानीसे 
करनी चाहिए ओर थोडे भी कुसद्धसे उन्हं बचाना चाहिए । क्योकि यदि 
कुसङ्खसे उनकी रक्षान की जाय, तो फिरवे अपने दोनोंही कुलोको 
शोकाकरूक कर डालती है" । 
स्त्री जसे पुरुषकी सेवा शुश्रूषा करती है, वसी ही सन्तानको उत्पन्न करती 
है । अतः अपनी सन्तानकी शुद्धिके लिए स्त्रीकी रक्ना, खासकर करनी चाहिए ।' 


{--सृक्ष्मम्योऽपि प्रसङ्खेम्थः स्त्रयो रक्ष्या व्रिशेषतः। 
दर योहि कुल्यो; शोकमावहेयुर रक्षिताः ॥ (म० स्मृ° ९-५) 
र~ "यादृशं भज्ते हि स्त्री सुतं सुते तथाविधम्‌ । 
तस्मात्प्रजा-विशुद्धचथं स्तियं रक्षयेत्‌ प्रयत्नतः ॥' ( ,, , ९-९ ) 
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"मद्यपान, दुजंन-लोगोका सङ्क, पतिका वियोग, वृथा इधर-उधर 
धूमना, दिनभर सोना ओर दूसरेके घरमे निवास--ये छः काम स्त्र्योको 
दूषित कर डालते ह । 


बुरे चाल-चलन, चित्तकी चञ्चलता, स्वाभाविक रूखापन, होनेके 
कारण ही स्त्रियां अपने पतियोसे विपरीत चलती हैँ । स्त्रयोका एेसा 
स्वभाव स्वाभाविक है । अतः इस ॒बातको जानकर उनकी रक्षके लिए 
पुरुषोंको विरोष प्रयत्न करना चाहिए । 

परन्तु कोई भी मनुष्य बलपूवंक स्त्रियोकी रक्षा नहीं कर 
सकता है । किन्तु निम्न-नि्दिष्ट उपायोहारा ही उनकी रक्षाकीजा 
सकती है - 


'चीज-वस्तुओंकी संभाल करना, उनका यथोचित उपयोग करना, 
घर-गृहस्थी ओर शरीरके कामम आनेवारी वस्तुओंको साफस्वच्छ रखना, 
रसोई बनाना, घर-गृहस्थीकी चीजोकी देखभाल करना--इत्यादि कार्योमिं 
उन्हें लगानेसे ही उनकी रक्षा हो सक्ती है" ।' 

स्त्रियोका एेसा स्वभाव होता है कि वे- क्रोधी, षण्ड, मारनेवाले, 
कामनाहीन, प्रवासशीर, अति-दरिद्र, रोगो, एवं परस्त्रीसे प्रेम करनेवाले 
पतिसे या तो अनुराग ही नहीं करती है, या फिर दूसरे व्यक्तिसे प्रेम करने 
लग जाती हं । अतः पुरुषोको चाहिए कि इन सब दुगुंणोको छोडकर 
प्रयत्नपुवंक अपनी स्त्रियोकी रक्षा करे 

चण्डं षण्डं दण्डशीलमज्ञामं सुप्रवासिनम्‌। 
खदरिद्रं रोगिणं च दह्यन्यख्नोनिरतं तथा॥ 


१-- पानं दुर्जन-संसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 

स्दप्नोऽन्यगेहवासश्च  नारोसन्दूषणानि षट्‌ ।।' ( म० स्मृ° १३ } 
२--"णौशचल्याचउल चित्ताच्च नंस्नेह्याच्व स्वभावतः । 

रक्षिता यत्नतोऽपीह भर्तृष्वेता विकूव॑ते ॥' 

( मनु-स्मृति ९-१५ } 

३-- "न करिवद्‌ योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । 

एतरुपाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ ॥' ( ,, ,›, ९१० ) 
४--"अर्थस्थं संग्रहे चैनां व्यये , चर नियोज्येत्‌ । 

दौचे धमेऽन्नगक्यां च कारिणाह्य्य वेक्षणे ।, (,, ,, ९११) 
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पति ष्ट्रा विरक्ता स्थान्नारी वाऽन्यं समाश्रयेत्‌ । 
त्यक्त्वैतान्‌ दुगंणान्‌ यत्नात्ततो रक्ष्याः स्त्रियो नरैः ॥' 
( शु° नी ३-१२०, १२१) 
अत्यन्त चटक-मटकवाली वेश-भृषा भी स्त्री-पुरुषोके चरित्रवान्‌ होनेमे 
बाधकं होती है । अत्याकषंक वेदाभूषासे ही चित्तका परस्पर आकषेण 
होता हे । इसीलिए महर्षि वात्स्यायनने कहा है कि- 
अत्युञ्ज्वलकामित्वं हि स्त्रोणां पर्षाणां च स्वभावः 
( कामसूत्र-) 


काम ओर व्यसन 


यद्यपि शरीर ओर इन्द्रियोको पृष्िके लिए, उचित मात्रामे कामका 
सेवन अत्यावर्यक है, परन्तु इसीको प्रधान मानकर विषयोमे हौ लम्पट 
हो जाना, दोष है-यह महान्‌ दुगंण है । अपने आवश्यक कतंव्योको 
भूककर, अपने ही प्रमादसे प्राप्त होनेवाले क्लेशोपर भी ध्यान न देकर, 
उन्हं सहते हृए नाटक-सिनेमा देखते रहना, अधिकाधिक चटपट या मिष्ट- 
पदार्थोको खाते-पीते रहना, स्त्री-लम्पट बनकर उनके पीछे-पीछे घूमते 
रहना--इत्यादि सव्र इसी दुगुंणके विलास हैँ । इन दुगुंणोको ही व्यसन 
कहते ह । इसीको अमर्यादित काम कहते है | 

कामी पुरुष दुव्यंसनी हो जाता ह । व्यसनी मनुष्य अत्यन्त तेजस्वी 
होते हुए भी दीन बन जाता है । इस व्यसनसे असङ्कय मनुष्य पतित 
हो गये है । इस दुगुणरूपमें परिणत कामसे ही क्रोध उत्पन्न होता है । 
किसी विषयपर अमर्यादित कामना रखकर, उसके लिए प्रयत्न करनेपर 
भी यदि वह प्रप्तनहो तो, रोग यहु समञ्चन लगते है कि-"इसमें 
अमुकं छोगौने बाधा डालो--इसीसे वह प्राप्त नहीं हआ ?' एेसा समन्चकर 
दसरोपर अपार क्रोध करने कगते हैँ । इस अमर्यादित कोपको हौ (क्रोधः 
कहते हँ । यह प्रसिद्ध दगुण महान्‌ अनिष्टा कारण है । शास्त्र कहते हँ 
कि क्रोधो मनुष्य क्या-क्या पप नहीं करता, वहु अपने गुरुजनोंका भो 
बध कर सकता है- 

(नद्धः पापं न कः कुर्यात्‌ क्रुद्धा हन्याद्‌ गुरूनपि ।' 

कामसे ही क्रोध, मोह, शोक, लोभ आदि दोष उत्पन्न होते है । काम 

ओर क्रोधका मनुष्यको दुब्रला-पतला ओर दरबल बननेमे, बड़ा हाथ 
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होता है । क्योकि, काम, क्रोध, मोह आदि दुगुंण मनुष्योके मनमें रोक, 
वैमनस्य, दुःखी-होना, रूठजाना ओर विड़चिडा हौ जाना--इत्यादि 
श्रकारके दोषोको उत्पन्न कर देते हैँ । जिनके कारण शरीरे मांस ओर 
चिकनाईके कण कट-कटकर नष्ट होते रहते ह । ओर शरीर घुनकी 
खायो लकडीकी तरह ( निंर ) हो जाता है । मनमें सदेव अशान्ति 
रहती है-“अक्षान्तस्य कुतः खुखम्‌' ! इसीसे लोग बेकारी, घरेलू 
जगडे, ओर मुकट मोम फँंसकर दिन-प्रतिदिन क्षीण होते चले जते द । 
उनकी खाये, पीयेसे प्राप्त हुई शक्तिका बहूत-सा भाग दुविचारोमें व्यय 


हो जाता है । अतः लोगोको दूबला-पतला, दुःखी ओर अशान्त बनानेमे 
काम-क्रोधका बहूत बडा हाथ ह । अस्तु । 


दन भयङ्कर दुव्यंसनोसे ग्रस्त मनुष्य कभी भी उन्नति नहीं प्राप्त कर 
सकते, प्रत्युत वे दिनोंदिन अधोगतिको, दुगंतिको ही प्राप्त होते हैं! महषि 


रुकमुनिने कहा है कि- 


जो लोग कुस्खमें फंसकर सद्टिद्या, सदाचार, सद्विचार ओर 
भगवान॒की पापापहारिणी, पवित्र सत्कथाओंको छोडकर, बुद्धिको र्ट 
कर देनेवाली अथं-काम-सम्बन्धिनी निन्दित कथा-वार्ताभोंको सुनते ह, 
वेलोग फिर ऊँचे ( वैकुण्ठ आदि ) लोकोमे नहीं जा सकते द । हाय, 
अभागे लोग जब उन निःसार अ्थ-काम सम्बन्धी कुकथाओं सुनते हँ, तो 
वे कुकथा उनके विवेक, विचार, ज्ञान, पुण्य आदि सद्गुणोको नष्ट 
करके, उन्हे आश्रय-विहीन नरकोमें फक देती है-- 
'यन्न॒ वज्ञन्त्यघयिदो रचनाचुवाद्‌ः 
च्छृण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा म लिध्रीः। 
यास्तु श्रता हतभगैचभिरात्तसारा- 
स्तांस्तान्‌ क्षिपन्त्यशरणेषु तमःसु हन्त ॥' 
( श्रीमद्‌म्‌।ग० ३-१५,२२ ) 
इसीलिए महाभारतमें कहा है कि -जो व्यक्ति काम, क्रोध आदिः 
दुव्यंसनोंसे आतुर रहता है, उसे विचारवान्‌ परुष धिक्कारते हें | उसका 
निन्दनीय कमं उस आतुर मानवको ( पशुपक्षी आदि ) कुत्पित योनियोमें 
जन्म दिलाता है- 


"लोकमातुरमसूयते जनस्तस्य तज्जनयतीह सवेतः।' 
( शा० १० १६४६२ ) 
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अति कामासक्त मनुष्य कलङ्क ओर अपकीतिसे भी अच्छतता नही रह्‌ 
सकता । शास्व्रोमें कहा है कि- 
कामातुरो राज्छनम्‌ ।' 


अर्थात्‌ अति-कामासक्त पुरुष कल्को प्राप्त होता है । इस बातको 
गोस्वामीजीने भी पुष्ट किया है- 


कामी पुनि कि रहहि अकलङ्का ।* (तु ° रा०, उत्त० का०) 


इतना ही नहीं, कामान्ध मनुष्य उल्लू ओर कौवेसे भी गया-बीता 
होता है । क्योकि उल्लू तो केवल दिनमें ही अन्धा रहता है ओर कौवा 
रातमं ही नहीं देखता है । परन्तु कामान्ध मनुष्य तो दिन ओर रात- 
सदा ही अन्वा होता है- 
दिवा पदति नोटूकः काको नक्तं न पदयति। 
अपूवंः कोऽपि कामान्धो दिवानक्तं न पदयति ॥' 
इसीसे तामस-प्रकृतिवाटे कामान्ध-पुरुष कामिनीके पीछे काञ्चन 
ओर कौतिकी भी आहूति दे देते हैँ । बस्‌, केवल इसी कारण शास्त्र-कारोनि 
सत्रीको भयङ्कर बन्धनका कारण बतलाया है-- 


कलं नापर नराणाम्‌ अनिगडमपि बन्धनमाहुः।' 
(नो वाऽ काम-समु० ) 
इसमे भी दुरभाग्यवश यदि किसी मनुष्यकी आसक्ति कहीं परदारामें 
हो जाय, तब तो फिर उसका सर्वनाश ही हो जाता है । क्योकि परस्त्रीमें 
भासक्त मनुष्यका हाथमे आया हुआ निःश्रेयस, चट्से नष्ट हो जाता है | 
अन्तमं उसको बड़ी भारी दुगंति होती है । क्योकि जो धमं-विरुद्ध कामका 
सेवन करते है, वे नरकके अधिकारी होते हैं । संसारे दो ही बडे पाप 
ह-( १) परस्त्रीपर मन ललचाना ओर (२) परधनकी इच्छा 
करना । जो रोग कामासक्त होकर धर्मविरुद्ध स्त्रीसेवन करते है, 
उन्हे राजयक्ष्मा आदि भयंकर रोग होते हैँ ओौर उनका ज्ञान नष्ट हो 
जाता हे । इस लोकमें उनकी बड़ी अपकीति होती है ओर अन्तमें नरक 
निवास होता है । इसीलिए महाराज मनुने कहा है- 
अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि वा पुनः। 
प्रमदा हधुत्पथं नेतुं कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥' 
( म° स्मृ° २-२१४ } 
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इसीसे, मत्स्य-पुराणमें कहा है कि--"परायी वस्तुभओमे, विशेषतः 
परस्तरो, परभूमि ओर परद्रव्यमे जिसका मन जाता है, उस व्यक्तिको 
सदैव विपत्तियं घेरे रहती ह- 
'विपन्तिः सततं तस्थ परवस्तुषु : यन्मनः । 
विरोषतः पर्खीषु परद्रव्येषु भूमिषु ॥' 
| ( म० प°) 
इसीकिए महर्षि शुक्राचायंने कहा हँ कि--'मनुष्यको परस्त्री ओर 
-परद्रव्यकी कामना कदापि नहीं करनी चाहिए- 
"परस्वीसङ्कमे कामो नैव धायः कथञ्चन ।' 
(शु० न°) 
उत्तम कोटिके पुरुष सदेव भगवचिन्तन किया करते है । मध्यम 
श्रणोके लोग ॒सत्कर्मोमं लगे रहते है । अधम-पुरुष स्त्री-लम्पट होते हे । 
बे सदेव स्तियोके ही रूप-र ङ्ख ओौर हाव-मावोका चिन्तन किया करते है | 
वायु पुराणम कहा हे कि--'पराथी दारासे निन्दित सन्तान उत्पत 
होती है। वणंसङ्कुर सन्तानसे समाजक्रो भय होता है। ओर छोकरमें 
बडी निन्दा होती है- 
"सन्तत्या हानिरदलाष्या वणंसङ्करतो भयम्‌ । 
तेत्तव्यं च भवेर्लाके वृथादारपरिग्रहात्‌ ॥' 
( १४-४१. } 
अतएव बृद्धिमानोको परस्त्री ओर परद्रव्यकी लिप्सा कभी, भूर्कर 
भी, नहीं करनी चाहिए । वयोकि परद्रव्ये नरक ओर पर-स्त्रीसे 
अधोगति प्राप्त होतो है- 
"परस्वे परदारे च न कारयां बुद्धिरुत्तमेः । 
परस्वं नरङ्ायेव परदारादचव सत्यवे॥' 
( वा० पुर १४, ४५ ) 
इसोिए सोमदेव सूरीने कटा है कि--जो लोग परस्त्रीक्रे निरीक्षणमं 
अन्धदत्‌ रहते ह, अर्थात्‌ जिनकी दुष्ट, जिनकी चित्तवृत्ति परदाराकी 
ओर नहीं जाती, वे वास्तवमे भाग्यवान्‌ है 
'परकलचद हाने ऽन्धभावो महाभागानाम्‌ ।' 
( ली० वा० व्य° समुर ) 
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“पीडित कर देता है । जो मनुष्य विषयोके चिन्तनसे रहित है, उसको 
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महषि हारीतने कहा है कि--पूर्वंजन्ममें जिन्होने ध्म॑का पूणं 
अनुष्ठान क्रिया है, वे परायी स्तरीपर कमी मो कुदृष्टि नहीं करते'-- 
'अन्यदेहान्तरे धर्मां यैः तङ खुपुष्कलः। 
इह जन्मनि तेऽन्यस्य न वीक्ष्यन्ते नितम्बिनीम्‌ ॥' 


नीतिवाक्यामृतमें कहा है कि--जिसका चित्त परस्त्री ओर परधनमें 
नहीं जाता है, वह मनुष्य वास्तवमें प्रत्यक्ष देवता है" 


स खलु पुरुषः प्रत्यक्षं देवं यस्य 
परस्वेष्विव परख।घु निःस्पृह चेतः ।' 
( का० समु° ) 


कामापक्ति 


कामम आसक्ति बठनेसे, चित्तका विषथोमे अत्यन्त अभिनिवेडा हो 
जाता है । विषयाभिनिवेरसे मनुष्यको विवेक ओर वैराग्य नहीं हो सकते, 
विवेक एवं वेराग्थके बिना तत्व-चिन्तन नहीं हो सक्ता ओर बहिर्मुख 
मानव परम शान्तिको नहीं प्राप्त कर सकता । 


महाभारतम कदा है कि--'विषयोंका चिन्तन अपने दारीरको ही 


दुःखका अनुभव नहीं होता । जंसे प्रज्ज्वलित अग्निम घृत छोड देनेसे 
उसका बल ओर अधिक बठजाताहै, वेसेही काम ओर अथका लाभ 
होनेपर मनुष्यकी तृष्णा ओर अधिक बढ़ जाती है-- 


कामाभिध्या स्वशरीरं दुनोति यथा प्रमुक्तो न करोति दुःखम्‌ । 
यथेध्यमानस्य समिद्धतेजलो भूयो बलं वर्ध॑ते पावकस्य ॥ 
कामाथंलभेन तथैव भूयो न तृष्यते सपिवेवाग्निरिद्धः॥' 
( बन पव २६-५.१ ) 
महषि वात्स्यायनने न्याय-माष्य)में-४।१।५७ सूत्रे भाष्यमें कहा है 
क्रि-~किसो वस्तुको कामना करने वालेकी बहु कामना जव पृणं हो 
जाती है, तो फिर उसी समय द्री कामना चट्से उपस्थित होकर, उसको 
सताने लगती है--इस प्रकार एक्के बाद दूसरी, उसके बाद फिर तीसरी- 
इस रीतिसे मनमे एक-से-एकं अगणित कामना उत्पन्न होती ही रहती 
है । उनका अन्त कभी होता ही नही-- ` 
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"कामं कामयमानस्य यदा कामः सम्रध्यते । 
अथेनमपरः कामः क्षिप्रमेव प्रबाधते ॥' 
( न्या० मा ४-१-५७ ) 
यदि सम्पूणं धनान्य ओर रत्ने भरी हई, समुद्र-पयन्त यह 
सारीकी सारी हौ पृथिवी भी किसीको प्राप्त हो जाय, तो भी उस धनसे 
वह्‌ धनाभिलाषी तप्त नहीं होता-- 
(अपि चेदुदनेभि समन्ताद्‌ भूमिमालभेत सगवादइवाम्‌ । 
न स तेन धनेन धनैषी तृप्यति फि जु उखं धनकामः ॥' 
( न्यायमाष्य ४-१-५७ )} 


काम-वा्षना बढ़ जानेसे मनुष्यक्रे मन, बुद्धि ओर इन्द्रियां विक्षिप्त हौ 
जाती हं । विक्षिप्त चित्तवाले चाहे सत्वगुणी देवता ही क्यो न हो, परन्तु वे 
अपने हृदयमें ही विराजमान अपनी प्रिय, शाश्वत आत्माको नहीं जान पाते 
हं । तब फिर इतर रजोगुणी ओर तमोगुणी छोगोंका तो कहना ही क्याहै- 


भये विक्षिेन्द्रियधियो देवास्ते स्वहृदि स्थितम्‌ । 
न॒ विन्दन्ति परियं शद्वदात्मानं किमुतापरे ॥' 
( श्रीमद्‌ भाग० ९-९-४६ ) 


भक्तवर प्रह्वादने कहा है कि विषयोकी बाते सुननेमें ही अच्छी 
हे, वास्तवमे वे मुगतृष्णाके जलके समान नितान्त असत्य हैँ । ओर यह्‌ 
शारीर भी, जिससे कि वे भोग भोगे जाते दै, अगणित रोगोका उद्गम- 
स्थान ह । अतः कहां तो वे मिथ्या विषयभोग ओर कहां यह्‌ रोग-युक्त 
शरीर ? इन दोनोकी क्षणभङ्गरता ओर असारताको जानकर भो, मनुष्य 
दनसे विरक्त नहीं होता । वह बड़ी कठिनिाईसे प्राप्त होनेवाले छोटे-छोटे 
मधुबिन्दुओंसे अपनो कामनाकी प्रचण्ड आगको बुज्ञानेकी चेष्टा करता है-- 
'कुजाक्िषः धतिखष्ला सृगतृष्णिरूपाः 
केदं केवर मरोषसज्ां विरोहः । 
निविद्यते न त॒ जनो यदपीति विद्वान्‌ ` 
कामान मचुरवैः शमयन्‌ दुरापैः ॥' 
( भाग० ७-९-,५ } 
ज्ञानेन्द्रिय देखने, सुनने, दने, सूंघने ओर रस चखनेके व्यापारोमें 
संलग्न होकर विषयों संचार करती रहती हँ । विषयोसे दुःख प्राप्त 
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होनेपर भी इन्द्रिय विषयोसे हटती नहीं है--फिर भी उन्हीमे ही लगी 
रहती दँ । एेसी इन्द्रियोसे प्राप्त होनेवाे विषय सुखको अपेक्षा महान्‌ 
एवं अपरिमित जो आत्मसुख है-जो कि इन इन्द्रियोद्रारा जाना नहीं 


जा सकता, उसपर दृढ निष्ठा होती ही नहीं । अतः कामासक्त लोगोका यह 


अमूल्य मनुष्य-जीवन यों ही, व्यथ व्यतीत हो जाता है। विषयोका 


चिन्तन करते-कररते मनुष्य विषयरूप हो जाता है । उसका जवन वृक्षोके 


समान, जड हो जाता है। उसके शरीरम लोहारकी धौकनीके समान 
व्यथं सवास चलता रहता है । उसे न अपना ज्ञान रहता है ओर न किसी 
दूसरेका । अतः वह सवंथा आत्म-वच्चित हो जाता है-- 
‹विषथाभिनिवेकशेन नात्मानं वेद नापरम्‌, 
क्षज्ञीविशष्या जीवन्‌ व्यर्थं भस्त्रेव यः इवसन्‌ ॥' 
( णग० ११-२१-२२ } 


इसीलिए एेसे अनर्थकारी, महान्‌ बन्धनके हेतुभूत अनियन्त्रित कामको 

रास्वरोमे बडी निन्दा है । मनुने कहा है- 
"कामात्मता न प्रहास्ता।' ( मण स्मृ २--) 

इसीसे कामके इस भयङ्कर अनथंसे बचनेके लिए ही श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता, भागवत, उपनिषत्‌ एवं दरंनशास्वोमे निष्कामता-सम्पादन 
करनेकी ही ओर बड़ाजोर दिया है। परन्तु मनमें कामके क्षीण हुए 
विना कोई भी व्यक्ति निष्कामहोही कंसे सकता है? ओर जबतक 
मनुष्य निष्काम नहीं हो जाता, अर्थात्‌ जबतक मनुष्यकी सब कामनाएं 
शान्त नहीं हो जातीं, तबतक वह किसी तरह भी पुणंकाम ( अर्थात्‌ 
करतकृत्य ) नहीं हो सकता । इसीलिए मनुष्य-जीवनकी पणं सफलताके 


किए मनका कामनाहीन होना आवश्यक है । मनको काम-हीन करनेके 


लिए उसमे काम्य-विषयोका सङ्कल्प ही नहीं उठने देना चाहिए । क्योकि 
कामका मृल सङ्कल्प है--“सङ्कट्पमूलः कामो वै' । 

अतः अभ्यास ओर वैराग्यके द्वारा विवेकी मनुष्यक्रा मन जब शान्त 
हो जाता है, तब असङ्कल्पाञ्जयेत्‌ कामम्‌" के अनुसार कामपर मनुष्यकी 
विजय हो सकती है । कामपर विजय हौ जानेपर ही फिर मनपरभी 
विजय प्राप्त हो जाती है। क्योकि मन कामके कारण ही विक्षिप्त बना 
रहता है--काम ही मनका प्रेरक है । अतएव कामपर विजय हो जानेपर 
फिर मनोनिग्रह भी अनायास ही हौ जाता है । इसीलिए कहा है कि-- 

२२ 
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न्यतो यतो निःसरति मनः कामहतं मत्‌ । 
ततस्तत उपाहृत्य हदि रन्ध्याच्छनेवुंखः ॥' 
( श्रौमद्‌भा० ७-१५-३३ ) 
"अर्थात्‌ कामके द्वारा मारा हुआ मन इधर-उधर चक्कर काटता 
हुआ जहाँ -जहाँ भी जाय, विवेकी पुरुषको चाहिए किं वरहा -वहसि लौटाकर 
उसे रानैः-राने हृदयम स्थिर करे ।' 
इसी अभिप्रायसे महाभारतमें कहा है कि--अपना कल्याण चाह्ने- 
वाजे मनष्यको काम ओर उससे उत्पन्न होनेवाले क्रोधका, सवंथा निग्रह 
करना चाहिए । क्योकि, काम ओर क्रोध--ये दोनों ही मनुष्यके श्रेयका 
विनादा कर डारूते ह~ 
'सर्वोपायात्त॒ कामस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः, 


कार्यः श्रेयोर्थिना तात श्रेयोघाताथंमुद्यतौ ॥' 
( शा० १० ३२१-११) 


विषयासक्तिसे बहिमखता 


धमं ओर अर्थकी अपेक्षा काम अधिक व्यामोहक हि 1 वयोकिं वह्‌ 
चारों पुरुषार्थोमि, आपाततः सबसे अधिक श्रिय प्रतीत होता है। अतः 
कामके व्यामोहमें मनुष्य अपना धमं, अथं--सब क त्यागं सकता है । 
इसीलिए "शिव-पुराणःमे कहा है कि- 
'नाद्याद्‌ विविधमन्नाद्यं भक्ष्याणि खुरभीणि च। 
यदि चिन्तां समाधत्ते चित्ते कामादिषु चिषु॥' 
| | ( उ० सं ° ५-३३-२६ ) 
अर्थात्‌ मनुष्यके चित्तम जब किसी विषयकी तीव्र कामना लगी रहती 
रहती है, तो फिर वह व्यक्ति विविध प्रकारके सुगन्धित, मनोहर भक्ष्य- 
भोज्य आदि पदार्थोका उपभोग नहीं करता है । व 
काम बडे-बडे विवेकियोके विवेक, विनय, सद्बुद्धि, विचारशक्ति आदि 
सद्गुणोको नष्ट कर देता दै । योग-वासिष्ठमे कहा है कि-'बडे-बडे घोर 
तपस्या करनेवाले ऋषि-मुनि रोग भी प्रारब्धसे प्रेरित होकर अपने नित्य- 
नियभोका परित्याग करके काम ओौर क्रोधके द्वारा पथ-श्रष्ट हो जाते है- 


(ऋषयो ऽप्यरग्रतपलो देकेनाभिप्रचोदिताः। 
उन्खज्य नियमां स्तां स्तान्‌ च्यन्ते काम-मन्युभिः ॥' (उ० प्र° ) 
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कामके परिणामका सबसे कटु अनुभव करके-लोकाभिराम श्रीराम-जसे 
पुत्रको निष्कासित करके-दुःखल-सन्तप्न महाराज दशारथने शोकाकुल होकर 
बडे भारी पर्चात्तापके साथ सुमन्त्रस कहा है कि-- हाथ, मेने कैकेयीकी 
मिथ्यावञ्चनाओंसे वञ्चित होकर, अपने गुरुजन ओर मन्वियौको 
सलाह किए बिना ही, अपने ही आप सहसा यह क्या अनर्थं कर डाला ?-- 
'मिभ्योपचारात्‌ केकेयथा वश्चितेन कथं मया । 
न मन्त्रितं विमूढेन घमंज्ञेगुंरुमिः सह ॥ 
केनाहं मोहितः पापो यन्मया सश मन्तिभिः। 
असं मन्ज्य, विमूढेन सहस्रा साहसं कतम्‌ ॥' 
( वा० रा० अयो० ६३-२०, २१ ) 


इष तथ्यको मर्यादापुरुष श्रीरामने भी सप्रमाण पृष्ट किया है । उन्होने 
श्रीलक्ष्षणजीसे कटा है कि--'लक्ष्मण, महा राजकी--पिताजीकी इस 
दारुण विपत्ति एवं मतिश्रष्टताको देखकर मेरी यह धारणा द्दह गयी 
है कि-धमं ओर अथंकी. अपेक्षा काम हौ अधिक, प्रबल होता है । नहीं 
तो भला, मेरे-जंसे अत्यन्त वशवर्ती श्रिय पुत्रको एक प्रमदाके कारण 
कोन विदान्‌ त्याग देगा ?-- 


"शद उयसलनमारोक्य राज्ञः स्वमतिबिश्रमम्‌। 
काप पवाथंधर्माभ्यां गरीयानिति मे मतिः॥ 
को हि विद्धानपि पुमान्‌ प्रमदायाः कृते त्यजेत्‌ । 
छन्द।युवत्तिनं पु्भिध्रं मामिव लक्ष्मण ॥' 
( अ० का° ५७-१०,११ 
अस्तु | - 
स्वल्पकामसे ति नहीं _ ` 
कामके विषयमे यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि, कामका 
अजन ओर उपमोग स्वल्यमात्रामे नहीं करना चाहिए । क्योकि स्वल्प 
 कांमोपंभोगसे चित्त उससे विरत नहीं होता । कारण, सब काम वासना- 
रूपसे चित्तमें अवस्थित हुए रहते हँ । अतः स्वल्पमातरामे किये जानेवाले 
` कामोपमोगसे वह वासनामय चित्त उन विषय-वासनाओंसे शुन्य नहीं 
हो सकता है 1 विषयोकाः यथेच्छ-मात्रामे अनुभव हए बिना उनकी 
 निःसारताका यथाथं अनुभव नहीं होना ओः उसके बिना विषयोसे 
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विरक्ति भी नहीं होती-केवल इमशान-वेराग्य होकर रहं जाता हे । 
 विष्ोसे पूणं विरक्ति हुए विना मनुष्यके मनमेँ आत्मानुरक्ति नहींहो 
सकती । वह क्षणिक वेराग्य, बीच-बीचमें प्रसर््खवश कामके उभड् 
जनेसे, अस्त हो जाता है ओर काम चित्तमे पूनः जागृत होकर फिर 
अपना प्रबलरूप धारण कर केता दहै । अतः अत्यल्प कामोपभागोसे भी 
कामसे विरक्ति नहीं हो सकती । 


चित्त तो वासनाओंका भाण्डागार ही है । अतः सब काम उसीमे, 
वासनारूपसे अपनी जड जमाये रहते हँ । ओर बहुत अधिक-मात्राम 
विद्यमान रहते है । उनके क्षीण हए विना मनुष्यको परम-पुरुषाथंको 
( मोक्षक्रो ) प्रापि असंभव ही है । इसीलिए मनका वासनाओंको क्षीण 
करना परम आवद्यक है । वासनाओंको क्षीण करनेके मुख्य उपाय 
केवल दोहीदहै-(१)या तो उन्हे दग्ध कर देनेवाखा आत्मज्ञान 
उत्पन्न हो जाय, अथवा ( २) विषयोका उचित रीतिसे, प्रशस्त 
मात्रामे, उपभोग करके चित्तको उनसे सन्तुप्त कर दिया जाय ! 
क्योकि जैसे खेतको बार-बार जोतनेसे वह॒ उत्तरोत्तर निर्वीय होकर 
फिर अङ्कुरोत्पादन करनेके योग्य नही रहं जाता, अतएव उसमे बोया 
हभ बीज भी नष्टहो जाता है । वसे ही कामसे भरा हज चित्त, कामका 
अधिक मात्रामें उपभोग होनेसे, उनसे सन्तृ्त होकर ही, फिर उनसे 
विरक्त भी हो जाता है कामका थोड़ा-थोड़ा उपभोग करनेसे नहीं । 
जैसे कि अत्यन्त प्रदी अग्नि थोडेसे धृत-विन्दुओसे तृप्त नहीं होता-- 
“उप्यमानं मुहुः क्षेत्रं शनैनिर्वीवतामियात्‌ । 
न कट्यते चुनः सूत्या उप्तं बोजं च नदयति ॥ 
पवं कामादायं चित्तं कामानाम्‌ अतिसेवया । 
विरज्येत, यथा राजन्‌ नाञ्चिवत्‌ कामबिन्दुभिः ॥' 
( श्रीमद्‌माग० ७-११-२०, २१ } 
अतः जिस विषयकी वासना हो, उस विषयका अधिकाधिक मात्रामें 
उपभोग करके उन-उन वासनाओंको क्षीण कर डालना चाहिए 1 अर्थात्‌ 
मनसे हटा देना चाहिए । | 


पर हँ, विषयोसे उपरत होनेके लिए, कामके सेवनका यह्‌ प्रकार 
, सवंसाधारणके लिए उपयोगी नहीं है । क्योकि इसमें सूक्ष्म विवेक एवं 
. दास्त्ोय-षद्तिके. अनुगमनकी नितान्त आवश्यकता है । उसमे यदि 
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थोडा-सा भी वेग॒ण्य हो जाय तो फिर रकाभकी अपेक्षा हानिकी अधिक 
सम्भावना हे। 
महर्षि सौभरि चक्रवर्ती नरेश महा राज मान्धाताकी पचास राज- 
कुमारियोके साथ पाणिग्रहण करके, अपनी अपार तपस्याके प्रभावसे-- 
अमूल्य सामग्रियोसे सुसञ्जित, अनेकों उद्यान-उपवनों ओर निम॑ल 
 सरोवरोसे सुमनोहर तथा सुगन्धभरे पुष्पके वगीचोसे धिरे महलोमे-- 
बहुमूल्य शय्या, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादुभोजन 
ओौर पुष्पमालाओंके हारा अपनी पत्तियोके साथ विहार करने लगे । 
सुन्दर-सुन्दर वस्त्राभरण धारण किये हुए स्त्री-पुरुष सव॑दा उनको सेवा- 
शुश्रषामे लगे रहते । कहीं कोमल कण्ठवाले पक्षी चहकते, तो कहीं 
श्रमरगण गुञ्जार करते । ओर कहीं-कहीं वन्दीजन उनकी विरुदावली 
गाकर उनका स्तवन करते रहते थे । 
सौभरि महषिकी इस गृहस्थीका सुख देखकर, सपद्रीपवती पृथिवीके 
स्वामी चक्रवर्ती मान्धाता नरेश आस्चयं-चकित रह गये । ओर उनका 
यह्‌ गवं कि, मे सावं भोम सम्पत्तिका स्वामी हु सब जाता रहा । 
इस प्रकार वह महर्षि अपने गाहुस्थ्थके अलौकिक सुखमें रम गये 
ओर अपनी नीरोग इन्द्रियोसे अनेकानेक दिव्य विषयोका उपभोग करते 
रहे । परन्तु फिर भी जेसे घीकी वृंदोसे आग तृप्त नहीं होती, वेसेही 
उन्हे सन्तोष नहीं हुजा-- ` 
 ^्पवं गृहेष्वभिरतो. विषयान्‌ विविधैः छुखेः। 
सेवमानो न॒ चातुष्यद्‌ आज्यस्तोकैरिवानलः ॥ 
¦ ( श्रोमद्‌माग० ९-६-४ ) 
< = >८ >< 
श्रीमद्भागवतमें यहु भी बतलाया गया है कि, मन प्रायः कामनाओके 
कारण ही अत्यन्त आतुर रहता है । ओर वह॒ हषं, शोक, भय, लखोक- 
परलोक, धन, पत्नी-पुत्र-आदिकी चिन्ताओंसे व्याकुल बना रहता है \ 
"जिद्धेकतोऽसुमपकषंति किं तर्षा 
ज्िदनो ऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतित्‌। 
घ्राणोऽन्य तञ्चपकदक्‌ क च कमंशक्ति- 
वंद्वथः सटन्य इव गेहपति लुनन्ति ॥' (११-९-२७) 
१--देखिए, श्रौ मद्‌मागवत-९ स्कन्ध, ६ अ० के इलोक ३८ से ५५ तक । 
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अर्थात्‌ कभी भी नहीं अघरानेवाखी जिह्वा मनुष्यको एक ओर यानी 
स्वादिष्ट पदार्थोकी ओर खींचती है । जननेन्द्रिय सुन्दर स्त्रोकी ओर, 
त्वचा सुकोमल स्पदंकी ओर, पेट भोजनकी ओर, कान सुन्दर सङ्खीतको 
ओर, नासिका सुगन्धकी ओर ओर चञ्चल नेत्र सौन्दयंको ओर खीचते 
रहते है । इनके अतिरिक्त कमेन्द्र्यां भी उसको अपने-अपने विषयोकी 
आर खीचले जाती हैँ । इसप्रकार कमेन्द्रिधां ओर ज्ञानेन्द्र्या-दोनों 
ही इसे इसतरह अपनी-अपनी ओर खींचती है, जसे कि बहुत-सी सौते 
अपने एकं पिको अपनी-अपनी ओर घसीटती रहती हे । 
 एेसी परिस्थितिमें विषयोके अति-सेवनसे ओर अधिक कामासक्त 
हो जानेकी भी सम्भावना है । क्योकि केवल अपने ही उदेश्यसे होनेवाला 
कामोपभोग उसकी तृष्णाको ओर भी अधिक उदीकप्त करदेतादहै। जसे 
कि अग्निमें घृत डालनेसे वह शान्त न होकर ओरमभीतेज हो जाती है । 
इसीलिए भगवान्‌ मनुने कटा है-- 
न जातु कामः कामानाप्रुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा ष्णवत्मेव भू पवाभिवद्धंते ॥' 
(भण स्मृ० २ )} 
अतएव वासनाओंको क्षीण करनेका यह उपाय आत्यन्तिकं एवं 
एेकान्तिक नहीं है । विवेक ओर वेराग्यका आश्रयण किये बिना पर्याप्त 
भोगसे भी तृप्ति नहीं होती-जेसे अनियन्त्रित पशु तृणके खोभसे आगे 
बढते ही जाते है, वही स्थिति यहाँ भी होती हे । 
इसीलिए अत्यन्त कामासक्त व्यक्तिको यदि संसारभरका साराही 
धन-धान्य, सारी ही भक्ष्य-मोज्यकी सामग्री, ओर सारी-की सारी विश्व- 
सुन्दरियां भी प्राप्त हो जाय, तो भी उसे उनसे सन्तोष नहीं हो सक्ता । 
राजषि ययातिने पूरे एक सहखव षंपयंन्त कामका खूब अनुभव करके 
संसारभरके कामियोंको अत्यन्त सचेत कर दिया है । उन्होने कहा है कि- 
पृथिवीम जितने भी धन-घान्य, सुवणं, पशु ओर स्त्रियाँ है वे सब 
मिक करके भी उस पुरुषके मनको सन्तुष्ट नहीं कर स्कतेहे, जोकि 
कामनाओके प्रहारसे जजंरित हो रहा है- 
यत्‌ पृथिव्धां वबीहियवं हिरण्यं पशवः सिषः। 
न॒दुद्यन्ति मनःप्रीति पुंसः कामहतस्य ते॥' 
( भाग० ८-१९-१२ } 
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विषरयोकी तृष्णा ही समस्त दुःखोका मूल है । मन्द-बुद्धि लोग बडी 
कठटिनाईसे उसका परित्याग कर सकते हैँ । रीर जीणं हो जाता है, पर 
विषय-तृष्णा नित्य नवीन ही होती जाती है । अतः जो अपना कल्याण 
चाहता है, उसे लीघ्र-से शीघ्र इस तृष्णाका ( भोगकी वासनाओंका } 
परित्याग कर देना चाहिए- 


भ्या दुस्त्यजा दुरमतिभिर्जीयंतो या न जीयंते। 
तां तृष्णां दुःखनिवहां शमंकामो द्रुतं त्यजेत्‌ ॥* 
( भाग० ९-१९-१६ } 
अतएव विषयोकी अधिकाधिक प्रा्षि ओर उनके उपभोगकी अपेक्षा 
उनके परित्यागका ही अधिक महत्त्व है । मनुने कहा कि--'विषयोको 
पराप्त करनेकी अपेक्षा उनका त्याग अधिक श्रेष्ठ है । अतः जो प्रयत्न 
करके सब विषयोको प्राप्तकरचक्ेतादहै ओर जो केवल उनको त्याग 
देता है--इन दोनोमें प्रप्त करनेवालेकी अपेक्षा परित्याग करनेवाला ही 
श्रेष्ठ माना जाता है'- 


'यदचेतान्‌ प्राप्नुयात्‌ सर्वान्‌ यद्चेतान्‌ केवलांस्त्यजेत्‌ । 
प्रापणात्‌ सवंकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥' 
( मरस्म्‌० र ) 


विषय ओर विषय-वासनाओंका त्याग ज्ञानके बिना नहीं हो सकता, 
अतः ज्ञानकी प्राप्निके लिए ही मनुष्यको सतत प्रयत्न करना चाहिए । 
यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि विषयमे प्रसक्त हई इन्द्रियोका 
उनके विषयोसे हटानेमात्रसे वेसा वास्तविकं संयमन नहीं किया जा 
सकता, जेसा कि ज्ञानसे, अपने आदं ओर विषयोके स्वरूपका सतत 
चिन्तनसे, किया जा सकता है । इसीलिए मनुने बतलाया है कि-- 


न तथैतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया । 
विषयेघु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥' 
(मर्स्मूर र~ ) 


भगवदपेण 
कामको सीमित एवं क्षीण करनेका सर्वोत्तम उपाय यह है कि काम्य 
वस्तुओं ओर उनके उपभोगकी इच्छा केवर अपने ही उदेश्यसे नहीं करनी 
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चाहिए । क्योकि एेसा सङ्धुचित काम बन्धनका कारण हो जाता है । 
इसीलिए भगवान्‌ने कहा है कि- 
“भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्‌ । ( गौता ३-) 


अतएव काम्य-वस्तुओंका उपाजन देवता, पितर, अतिथि, बन्धु, 
इष्ट-मित्र, दीन-अनाथ एवं भगवत्तेवा आदिके उदेश्यसे करते हुए उन्हे 
तत्‌-तत्‌ देवादिको समपंण करके भगवत्प्रसादके रूपसे किया जानेवाला 
कामोपभोग फिर कथमपि बन्धनका हेतु नहीं होता । प्रत्युत एेसा काम 
यज्ञ-रिष्टरूप हो जानेसे परम-पुरुषाथंमे उपयोगी हो जाता है- 

यज्ञशिष्टाशिनः खन्तो मुच्यन्ते सवंकिरिबिषेः ।* ( गी ता-२ ) 

इसी महान्‌ उदार उदश्यको लक्ष्यमें रखकर जीवोके परम कल्याणके 
लिए शास््रकारोने कामके अन्थंसे बचनेके च्एि ही गृहस्थ लोगोके लिए 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिधियज्ञ, मनुष्ययज्ञ, ओर भूतयज्ञ आदि अनेकानेक 
यज्ञोका विधान किया है-- 


"देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥' 
सारांश, कोई भी प्राणी बिना कामके, बिना कमं कयि, एक क्षण भी 
नहो रह सकता 1 अतः कामका सवथा परित्याग तो हो नहीं सकता है । 
ओर केव स्वाथेके उहेश्यसे होनेवाले कामोपभोगसे, बन्धन होना भी 
निङिचित है ! इसलिए खौकिक उच्छृद्कल ( अनियन्त्ित }) कामसे मुक्त 
होनेके लिए ही शास्तरोमें वेदिक कामका ( वेदिक क्रियाकलापका) विधान 
किया गया है- 
"अविद्यया मत्युं तीवा विद्यधाऽमरतमदठेते ।' ( ईशोपनिषत्‌ ) 
वेदिक काम नियन्त्रित होता है । उसमे उच्छृद्करलता ओर स्वेच्छा- 
चार नहीं रहता । इसीलिए लौकिक अर्थात्‌ पाशविक्र कामपाशसे मुक्त 
होनेके किए ही शास्त्रे कामियोके कल्याणक लिए छोगोकी कामनाओके 
अनुसार अनेकानेक वेदिक कर्मोका विधान किया गय। है । उनमें प्रवृत्त 
होनेसे मनुष्यका वह्‌ अनियन्त्रित-पाशविकर काम सुसंस्कृत एवं 
सु नियन्त्रित होकर, संशोधित विषके तुल्य होकर धमंरूपमें परिणत होकर 
बन्धनसे मुक्तिका हेतु बन जाता है । अर्थात्‌ जसे गोधा हुआ विष मारक 
न होकर ओषधिके रूपमे परिणत होकर मनुष्योके जीवनका हेतु बन 
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जातादहै, वेसे ही इस प्रकारसे सुसंस्कृत काम भी, मुक्तिका कारण बन 
जाता है । इस तरहसे काम भी, सुसंस्कृत हो जानेपर धमंरूपमे परिणत 
होकर, चतुथं पुरुषाथं--मोक्षमे, उपपुक्त हो जाता है । अतः एसे ही अथं 
ओर कामके विषयमे कविकरल-गुर कालिदासने कहा है कि-इस तरहक 
अथं ओर काम भी धमंरूप ही हो जाते है- 
'अप्यथंक्ञामो तस्यास्तां धमं पव मनीषिणः," 

इसीलिए महाभारतमे कहा है कि-'मनुष्य इन कामनाओंसे मुक्त 
होकर, निष्काम भावसे कर्मोका अनुष्ठान करके परब्रह्म, परमात्माको 
प्राप्त करे । 

इसी उच्चतम उदेश्यसे शास्त्रौमे कर्मोका विधान किया गया 
है। वेदमें स्वगं आदिकी कामनासे जो तत्‌-तत्‌ यज्ञ-यागादि कर्मोका 
विधान किया गया है, वह्‌ उन्हीं मनुष्योको अपने जालमे फसाता है कि, 
जिनका मन भोगोमें आसक्त है । वास्तवमे इन कामनाओसे दूर रहकर, 
परमात्माको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए अर्थात्‌ भगवत्प्राप्तिके 
लिए ही कमं करना चाहिए । क्षुद्र विषय-भोगेोके लिए नही- 

"एभिविमुक्तः परमाविवेश पतत्कृते कमंविचिः प्रचृत्तः। 

कामात्मकां दछन्द सि कमयोग पभिरविसुक्तः परमाद दीत ॥ 

( शा० प० २०१-१३ ) 
अतः कामसे उत्पन्न होनेवाले अनथंसे बचनेके लिए केवल अपने 
ही उडेश्यसे, स्वार्थ-दुष्टिसे, कामका सेवन नहीं करना चाहिए । प्रतयुत-- 
'आद्वाघान्तेवसायिभ्यः कामान्‌ संविभजेद्‌ यथा । 
अप्येकामात्मनो दारान्‌ नृणां खत्वश्रहो यतः ॥' 
( माग० ७-१४-११ } 
अर्थात्‌ अपनी समस्त भोग-सामग्रियोको- कुत्ते, पतित ओर चाण्डाल 
पयंन्त सब प्रणियोको यथायोग्य बांटकर ही अपने काममें लाना चाहिए । 
ओर तो क्या, अपनी स्त्रीको भी-जिसे मनुष्य समञ्लता है कि, यह्‌ मेरी 
है--अतिथि आदिकी निर्दोष-सेवामें नियुक्त रखना चाहिए ।' 

--इत्यादि विधिके अनुसार कामको भगवत्समपंण बुद्धिसे, देवता, 
पितर, अतिथि, बन्धु,बान्धव, परु-पक्षी कीट-पतद्धं आदि प्राणियोको 
सेवामें उपयुक्त करके, उसे अवशिष्ट कामका उपभोग करना चाहिए । 
इसीलिए भगवान्‌ मनुकी आज्ञा है कि-- 
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"विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं वाऽगतभोजनः। 
यिघसो यक्ोषं तु भुक्तशेषं तथाऽ्मरतम्‌॥ 
( म० स्मुऽ ४ अ० ) 
इसीलिए देवर्षि नारदने कहा है कि-- गृहस्थ पुरुषको अपने 
्रारन्धसे प्राप्त ओर पञ्चयज्ञ आदिसे बचे हए अन्नसे ही अपना जीवन- 
निर्वाह करना चाहिए । अतः जो बुद्धिमान्‌ पुरुष इसके सिवाय ओर 
किसीमें स्वत्व नहीं रखता, वह अनायास ही वीतराग संन्यासियोके पदको 
प्राप्तकर रेता है- 
'सिद्धयज्ञावकशिष्टा्थैः कस्पयेद्‌ इत्तिमात्मनः। 


शोषे स्वच्वं त्यजन्‌ प्राज्ञः पदवीं न्यासिनामियात्‌ ॥' 
( माग० १७-१४-१४ } 


इस उच्चकोटिके आदशंमय उदेद्यसे ही शास्त्र-कार महषियोने 
कहा है कि-'कोई व्यक्ति यदि आनन्द चाहता है, तो उसे दूसरोको 
उसी द्ष्टिसे देखना चाहिए कि जिस दृष्टस वह्‌ अपनेको देखता टै \ 
सुख-दुःख जैसे एकको, वैसे ही अन्यको भी-समानरूपसे प्रभावित 
करते है-- | 
यथैवात्मा परस्तद्वत्‌ दष्व्यः सखुखमिच्छता। 


खृख-दुःखानि तद्यानि यथात्मनि तथा परे ॥' 
( दक्ष-स्मृति ३-२२ } 


अस्तु । अथं जौर कामकी जेसी आवश्यकता अपनेको है, वेसी ही अन्य 
णियोको भी । इस दुष्टिसे ओरोके लिए भी अर्थं ओर कामका सम्पादन 
करना, यह--्रव्याद्रेत' हो जाता है । इससे प्राणियोमे भेद-बुद्धि नष्ट 
होकर, अदेत आत्मतत्त्वका ज्ञान बडी सरकतासे हो जाता है । श्रीमद्‌- 
भागवतमे कहा है- 
'अ।स्मज्ञायासनादीनाम्‌ अन्येषां सवेदेहिनाम्‌ । 
यत्‌ स्वा्थंकामयोरेक्यं द्रव्याद्धेतं तदुच्यते॥' 
( ५-१५-६५ } 
इस प्रकारसे विवेकद्वारा सुसंस्कृत तथा धमंनियन्व्ित ( धर्माविरुढध ) 
काम सांसारिक बन्धनोका हेतु न होकर सदाचार तथा धमंरूपमें परिणत 
होकर अन्तःकरणको विशुद्ध करके ` मनुष्यको निष्काम कर देता हे । इस 
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रीतिसे मनुष्यकी भमोग-गध्नुता ( अर्थात्‌ विषय-खोलु पता ) दिनोदिन क्षीण 
होती जाती है । ओर उसक्रासारा ही विवेक सफल हो जाता है । विषय- 
गृध्नुताका क्षीण हो जाना, विषयोसे निःस्पृह हो जाना ही, मनुष्यके 
विवेक ओर ज्ञानको कसौटी है । इसोलिए योग-वासिष्ठ' मे कहा है कि- 
` "विवेकः सफलस्तस्य विज्ञेयो, यस्य सन्मतेः। 
दिनायदिनमायाति तानवं मोगगरश्चता ॥' 

इसी अभिप्रायको हूदयमे रखते हुए गोस्वामी श्रीतुरसोदासजीने भी 

यह्‌ कितनी सुन्दर बात कही है कि- 


°जानिय जीव तबि जग जागा। 
जब सन पिषय-विलासर विरागा ॥' 
इसलिए कामको भी अन्यान्य जीवोके सेवा-पत्कारद्वारा भगवत्सेवामें 
लगाकरके उनके प्रसादशरूपमें स्वयं भी यथेच्छ, यथोचित उपभोग करके 
विवेकी मनुष्य इस महान्‌ प्रबल कामके पाशसे अनायाप मुक्त हो जाता 
है। इस रीतिसे काम लौकिक विषयोसे हटकर फिर केवल एक 
भगवद्विषयक, अर्थात्‌ आलत्मरतिके रूपमे परिणत होकर सकाम, साभिलाष 
मानव-समाजको निष्काम करके अन्तम उसे पूणक्राम करदेताहै। इस 
पद्धतिसे काम भी, संशोधित विषको तरह, मुक्तिका कारण बन जाता 
है। इसी अभिप्रायसे भगवान्‌ मनुने ( वेदिक कामकरी महिमा बतलाति 
हए ) कहा है कि- 
तेषु सम्थग्‌ वतमानो गच्छल्यपरल।कताम्‌ । 
यथास्तङ्स्पितांदवेह सर्वान्‌ कामान्‌ समदन॒ते ॥ 
( म०स्मु० २) 
अस्तु । 
विषर्यांका चाव 
परमात्माने इन्द्रियोको बहिमुख बनाकर, अर्थात्‌ विषय-लोलुप बनाकर 
उन्हे हिसित कर दियाहै। इसी कारणसे जीव इन्द्रियोद्रारा बाह्य 
विषयोको देखता है, परन्तु अपनी अन्तरात्माको नहीं । एेषी अवस्थामें 
विषयरूपी व्यालोने जिनके चित्तको उस लिया है-उनकान तोमरण 
ही होता है ओर न जीवन ही- 
'विषयेदंष्टचित्तानां न सृतिनं हि जीवनम्‌ । ( काशो रहस्य ) 
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विषयोका चाव एेसा विलक्षण होता है । कहीं भौ यदि जरा-साभी 
खुटका सुना कि, वस्‌, प्रतीत होता है किवी गया हे । यहं 
र चाव बड़ा ही दुस्त्यज होता है । इसीसे स्कन्द-पुराणमें कटा 
'विषथाकाररूपेयं विष्णोर्माया सखुदुस्त्यज्ा ' 
( काक्लो-हस्य } 
काम मनुष्यके तेजको, इन्द्रियोकी सम्पूणं शक्तिको क्षीण कर देता 
है । हृदयमें किसी भी कामनाके उत्पन्न होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह्‌, 
धमं, धेयं, बुद्धि, खज्जा, श्री, तेज, स्मृति ओर सत्य-ये सब क्षीण हो 
जाते है- 
इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा घमो धृतिमेतिः। 
हीः श्रीस्तेजः स्मतिः सत्यं यस्य नदयन्त जन्मना ॥' 
( भाग० ७-१०-८ ) 


नी 


इसीलिए महि नचिकेताने कहा है कि- 
दवोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्‌ सर्वन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः ॥ 
| ( कठोपनि ° १-१-२६ ) 
दसी कारण मन्दमति, अल्पज्ञ-पुरुष बाह्य-विषयोका ही अनुगमन 
किया करते ह । इसीसे वे अविद्या, काम ओर क्के समुदायरूपी म॒त्युके 
विस्तीणं ( अर्थात्‌ सर्त व्याप्त ) पाशमें बंध जाते हैँ । अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय 
आदिक संयोग-वियोगरूप अनर्थको प्राप्त होते है । परन्तु धीर, विवेकी- 
जन अपने प्रत्यगात्म-स्वरूपमे स्थितिरूप अमृतत्वको निरुचल जानकर 
इस अनर्थरूप संसारके अनित्य पदार्थमिंसे किसी भी वस्तुकी इच्छा 
नहीं करते- | 
(पराचः कामानययन्ति बाखास्ते मरत्योयन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ चीरा अस्रतत्त्वं विदित्वा धूवमध्रवेष्विंह न प्राथ यन्ते ॥' 
| | 4, ( कठाष० २।४२ } 
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उत्टृष्ट काम ओर अकामहतका आनन्द | 
आनन्दकी, सुखकी इच्छा सबको होती है । परन्तु केवल इच्छा होनेसे 

ही वह्‌ प्राप्त नहीं होता । आनन्दको प्रप्त करनेके लिए साधु, सत्कर्मी 

ओर चरित्रवान्‌ होना अल्यावद्यक है । दृष्ट, दुराचारी ओर दुव्यंसनिर्योको 
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काम अर्थात्‌ एेहलोकिक एवं पारलौकिक विषयभोगोका यथाथे-सुख 
यानी पूणं आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता । अतः जो व्यक्ति जितना अधिक 
चरित्रवान्‌, साधु ओर विद्रान्‌ होगा--उसे उतना ही अधिक, कामका 
उत्कृष्ट आनन्द प्राप्त होगा । इसमे भौ सबसे अधिक उच्छृ आनन्द उसको 
प्राप्त होता है, कि जो व्यक्ति अकामहूत-अर्थात्‌ विषयोंको कामनाओसे 
पीडित न होनेवाला विद्वानु हो, यानी जो पूणं जितेन्द्रिय हो । अतः कामसे 
पराभूत न होनेवाले पूणं जितेन्द्रिय विद्वानुको ही वह॒ अखण्ड ब्रह्मानन्द 
प्राप्त होता है। 


अकामहत विद्वानु श्ोत्रियको प्रत्यक्ष होनेवाला वह्‌ ब्रह्मानन्द ही मनुष्य- 
गन्ववं आदि अगे-आगेकी भूमिकाओंमे अविद्या, कामना ओर कम॑का 
हास होनेसे उत्तरोत्तर सौ-सौ गुना अधिक उक्कृष्ट होता जाता है | अतः 
मनुष्योकि आनन्दसे लेकर ब्रह्मलोक-तकके आनन्दोमिं उत्तरोत्तर उत्कृष्टता 
होती है । लौकिक अनन्द भी ब्रह्मानन्दा ही अंश है। अविद्ासे, 
अज्ञानसे ज्ञानके तिरस्कृत हो जानेपर अविद्याका उत्कषं हो जानेसे, जब 
प्राक्तन कमोकि द्वारा जीवोँका विषयोके साथ सम्बन्ध हो जातादहै, तो 
फिर जीव अपने-भपने विज्ञानके अनुसार विषयमे आनन्दकी भावना 


करने लगते हैँ । इषौ कारण लोकें वहु अस्थिर ओर कौकिक आनन्द हो 
जाताहे। 


विद्याके दारा, ज्ञानके द्वारा अविद्याकौ निवृत्ति हो जानेपर--विषय 
ओर विषयी-विभागके नष्ट हो जानेसे वह फिर स्वाभाविक, परिपुणं, एक 
अद्रेत-भनन्द हो जाता है । इसी बातको समन्नानेके किए कृष्ण-यजुर्ेदके 
तेत्तिरीय उपनिषद्की श्रुतिर्यां कहती है कि- 


युवा स्यात्‌ साधुयुवाऽध्यायक आरिष्ठो दिषो वलिष्ठस्तस्येयं 
पृथिवी सर्वां वित्तस्य पूर्णा स्थात्‌, सर एको मानुष आनन्दः । ते ये 
शतं माषा आनन्दाः स एको मयुष्य-गन्धर्वाणामानन्द्‌ः । श्रोजि- 
यस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं मनुष्य-गन्धर्वाणामानन्दाः स एको 
देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोश्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं देव- 
गन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितृणां चिरलोकलोकानामानन्द्‌ः, 
श्रोज्जियस्य चाकामहतस्य । ते ये शातं पितृणां चिरलोक्लोकानामा- 


नन्दाः, स एक आजानजानां देवानामानन्दः । श्रोचिषस्य चाका- 
महतस्य ॥ ध 




















३५० | पुरुषाथ-चतुष्टय [ .तुतोय- 


ते चे शतमाजानजानां देवानामानन्दाः स पकः कमंदे वानां 
देवनामानन्दः, ये कमणा देवानपियन्ति । श्रोज्नियस्य चाकामहतस्य । 
त येकवातं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः, खं पको देवानामानन्दः । 
श्ओोजियस्य चाकामहतस्य ' ते ये श्रातं देवानामानन्दाः स प्क शन्द्र 
स्यानन्दः । श्रोज्चिधस्य चाकामहतस्य ॥ | 
ते ते हातमिन्द्रस्यानन्दाः स पको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रिषस्य 
चाकामहतस्य । ते ये शतं वृहस्पतेरानन्दाः ख पकः प्रजापतेरानन्दः, 
श्रोधियस्य चाकामहतस्य । ते ये रातं प्रजापतेरानन्दाः स पको 
बह्मणओनन्दः, श्रोजियस्य चाकामद्रतस्य ॥ 
( तंत्तिरीय उप० भरानन्दवको २-८ ) 
अर्थात्‌ जो युवा साधुुवा हौ, यानी जो चरित्रवान्‌ भी हो ओर युवा 
मी हो, सम्पूणं वेदशास्त्र पढ़ा हुजा हो । आशिष्ठ॒ अर्थात्‌ अत्यन्त 
आं्ावान्‌ हो, साथ ही अत्यन्त दुद्‌ ओर बलिष्ठ भौ हो--इस तरह जो 
इन आध्यात्मिक साधनोसे सम्पन्नं हो! ओर एक उसीको यहं धन- 
चान्यादिसे सम्पन्न अर्थात्‌ उपभोगके साधनेसि सम्पन्न सारी पृथिवी हो, 
यानी जो इस सारी ही पृथिवीका अधिपति हो-एेसे स।वंभोम सम्राट्का 
जो आनन्द है, वह्‌ एक मानुष आनन्द अर्थात्‌ मनुष्योका सर्वोत्कृष्ट 
आनन्द हे । 
ठेसे जो सौ मानुष आनन्द है, वही मनुष्य-'गन्धर्वोका का एक आनन्द 
है 1 मानुष आनन्दसे मनूष्य-ग न्धर्वोका आनन्द सौगुना अधिक उक्कृष्ट 
होता दै। ओौर वही आनन्द अकामहत श्रोत्रिय. अर्थात्‌ कामनाओंसे 
पीडित न होनेवाटे--जितेन्द्रिय विद्रानको भी प्राप्त होता दै । विषय- 
भोगोकी कामनाओंसे व्याकु न रहनेवाके श्रोत्रियके आनन्दका उत्कषं 
मनुष्योके आनन्दकी अपेक्षा सौ-गुना अधिक उत्कृष्ट, अर्थात्‌ मनुष्य- 
गन्धवेकि आनन्दके बाबर हता है । इसीलिए कहा है कि- 
न्यच्च काप्रखखं रोके यञ्च दिव्यं महःछखम्‌ । 
तृष्णाक्षयघुखस्यैने न हतः षोडशीं कलाम ॥' 
मनुष्य-गन्धवेकि जो सौ आनन्द है, वही -देव-गन्धर्वोका एकं आनन्द 
है ओर वह अकामहत श्रोत्रियो भी प्राप्त होता है। देव-गन्र्वोकि जो 


१--जो पहर मनुष्य होकर कर्म ओर उपासनाको विशेष नासे गन्धवं बन 
जाते ह, वे मन्‌ष्य-गन्ध्वं कहलाते हे । २-जो जन्-से ही गन्धव हों। 
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सौ आनन्द है, वही 'नित्य-लोकमें रहनेवाले पितुगणोका एक आनन्द 
है ओर वह अकामहत श्रोत्रियको भो प्राप्त होता है । निल्य-लोक निवासी 
पितृगणोके जो सौ आनन्द है, वही -आजानज-देवोका एक आनन्द है 
ओर वह्‌ अकामहत विद्रानूको भी प्राप्त होता है | 

आजानज देवताओके जो सौ आनन्द है, वही कमेदेव-देवताओंका 
एकं आनन्द है ओर वह अकामहत विद्वान्‌को भी प्राप्त होता है । कमदेव- 
देवताओके जो सौ अनन्द ह, वही 'देवताओंका एक आनन्द है ओर वहं 
-पणं-जितेन्द्रिय विद्रानुको भी प्राप्त होता है। 

देवताओके जो सौ आनन्द है, वही देवराज-इन्द्रका एक आनन्द ह 
ओर वह जितकाम विद्रानूको भी प्राप्त होता है। इन्द्रके जो सौ आनन्द 
है, वही देवगुरु वृहस्पतिका एक आनन्द है ओर वह्‌ अकामहत विद्रान्‌को 
भो प्राप्त होताहै। 

वृहस्पतिके जो सौ-आनन्द है, वही “प्रजापतिका एक आनन्द है ओौर 
वह जितकाम श्रोत्रियको भी प्राप्त होता है। प्रजापतिके जो सौ-आनन्दं 
है" वही ब्रह्माजीका एक आनन्द है ओर बह अकामहत श्रोत्रियो भी 
प्राप्त होता है। 

ब्रह्माका यह्‌ आनन्द भौ जिस आनन्द-समुद्रका एक बिन्दुमात्र है- 
जिसके लेरामात्र आनन्द, समुद्रके जलके बिन्दु ओके समान, सर्वत्र विभक्त 
होकर पनः उसीमे एकत्वको प्राप्त हुए है, वही अदरेतरूप स्वाभाविक 
परमानन्द है--यही अखण्ड ब्रह्मानन्द है । इसमें आनन्द ओर आनन्दीका 
अभेद हो जताहै। 


यह्‌ सर्वोच्च परमानन्द उघीको पराप्तहोताहै, जो कि ्ुद्-षद्र 
कार्मोको कामनाभोसे पराभूत न हो, अर्थात्‌ जो जितकाम हो, जितेन्द्रिय 


१--जिर.स्थायी लोकमें । 

२--आजान देवलोक्का नाम है, उस देवस्थानमें उत्पन्न होनेवाञे | 

३--जो वेदिक कमोति देव-लोकङो प्रास होते दहै, वे कर्मदेव' ककत है । 

४--यजमे हविर्भाग लेनेवाञे ३३ देवताओंक्षा । 

५-- अत्‌ विर।ट्क्रा। 

६~ त्ररा्ं '-शरोरधारी अर्थात्‌ समष्टिव्यष्टिरूप एवं सम्पूरणं विश्व-मण्डलमें 
व्याप्त ब्रह्मा । 
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हो । अतः निष्पाप होना, विद्वान्‌ होना एवं जितेन्द्रिय होना-ये तीनों 
ही गुण पूर्वोक्त उत्कृष्ट आनन्दोके साधन है । 


निष्काम-माव 
जव हृदयसे सब कामनारणं, जो कि हृदयमें आशध्चित होकर रहती है, 
हट जाती है, उश समय मनुष्य अमर बन जाता है ओर वह इसी शरीरसे 
ब्रह्यभावको प्राप्त हौ जाता है- 
"यद्‌! सवं धरसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
अथ मर्व्यौऽगरतो भवत्यत्र व्रह्म समदयुते ॥' 
काम मनुष्यकरी बुद्धिको, पारेके समान, इधर-उधर--विषयोमे बिखेर 
डालता है, अर्थात्‌ छि्-भिन्न कर डार्ता है । यानी अल्यन्त चञ्चल 
एवं क्षीण कर देता है । अतः जब हूदयसे सब कामना बिल्कुल हट 
जाती है, तभी मनुष्यकी बुद्धि भी स्थिर होती है ओर तभी उसे शावती 
शान्ति भी प्राप्र होती है- 


प्रज्ञाति यद। कामान्‌ सर्वान्‌ पाथं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ठस्थितप्रजञस्तदोच्यते ॥' 
( गीता र- ) 


अतः जो मनुष्य समस्त कामना्ओंका त्यागं करके ममताओर 
अहंकारसे रहित हौकर निःस्पृह हो जातादहै, वही व्यक्ति शान्तिको 
प्राप्त करता है। ओर ज्योही मन शान्त रहने लगता है, शरीरका 
वदना आरम्भ होता दै मनमे आनन्द ओर निश्चलता आ 
जाती है-- द क 
न्विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमां दचरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरश्डारः सख शान्तिमधिगच्छति ॥' 

( गीता-२ ) 





इसीलिए भगवान्‌ कृष्णने काम ओर्‌ क्रोधपर नियन्त्रण करनेके लिए 
बड़ा जोर देकर कटा है-- 
श्राक्नोतीहेव यः सोदुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
का प्रक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥' 
( गीता) 
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परन्तु, काम अनादि कालसे प्राणियोके हूदयमें पक्की जड जमाये 

रहते ह । अतः उनको हृदयसे हटा देना--उखाड़ फँंकना, यंहं कोई 
साधारण बात नही, बड़ी टेढ़ी खीर है-बहृत ही कठिन काम है । 
विषरयोका सहसा परित्या हौ जाना असम्भव है । अतः कोई यदि वैसा 
करता भी हे, तो वह्‌ द्मशान-वेराग्य चिर-स्थायी नहीं रह सकता । वेसा 

` केरनेसे मनुष्य फिर ओर भी दीनभावको प्राप्त हो जाता है। विषयोसे 
विरक्ति हुए विना आवेशमे आकर यदि कोई उन्हें त्यागदेताहैतो, उसे 
नीच-बीचमें उनकी याद आती रहती है, इससे उसको दीनता घेर छेती 
हे । विषय सदेव शोक ओर सन्तापको उत्पन्न करते है । इसीलिए स्कन्द 
पुराणम कहा है कि विषयोका परित्याग मनुष्थको शनेः-दनैः करना 








चाहिए- | 

शोक-सन्तापजनकान्‌ उपेक्षेत दानैः दानैः | | 
सहस्रा विषयांस्त्यक्षन्‌ यात जीवः खदैन्यताम्‌ ॥' 

( के।द.- रहस्य ) । 

ईंरवरका आश्रयण 








कामको निवृत्तिका सबसे उत्तम उपाय यह है कि-मनमें विषयोका 
चाव कम कर॒ दिया जाय ! इसपर यह प्रन उठता है कि-'विषयोके 
चावको किस प्रकारसे कम किया जाय ? इसका उपाथ स्कन्द पुराणमें 
यंह्‌ बतलाया है कि-- | 
'तच्छनेरविंषयान्‌ सर्वान्‌ र्षेतेदवरमाधितः।' 
( कारी-रहस्य ) 


अथात्‌ विषर्योको ( शने-दानेः = ) धीरे-धीरे, देरीसे देखना चाहिए-- 
विषयोको देखनेमें जल्दीबाजी, उतावटी, नहीं करनी चाहिए । उदा- 
हरणाथं, जसे किसी प्रेमीके पत्र या तारकी प्रतोक्षामें बेठे हों, ओर उसका 
पत्रयातार आ जाय, तो उसे देखनेकी मनमें बडी उतावली रहती है । 
अतः अपना पूजन-पाठ आदि कर्तव्य छोडकर अर्थात्‌ जिस काममें लगे हो, 
उसे छोडकर, तुरन्त उस चिद्री या तारको चने लगते हँ । इसी तरह 
कहीं शान्तिसे बैठकर किसी अच्छे विचारमें लगे हों, सामने यदि कोई 
खने-पीनेकी या देखनेकी वस्तु आ जाय, तो इन्द्रियां अपना काम छोड 
कर चटसे उनकी ओर चरी जाती हँ । चित्तम उनकी ओर कौतूहल होने 
२३ 
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लगता है । परन्तु एसा नहीं करना चाहिए } इस चावको कम कर देना 
चाहिए । अर्थात्‌ विषयोको धीरेसे, यानी देरीसे देखना, सुनना चाहिए, 
उनके चावको बढाकर उनको देखने-सुननेकी उतावली नहीं करनी 
चाहिए । अपना मुख्य कतंव्य पूरा करके, पीछे फिर उन्हें देखना चाहिए । 
विषयोको विलम्बसे देखने-सुननेसे उनका चाव कम हो जाता है । 

"परन्तु एेसा हो कंसे ? क्योकि मन तो उसके लिए उतावली करता 
रहता है 1 अतः मनका यह वेग रोका कसे जाय ? इसका एकमात्र उपाय 
यही है कि- 


“द दवर माशचितः ।' 


अर्थात्‌ विषयोके चावको कम करनेके लिए, मनेके वेगको रोकनेके 
लिए, ईद्वरका आश्रय लेना चादिए ( ईख्वरमाध्रितः ) । वयोकि विना 
ईदवरका आश्य लिए यह हो ही नहीं सकता है । इसीलिए श्रौमद्धाग- 
वतम, ब्रह्मादि देवताओंने भगवानुसे कहा है कि- 
'्येऽम्येऽशविन्दाक् विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्तभावादविशद्धवुदधयः । 
आरुह्य _छृच्द्धेण परं पदं ततः पतन्त्यघो ऽन।खतयुष्मदङ्घययः ॥ 
( १०-२-३२ ) 


“अर्थात्‌ हे प्रभो, जो आपके चरण-कमलोंका आश्चय नहीं लेते ओर 
आपमें भक्तिभावके न होनेसे जिनकी बुद्धि गुद्ध नहीं है-वे रोग स्ूठे 
ही अपनेको मुक्त मानते है । वास्तवमें तो वे बद्दी दहै । अतःवे लोग 
बड़ी भारी तपस्या ओर साधनोके द्वारा छंचे-से-ऊचे पदमे पहुंचकर भी, 
वहसि नीचे गिर जाते ह--पतित हो जाते हें ।' 

ओर इसके विपरीत जो लोग आपका ८ ईदवरका ) आश्य लते हैः 
उनसे यह काम ( अर्थात्‌ विषथोके चावको कम करना ) बड़ी सरलतासे 
सिद्ध हो जाता है- 

त्था न ते माधव तावकाः कचिद्‌ 
श्रद्यन्ति मार्गात्‌ त्वयि बद्धसौहृदाः । 
त्वयाभिशु्ा विचरन्ति निभेया 
विनायकानीकपमूघेसु प्रमो ॥° 


अतः भगवान्‌का आश्रय लेकर कामकी ( विषर्योको ) रानेः-शनेः 
उपेक्षा करते-करते, विषयोकी उत्सुकता कम हो जाती है । मनम विषयो- 
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का सङ्कल्प नहीं उठता ओर धीरे धीरे चित्त निष्कामभावको प्राप्त होता 
जाता है । भगवानुने स्वयं ही कहा है कि- 


(रजस्तमोभ्यां यदपि विद्धान्‌ विक्षि्तघीः पुनः। 
अतन्द्रितो मनो युञ्जन्‌ दोषदष्टिनं सज्जते ॥' 
( श्रोमद्‌ माग० ११-१२-१३ ) 


अर्थात्‌ विवेकी मनुष्यका भी चित्त यद्यपि रजोगुण ओर तमोगुणके 
द्वारा मोहित हो जाता है, तथापि विषयोमें दोषोको देखता हुआ वह्‌ 
आलस्य-रहित होकर, चित्तको रोकता हुआ फिर उन विषयमे आसक्त 
नहीं होता है।' 

अतः ईदवरका आश्रय लेनेसे अन्तःकरणसे समस्त दोषोके हट जानेपर 
जिस व्यक्तिके मनमें समस्त काम, पण-समुद्रमे नदियोकी तरह समा 
जाते है, अर्थात्‌ उसमे विकार उत्पन्न नहीं करते, वही पुरुष परम- 
शान्तिको प्राप्त होता है, विषयोंकी कामना करनेवाला नही-- 


“आपू यमाणमचटगप्रतिघं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वव्‌। 
तद्त्‌ कामा य प्रविशन्ति सवे ख शान्तिमापोति न कापज्ञामी ॥' 
( गता २-७० ) 


अत एव जर्हातक संभव हो, विवेकी पुरुषको कामको सीमित करते 
इए रने-शनः उसे निवृत्त करनेकी चेष्ठा करनी चाहिए । इसके छिए 
भो कामको ही आवद्यकता है । अर्थात्‌- 


“शान्त्यै विषे हि विषमे वषमेव पथ्यम्‌ ।' 


-के अनुसार कामकी निवृत्ति भी कामसे ही होती है। सारांश, 
जसे विषम विषकी शान्तिके किए विष ही गुणकारी होताहै, वसे ही, 
कामको निवृत्ति भी कामसेही होती है। एेसा काम है-आत्मानुरक्ति 
अथात्‌ भगवद्‌-अनुराग । भगवद्‌-अनुराग भी काम ही है | अतः काम यदि 
किसी प्रकार लोकिक विषयोसे हटकर भगवानृकी ओर होने र्ग जाय, 
भगवद्‌-अनुरागके रूपमे परिणत हो जाय, तो फिर उस कामसे, इस 

कामको निवृत्ति अपने ही आप हो नाती है-- 


१--ष्र्थात्‌ कामको निवृत्त कर देनेवाला काम । 
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'विघुञ्चति यद्‌। कामान्‌ मानवो मचल स्थितान्‌ । 


त्येव पुण्डरीकश्च यणकतत्राध कट्पते ॥* ` 
( भागवत ७-१०-९ } 


“अर्थात्‌ मनुष्य जब अपने मनमें रहनेवाली समस्त कामनाओंका 
परित्याग कर देता है, तो उसोसमय वहं भगवत्स्वरूपको प्राप्त हो 


जाताद।' ६ 
सकए कोक-प एलोक--दोनोके हौ भोग असत्‌ है, एेमा समञ्चकर 
न तो उनका चिन्तन करना चादिए ओरन भोग ही । क्योकि विषयोके 
चिन्तनसे ही जन्ममृ्युरूप संसारकी प्राप्ति होती है, ओर उनके भोगसे 
तो आत्मनाश ही दहो जाता है। अतः टले रहस्यक्रो समञ्चकर इनसे 
अलग रहनेवाला ही आत्मज्ञानी है- 

टं श्रुक्मलद्‌ बुद्धा नाचध्ायेन्न संविशेत्‌ । 


संखृशि चाट्मनाशां च तश्र विद्वान्‌ स मात्मडक्‌ ॥' 
( माद० ९-१९-२० } 


मगवद्‌-अपित काम 

विष्योका चार घट जानेपर जब विष्ोँकी वासना कुक शिथिल 
पड़ जाती दै, तब भाग्यवश किंसो निमित्तसे अर्थात्‌ किसी सद्गुरु, 
सत्सङ्क, सतकथा या धामिक आख प्रानोके प्रभावे चित्तम भगवानुको 
ओर अनुराग उत्पन्न होकर उसमें भगवद्विषयिणी कामना अङ्कुरित 
हो जाती हैँ । उनसे अन्तःकरण अतीव स्वच्छ होकर उसमे केवल 
एकमात्र भगवद्‌-विषयिणी कामनाएे प्रबङ होकर फिर उत्तरोत्तर उसी 
विषयक्रा सङ्कल्प, चिन्तन ओर मनन होने ख्गता है । उससे चित्तका 
लम्व्रन्थ धमं ओर भगवच्चरणोमें हो जाता है । अतः एेसो अवस्थामें फिर 
ूर्वक्त तीना प्रकारके कामका अर्थात्‌ वासनाल्प, मान पह | ओर बाह्य- 
रूप--इस त्रिविध कामक्रा विषय एकमात्र भूगवान्‌ होदहोजतिदह। तत्र 
यही काम भगवद्‌-अनुरक्तिङ रूपमे परिणत हो जाता है । | 

फेसे कामकी शास्तरोमे बड़ प्रशंसा है। जेषे अद्खमें चुभे हए कटिको 
कटा ही निकाल सकता है, वसे ही अपार विषधासक्तिरूप कामको यह्‌ 
आत्पानुरक्तिरूप काम ही चित्तम हटा सकता है । अतः मनमें भगवद्‌. 
अनुरागरूप कामका आविभाव हो जाना, बड़े भारी पृण्यका फल ह। 
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-आत्म-रतिके रूपमे परिणत हुआ काम॒ मनुष्य-समाजको कृतकृत्य कर 
देता है । इसीलिए श्रब्रहयदेवने भगवान्‌ कृष्णसे कहा है- 


"तावद्‌ रागादयस्तेनास्तावत्‌ कारागरहं ग्रहम्‌ । 
ता बन्मोहोऽङघ्रनिगडो यावत्‌ छृष्ण न ते जनः ॥' 
( माग० १०-१४-३६ ) 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌, रागरेष आदि दोष तभीतक चोरोको तरह 
मनुष्योके सर्व॑स्वको हरते ह, घर ओर उसके सम्बन्धी लोग मनुष्यको 
तभी तक कारागारके समान बाधके रखते है, ओर मोह, पेरोकी 
बेडियोकी तरह तभी तक जीदेको जकंडे रखता है, जब तकं किं जोव 
आपका नहीं हो जाता । अर्थात्‌ आपमें अनुरक्त नहीं हो जाता ॥' 
अतः भगवद्‌-विषयक हो जानेपर काम फिर भृजे हए अन्नकी तरहं 
हो जाताहै। उससे फिर जीवका बन्धन नहींहो सकता, प्रत्युत वह्‌ 
मोक्षका हेतु बन जाता है | महषि शुकदेवने कटा है-- 


कामधियस्त्वाय रचितान प्रम रोहन्ति यथा करम्भवीजानि। 
ज्ञानात्पन्य गुणमये गणरणतोऽस्य दन्दजालानि ॥ 
( श्रोमद्‌भागवत ६-१६-३९ } 
अर्थात्‌ परमात्मा ज्ञानस्वरूप ओर निगुण हैँ । इसलिए उनके प्रति की 
हई सकाम-भावना भी, अन्यान्य कमकिं समान जन्म-मृत्युरूप फल 
देनेवाली नहीं होती 1 जसे कि भूजे हुए बीजोसे अङ्कुरोकी उत्पत्ति 
नहीं होती । 
इसीलिए ब्रजकी गोपाद्धनाएं, मीर, सूरदापस्त आदि अनेकानेक 
भगवद्भक्त भगवद्‌-विषयक कामसे ही विदव-बन्द्य होकर मुक्त हो गये। 
एेसे ही कामके विषयमे श्रीशुक महषिने कहा है कि- 
(मनुष्य काम या भयसे जितनी तन्मयताको प्राप्त होता है, उतना | 
भवितयोगसे नही'- 
यथा कामाद्‌ भयाद्‌ वापि मत्येस्तन्मयताियात्‌। 
न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता अतिः} 
= ( भाग्वत० १११.) 
` अतः एेसा काम, अर्थात्‌ भगवद्‌-अनुरवितके रूपमे परिणत हआ 
काम अतीव दुलभ है । वह मनुष्यके अन्तःकरणमें अनादिकालसे जमी हई 
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कामकी जडोको--कामके मको, अर्थात्‌ अनन्त-अनन्त दुर्बासनाओंको 
उखाड़कर दूर फक देता है- 
"रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी 
कामं कषायं . मलमन्तरात्मनः ।' 
( श्रीमद्भाग० ४-२२-२१ ) 
इसलिए सत्य-तत्त्वका यथाथं निणंय॒ करनेवाले उच्चकोटिके 

दास्त्रोमे-आत्मातिरिक्त पदार्थोसि आसक्तिका परित्याग होकर आत्मामं 
ही दृढ अनुरक्तिका होना मनुष्यके परम कल्याणका ( मोक्षका ) अचूक 
साधन बतलाया गया है- ¦ 
'शास्त्ेष्विथानेव खुनिदिचतो चरणां क्षेमस्य सध्चग्विषशोषु हेतुः । 
असङ्ग आर्मन्यतिरिक्त आत्मनि दढ! रतिब्रह्यणि निगुणे चया ॥' 

( ध्रीमद्‌भाग० ४-२२-२ ) 


यह्‌ आत्मानुराग ही भक्तियोग कहलाता दै । भक्तियोगसे जीवका 
हदय अतीव विशुद्ध हो जाता है, जिससे कि चित्तसे सृष्ष्म, सूक्ष्मतर 
वासनामय सभी आन्तरिकं काम नष्टहो जाति है--भगवान्‌ कृष्णने 


कहा है-- 
श्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो माऽसङन्मुनेः। 
कामा हृदय्या नद्धन्ति सर्वं, मयि हृदि स्थिते ॥' 
| ( माग° ११-२०-२९ } 
इसलिए वुद्धिमान्‌ मनुष्यको इन्द्रियोकी स्वेच्छामयी--उच्छृङ्खल, 
प्रवृत्तिको आत्माकी ओर मोड़कर, अपने हृदयस्थ कामको परमेश्वरके 
साथ जोडनेका प्रयत्न करना चाहिए । देवषि नारदने युधिष्ठिरस 
कहा है-- 
यतो यतो निःसरति मनः कामहतं अमत्‌। 
ततस्तत उपाहृत्य हृदि खन्ध्याच्छनैवंघः ॥' 
( श्रीषद्‌ पाग° ७-१५-३२ } ` 
अर्थात्‌ कामसे मारा हुआ चित्त इवर-उधर घूमता हु जहाज 
भी जाय, वहाँ-वहसि उसे खौटाकर धीरे-धोरे हृदयम रोकना चाहिए । 
चित्तका निरोध हो जानेपर फिर समस्त इन्द्रियां अपने आपदही 
निरु हो जाती है- 
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'निरोघाच्चेतसोऽश्चाणि निरुद्धान्यखिखान्यपि । 
आच्छादिते रवौ मेधेराच्छन्ना स्युगंभस्तयः ॥' 
( पञ तन्त्र, मित्रसंप्राप्ति ) 


इस प्रकार निरन्तर अभ्यास करनेपर-जेसे इत्धनके बिना आग 
` बुज्ञ जाती है, वेसे ही--थोडे ही समयमे चित्त शान्त हो जाता है- 


'एवपभ्यस्तदिचन्तं काटेनाटपीयसखा यतेः। 
अनिशं तस्य निर्वाणं याल्यनिन्यनवद्धिवत्‌ ॥ 


इसीकिए महात्मा विदुरने महाराज धृतराष्टृसे कहा है कि--जो 
मनुष्य जितेन्द्रिय, क्रोध ओर लोभसे रहित, सन्तोषी, तथा सत्यवादी 
होता है, उसको शान्ति प्राप्त होती है 


भ्यतेन्द्रियो नरो राजन्‌ क्रोघलखोभनिराकतः । 
खन्त॒श्ः सत्यवादी यः स शान्तिमधिगच्छति ॥' 
( म० भा० स्त्रोपव-७-१८ } 


महाभारतमे कहा है कि--'यह दूरतक दौडनेवाला ओर अनेक 
विषयोकी ओर जानेवाला कामनामय संशयात्मक मन अच्छी तरहसे 
जिसके वशमे हो जाता है, वह मनुष्य इस लोक तथा मरनेके बाद 
परखोकमे भी सुखी होता है- 
दुरग बहुधागामि प्राथेनालंशायात्मकम्‌ । 
मनः सुनियत यस्य स सुला प्रेत्य चेह च ॥ 
{ शा० १बव० १९४-२३७ ) 


अतः सांसारिक विषयोक। ओर अधिकाधिक अक्रष्ट होनेवाला यह्‌ 
काम यदि ईइवरमे, निगुण ब्रह्मम रतिके रूपमे परिणत हो जाय, तो फिर 


'स!( परायुरक्तिरी द्वरे 


-के अनुसार वहु अन्तमें भगवद्भुक्तिका रूप धारण करके मनुष्यको 
कृतकृत्य कर देता है । देवषिने कहा है कि-- 


कामादिभिरनाविद्धं प्र शान्ताखलबुत्ति यत्‌। 
चित्तं ब्रह्मसुलस्पृष्ठं नेवोत्तिष्ठेत कर्हिचित्‌ ॥' 
( माग० ७-१५-३५ ) 
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| | अर्थात्‌ जब मनुष्यकी सब कामना मनम चोट करना बन्द कर देती 
॥| है, ओर चित्तकी सब वृत्तियां अत्यन्त शान्त हो जाती है, तब चित्त फिर 
| ब्रह्मानन्दके संस्परंमें मग्न हो जाता है ओर फिर उसका कामक 
ओर-विषर्योकी ओर, कभी भी चाव नहीं होता । इसीलिए 
श्रीमद्धागवतमें कहा है कि- | 
"समर्धयन्ति तान्‌ कामाः स्वाराज्यपरिभाविताः। 
दमा नापि सिद्धानां मृककन्दं हदि पदयतः ॥' 
( भाग० ९-४-२५ ) 
विषयोकी ओर चित्तका खिचाव न होनेपर ही मनुष्यको वास्तविक 
शान्तिका सुख प्राप्त होता है । इस प्रकारसे कामकी निवृत्ति भी कामसे 


मम. 9 ~. 9११११५० 


| ही हो जाती है! इसीटिए काम' भी एकं अद्वितीय पुरुषाथं है । 4 
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कामेन पूर्तिः कामः संसारं जनयेत्‌ स्फुटम्‌ । 
कामाभावेन पूर्णस्तु निष्कामः स्यान्न संशयः ॥' 
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श्मोक्षः 
‹ जन्ममूस्युजरारोगे -- व्याधिमिर्मानसक्रमैः । 


दृष्टेव सततं रोकं घटेन्मोक्षाय बुद्धिमान्‌ ॥' 
( शा० प० २१५ अ०२) 








“मोक 
चतुथं पुरुषार्थका नाम है--मोक्ष' । इसे "परम पुरुषाथं' भी कहते 
है । प्रायः अथं ओर कामकी चक चौधके सामने अधिकांश, अविवेको 
मनुष्य मोक्षकः शुष्क ओर नीरस समक्चकर उसका नाम ही सुनकर घबडा' 
जाते है । वे खोग समन्ते हँ कि--'भला, मीक्षमे क्या आनन्द मिलेगा ? 
वहाँ न तो यह शरीर ही रहेगा ओर न ये प्रियतम विषय ही मिेगे, केवल 
यह आत्मा परमात्मामें विलीन हो जायगा । तब इससे हमे आनन्द 
क्या मिलेगा ? 

परन्तु समस्त वेद, शास्त्र, महानसे महान्‌ ज्ञानी ऋषि-महर्षि, सन्त, 
मुनि-महात्मा आदि लोकोत्तर प्रतिभाशाी सभी महपुरुषोने-संसार- 
भरके एक-से-एक सुखोको छःन-बीन करके, उन्हं खूब अच्छी तरहसे परख- 
परख करके, अन्तमें बिना मतभेदके सभीने एक स्वरसे, यही एक 
अकाटच, अटल सिद्धान्त सुस्थिर कर दिधा है कि-- 

'वास्तवमें सबसे उत्तम, सबसे सुखमय ओर सबको अभीष्ट भोर 
चाहनेयोग्य निरवधिक अखण्ड आनन्दमय महान्‌ सरस पुरुषाथं भोक्ष' ही 
है ।' इसीक्एि विष्णु-पराणमें कहा है कि- 

इति संसार दुःख।कं-ताप-तापित-चेतसाम्‌ । 
विघुक्ति-पादपच्छाथाग्रते कुत्र सुखं चणाम्‌ ॥' 
( ६ अंश० ५ अ० ५७ }: 
अर्थात्‌ सांसारिकं दुःखरूपी प्रचण्ड सूरयंके तापसे जिनका अन्तःकरण 
सन्तप्त हो रहा है, उन पुरुषोको मोक्षरूपी कल्पवृक्षकी शीतल छायाको 
छोडकर ओर कहां सुख मिक सकता है ? 

अत एव मोक्ष ही समस्त पुरुषार्थो ओर समस्त सुखीका सघ्राद्‌ है । 
इसकी प्राप्ति किसी-किसौ विरले ही भाग्यशारीको हो पाती है, अधिकांश 
लोगोके लिए तो यह एक आदशंमाव्र है । अस्तु । 

मोक्षका अर्थं है--मुच्यते सरवेदुःखन्धनैयंत्र सः मोक्षः ? अर्थात्‌ 
जिस पदको पाकर जीव आध्यात्मिकं आदि सम्पूणं दुःखबन्धनोंसे मुक्त हो 
जाता है-उसे मोक्न कहते है । इसीलिए इसका नाम मुक्ति भी है । मुक्तिः 
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राब्द भो मुच्छ मोचने' इस धातुसे "क्तिन्‌" प्रत्यय होकर बना है! इसका 
अथं होता है-( बंधे हुए प्राणीका ) बन्धनोे छट जाना । बन्न क्या 
है ? परतन्त्रता । तो जीव स्वतन्त्र है कि परतन्त्र ? इसका उत्तर है कि-- 
जीव परतन्त्र है । यद्यपि देह भिन्न है ओर देही आत्मा ( जीव ) भिन्न है। 
परन्तु देही देहके अन्दर-देह ओर इन्द्रियोके बन्धनोसे खूब जकड़ा हुआ 
है, अतएव वहं बिल्कुल परतन्त्र है । गोस्वामीजीने कहा है- 

'पर्व्न ज्ीव स्ववश भगवन्ता।' 


दसीकिए ओर तो क्या, बडे-से-बडा सम्राट्‌ भी अपनी इच्छासे इस 
बन्धनको तोड़ नहीं सकता । समय समाप्त हौ जानेपर वह्‌ स्वेच्छासे एक- 
आध ष्टे भरभी फिर इस देहमें नहीं रह सकता । अतः देह धारण 
करना ही जीवका महान्‌ बन्धन है । देहवान्‌ होते हृए इन जन्म-मरण ओर 
कमं-भोगोकी परतन्त्रतासे छुटकारा कोई भी नहीं पा सकता । जबतक 
यह्‌ बन्धन है, तबतक जीवको परम आनन्द अर्थात्‌ अखण्ड सुख मिल 
ही नहीं सकता । 


ख-दःख 

चौरासी लाख योनियोसे भरपूर इस अपार संसारमे अनेक प्रकारके 
सुखदुःख हैँ ओर एकसे-एक बढ़कर हैँ । ये दो अति प्रबल पदाथं सबको 
प्रत्यक्ष अनुभूत हो रहे हैँ । यद्यपि सुखको ही सब चाहते ह, दुःखको कोई 
भी नहीं चाहता । तथापि प्रक्ृतिका एक एेसा अटल नियम है कि किसी- 
न-किसी रूपमे दुःख सभीको भोगना ही पडता है, अर्थात्‌ सुखःदुःखका 
भोग सबका एक-सा नहीं रहत। है । प्राणिमात्रका हृदय सुखके लिए 
अत्यन्त लालायित रहता है । अतएव सुखप्राप्तिके लिए ही प्रत्येक मनुष्य 
उद्योग करता है ओर जिसका जेसा पुरुषार्थं रहता है, उसको वेसा ही 
सुख मिलता है। 


वैसे तो प्राणिमाव्र ही सुखका पिपासु है । परन्तु मनुष्यका हृदय तो 


उ सके किए नितान्त ही लालायित रहता है । मनुष्यको साधारण सुख 


रह नेपर भी, अपनेसे विशेष सुखी व्यक्तिको देखकर, उसके सृखकी लालसा 
होने लगती है । ओर उसके न मिलनेपर, मनमें उसीकी लालसा लगी 
रहनेसे, अपना पहलेका सुख भी दुःखरूपमें ही परिणत हौ जाता है । 
इसीसे विवेकी पुरुषोकी दृष्टम, सांसारिक सुख भी, परिणाममें नीरस ही 
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होनेके कारण, दुःखल्प ही है । अतः सांसारिक सुखेके अनुभवके समय 
मनुष्यको जो-जो भी वस्तु सुखरूप प्रतीत होती है, सूक्ष्म विचार करनेपर 
वह॒ सब ॒वास्तवमे दुःखरूप ही है । इसीलिए महषि पतञ्जलिने इस 
विषयमे यह कितना सुन्दर कहा है कि- 
"परिणाम - ताप - संस्कार - दुःखैगुंणच्रत्ति- 
विरोधाच्च दुःखमेव सूर्य विवेकिनः ।' 
( योगसूु०।) 
(अर्थात्‌ विषय-पुख नित्य-सुख नहीं है । क्षणिक ओर दुःखसे मिधित 
हे । क्योकि विषयसुखको प्राप्त करनेमें पहले बड़ा कष्ट उठाना पड़ता ह 
ओर पीछे फिर उसके अनुभवके समयमे भी प्रायः कोई-न-कोई दुःख वहां 
रहता ही दै । अतः संसारी पुरुषको एसे सुखका अनुभव कभी भी नहीं 
होता, जिसके अनुभवके समय बाह्य, आन्तरिकं कोई एक भो दुःख, मन्द- 
रूपसे भी न रहे । इसके साथ ही साथ सांसारिक सुख परिणाममें विनाक्ली 
है, विषय-युखका नार अवद्यं भावी है ओर उसके नाश होते समय फिर 
बड़ा भारी दुःख होता है । अतएव यह्‌ सुख भविष्यमें दुःखका हेतु है ओर 
वेतमान समयमे भी उसके विनाशाकी सम्भावनाका भय ल्गा ही रहता 
है । इस प्रकार विषयोसे प्राप्त होनेवाला सुख दूःखोसे ओतःप्रोत (अर्थात्‌ 
सनाहुमा ) है। अतः एसा सुख परिणाममें शोकरूपमें ही परिणत हो 
जाता हे) 
इसी लए दाशंनिंक-शिरोमणि श्रगोकुलनाथ उपाध्यायने कटा है 
कि-मनुष्यके मनमें जिन-जिन विषयोके प्रति अनुराग उत्पन्न होतारहै, 
पीछे उन विषर्योके विनष्ट होमेपर फिर वही अनुराग शोकरूपमे परिणत 
हौ जाता हे । अतएव बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको चाहिए कि भगवानुमे ही अनुराग 
करे । क्योकि वह्‌ अनुराग शोकरूपमें परिणत नहीं होता- 
“प्रसरति विषयेषु येषु रागः परिणमते विरतेषु घु शोकः। 
त्वय रुचिरुचिता ितान्तकान्ते खुचिपरि पाकशुचामगोचरोऽसि ॥* 
( अमृतेदष--अ० ) 
इसीलिए महषि जुकने श्रीमद्धागवतमे कटा है कि-- 
यं यमथेगुपादत्ते दुम्खेन सखहेतवे। 
तं तं धुनोति भगवान्‌ पुमान्‌ शोचति यत्ते ॥° 


( २-२ ०-२े फ} 
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अर्थात्‌ जीव सुखको अभिलाषासे जिस-जिस वस्तुको बड़ कष्टसे प्राप्त 
-करता है, उसी-उसीको काल भगवान्‌ विनष्ट कर देते हँ । उसके लिए 
फिर मनुष्य शोक करता रहता है 1 
दसीसे महाभ,.रतमें धृतराष्टने यह बात बडे अनुभवसे कही है कि- 
"धिगस्तु खलु मादष्यं, मारुषेषु परित्रे । 
यतो मूलानि दुःखानि संभवन्ति मुहमुहः॥' 
( स्त्रीपवं ८-६ ) 


अर्थात्‌ इस मनुष्य जन्मको धिक्कार है । इसमे भी विवाह आदि 
करके परिवार बढ़ाना तो ओरभी बुराहै। क्योकि उसीके कारण 
-मनुष्योको बार-बार नानाप्रकारके दुःख प्राप्त होते हे | 
विष्णु-पुराणमें महि पराशरने मेतरेय महषिसे कहा है कि-- 
'्राणियोको केवल नरकमें ही दुःख हो-सो बात नहीं है । स्वग॑में भी 
-पतनके भयसे जीवको शा न्त नहीं मिरुती । जीव बार-बार गभ॑मे आता 
है, ओर जन्म ग्रहण करता है । कभी गभमे ही नष्टहो जातादहै। ओर 
-कभी जन्मलेते ही मर जाता है । जो उत्पन्न हुआ है, वह जन्मते ही, 
बाल्यावस्थां, युवावस्थामे, अथवा जराग्रस्त होकर फिर वृद्धावस्थामें 
-मर जाता है । ओर जब तक भी जीता है, तब तक नाना प्रकारके दुःखोसे, 
इस प्रकार चिरा रहता है कि, जिस तरहसे-कपासका बीज चार। 
-ओरसे तन्तुओके कारण सूक्ष्म-सृ तरसे घिरा रहता है- 
"यावज्जीवति तावच्च दुःखेनानाविधेः ष्ठुंतः। 
तन्तुकार ण-पक्ष्मघे ~ रास्ते कार्पासबीजवत्‌ ॥' 
( ६ अं° ५-५३ } 


दरभ्यके उपाजन, संरक्षण ओर विनाश होनेमे, तथा इष्ट-मित्रोके 
 विपत्तिग्रस्त होनेपर मणुष्योंको अनेकों दुःख प्राप्त होते हँ । इतना ही 
-नहीं, मनुष्योको जो-जो भी वस्तुएँ अभीष्टहोती है, वे भी सब दुःखरूपी 
वृक्षका बीज हो जाती हैँ । स्वी, पृत्र, मित्र, अथं, गृह्‌, क्षेत्र ओर धन 
आदि वस्तुओंसे मनूष्योको जसा दुःख प्राप्त होता है, वेसा सुख नहीं 
-होता- | 
“यद्‌ - यत्‌ प्रीतिकरं पुंसां वस्तु मैत्रेय जायते । 
तदेव दुःखनरुक्षस्य बीजत्वसुपगच्छति ॥ 
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कलन्र - पुज - मि्राथं - ग्रह - सेत्रधनादिकैः। 
क्रियते न तथा भूरि खखं पुंसां यथाऽघखखम ॥' 
( ६-५-५५-५६ ) 
अतएव गभं, जन्म एवं जरा आदि अवस्थाओसे उत्पन्न होनेवाले 
आध्यात्मिकं आदि त्रिविध दुःख-समूहकी एकमात्र सनातन महौषधि 
 भगवत्पराप्ति ही है । जि्तका एकमात्र लक्षण निरतिशय आनन्दरूप सुखकी 
प्राप्ति ही है- 
"तदस्य जिविघस्यापि दुःखज्ञातस्य दै मम। 
गभे ~ जन्म - जराद्येषु स्थानेषु प्रभविष्यतः ॥ 
निरस्तातिशधाह्नाद - सखखभावैक - लश्षणा। 
भेषजं भगवत्प्रा्ति - रेकान्तात्यन्तिकी मता ॥' 
( ६ अ० ५-५८, ५९ ) 


इसलिए विवेकरील पुरुषोको भगवत्प्राप्तिके किए प्रयत्न करना 
चाहिए । उसकी प्राप्तिके साधन शास्तरौमें कमं ओरज्ञान-येदो ही 
-बतलाये है-- 
“तस्मात्‌ तत्प्राप्तये यत्नः कतउ्यः पण्डितेनैरे । 
तत्प्रा्तिहेतुर्लानं च कमं चोक्तं महामुने ॥ 
( ६-५-६० ) 
अतएव तत्व-विवेकी पुरुषोको अन्तमं मोक्षसुख ही सबसे अधिक 
अभिरुषित होता हैँ । क्योकि मोक्ष-सुख ही नित्य सुख है ओर वही समस्त 
दुःखनिवृत्ति-स्वरूप है । इसीलिए शास्त्रोमें मोक्षरूप नित्य-सुखकी प्रापतिके 
लिए ही उद्योग करनेका आदेश है- 
“तस्थैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न भ्यते यद्‌ मताोपरुपय॑धः। 
तरलछभ्यते दुःखवदन्यतः खुखं कारेन सर्व॑ गभीररंहसा ॥' 
( भाग० १-५-१८ ) 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि, वह॒ उसी वस्तुकी प्रापतिके 
-लिए प्रयत्न करे, जो कि तृणसे लेकर ब्रह्मापयंन्त-समस्त ऊची-नीची 
योनियोमे भटकनेपर भी स्वयं नहीं प्राप्त हो सकती । क्योकि संसारके 
`विषय-सुख तो-जेसे बिना प्रयत्न किये दुःख अपने आप मिलते है, वसे 
-ही--कमंके फलस्वरूपमे, अचिन्त्यगति काकी प्रेरणासे सबको, सर्वत्र 
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स्वभावतः ही मिक जाते हँ । अतः एेसे सुखोसे मनुष्यका विशेष कल्याण 
क्या हो सकता है ? 


सच्चा सुख 
 कामसे प्राप्त होनेवाला सुख सच्चा सुख नहीं हँ । काम-सुख तो एेसा 
ही दहै, जसे कि पहले अपने शिरपर बोज्ञ रखकर, फिर कु देरके क्ष 
बोञ्चके उतरनेसे जरा-सी देर उससे छृटकारा पाकर शिर हल्का हो जानेसे 
सुखका अनुभव करना । वास्तवमें वह सच्चा सुख नहीं है-केवल 
सुखाभास है । क्षुधा लगनेपर भोजन करनेसे, कुछ देरीके किए, क्षुधारोग 
निवृत्त हो जाता है, इसीसे मनमे थोड़ा-सा चेन मालूम पड़ता है । प्यास 
लगनेपर चित्तम जो बेचेंनी उत्पन्न हो जाती है, वह॒ पानीके मिक जानेसे 
जरादूरहो जातीहै। इससे सुख क्या प्राप्त होतादहै? इसी प्रकार 
तत्‌-तत्‌ इन्द्रियोके विषयोका चिन्तन करते-करते तत्‌-तत्‌ इन्द्रियोकी जो 
पिपासा बढ़ जाती है, वह कुष रूप, रस, गन्ध आदि विषयोके प्राप्त हो 
जानेसे--जरदेरके लिए शान्तो जाती है। इससे कोई नया सुख 
जीवको क्या मिलता है ? बस, शिरपर रक्वा हुजा बो् जरा-सी देरकेः 
लिए उतर जाता है । श्रीमद्भागवतमें कहा है कि- 

जसे इसलोककी सम्पत्ति प्रत्यक्न ही नाशवान्‌ है, वसे ही यज्ञयागादिसे 
प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि लोक भी नाशवान्‌ हैँ ओर एक दूसरेसे छोटे-बडे,. 
नीचे-ऊँचे हँ । इसलिए वे सब भी निर्दोष नहीं हे । 

 अपनेको बहुत बड़ा विद्धान्‌ माननेवाला पुरूष इसलोकमे जिस 

उदहेश्यसे बार-बार वहृतसे कमं करता है, उस उदेश्यकी प्राप्ति तो दूर 
रही--उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है ओर निःसन्देह 
मिलता है । 

कम॑में प्रवृत्त होनेके दो ही उदेश्य है-युखकी प्रपि ओर दुःखोको 
निवृत्ति । परन्तु जो पहले कामना न होनेके कारण सुखी था, उसे ही अब 
कामनाके कारण यहाँ सदा-सवेदा दुःख ही भोगना पडता है । मनुष्य इस 
लोकम सकाम कर्मारा जिस शरीरके लिए भोगोको प्राप करना चाहते 
है, वह शरीर ही पराया है-सियार ओर कृत्तोका भक्ष्यहै। ओर 
नारावान्‌ है । कभी वह मि जाताहै तो कभी चला जाता है। 

जब शरीरकी ही यह्‌ दशा है-तो फिर इससे अलग रहुनेवाले स्त्री, 
पुत्र, धन, महल, सम्पत्ति, राज्य, खजाने, पशु-पक्षी, नौकर चाकर, भृत्य, 
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गुरुजन ओर दुसरे, अपने-कहलाने वालोकी तो बात ही क्याहै ? ये तुच्छ 
विषय शरीरके सायहीनष्टहोजतेह। येजानतो पडते ह, पुरुषाथके 
समान, परन्तु ह -वास्तवमें ये सब अनथरूप ही । आत्मा तो स्वयं ही 
अनन्त आनन्दका महान्‌ समुद्र है । उसके लिए इन वस्तुओकी क्या 
आवद्यकताहै ? 
देखिए, जो जीव गर्भावस्थासे छेकर मृत्यु-पपन्त-सभी अवस्थाओमें 
अपने कमोकि अधीन होकर क्लेरा-ही-क्लेश भोगता है, उसका इस संसारम 
स्वाथही क्या है ? इसीलिए महषि गुकदेवजीने कहा है- 
'पवं हि खोकाः क्रतुभिः कता अमी 
क्षयिष्णवः सातिशया न निमंखाः।' 
यदध्यथ्येह कर्माणि विद्धन्मान्यसङ्कन्नरः। 
करोत्यतो विपर्याक्तममोघं विन्दते फलम्‌ ॥ 
खुखाय दुःखमोक्षाय संक्ट्प दष्ट कर्मिणः 
सदापोती््या दुःखमनीहायाः खुखाच्रतः॥ 
कामान्‌ _ काप्रयते काम्यैयंदथंमिह पृरुषः। 
स वै देहस्तु पारक्यो भङ्कतो यात्युपैति च ॥ 
क्कु उ्यवहितापल्यदारागारघनादयः। 
राज्यं कोश-गजामालयभ्रल्याप्ता ममतास्पदाः ॥ 
किमेते पत्मनस्तुच्छेः सह देहेन नकश्वरः। 


अनर्थर्थं संकाशो - नित्यानन्दभहोद्‌घेः ॥ 
निरूप्यतामिह स्वाथेः कियान्‌ देहभृतोऽुराः । 
निषेकादिष्बवस्थासु द्िइयमानस्यकमभिः ॥' 


( श्रीमद्‌ माग ० ७-७-४०-४६ ) 
यही बात भगवान्‌ कृष्णने भो कही है कि-- 
को न्वथंः सुखयत्येनं कामो वा शस्युरन्तिके। 
आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥' 
( माग° ११-१०-१२} 
अर्थात्‌ जीवोके शिरपर जब कि हर समय मृत्यु नाच रही है, तब एेषी 
कौन-सी भोग-सामग्री अथवा भोग-कामना है, जो कि उन्ह सुखी कर 
सके ? भला, जित मनुष्यको फाँसीपर लटकानेके लिए वध-स्थानपर 


लेजायाजा रहा हो, उसे क्या कोई सुन्दर फल-फल चन्दन, वनिता 
२४ 








त 1 नर जन्त ता ना क क वस्भयाले 
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आदि पदार्थं सुखी कर सकते हँ ? कदापि नहीं । अतः इन वस्तुओंसे 
सच्चा सुख किसीको भी नहीं मिल सकता । 
सच्चा सुख तो तभी प्राप्त हो सकता है, जब कि भूख, प्यास, विषय- 
तुष्णा, राग-द्रेष, जन्मटेना, भरना, आदि दुः्खोकी सारी ही परम्परां 
सदाके लिए बन्द हो जायें । उसीका नाम है-मुक्ति । अस्तु । 
चकि, जीवका वास्तविकं स्वरूप तो ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं । 
अतः उसमें कतुंत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुःखित्व--इत्यादि समस्त अनातम्‌- 
भाव अविद्यासे, अज्ञानसे परिकल्पित हैँ । अज्ञानसे कल्पित उन समस्त 
अनात्मभावोका परित्याग करके जीवका अपने वास्तविक परमात्म- 
स्वरूपम अर्थात्‌ स्व-स्वरूपमें, स्थित हो जाना ही “मुक्ति' कहलाता दै-- 
“सुक्तिित्वाऽन्धथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ।' 
| ( श्री मागवत-२।१० ) 


इसीलिए मनुष्य ईदवर बनना चाहता है, महान्‌ होना चाहता है । 


जीव ईश्वर बनना चाहता हे 


इसीसे सबके अन्त.करणमे ये पांच स्वाभाविक इच्छाएं विद्यमान 
रहती हैँ कि--१. हम सदा रहँ, २. हम सब कुछ जानं, ३. हम निःसीम 
ओर दुःखसंस्गसे रहित आनन्दको प्राप्त हों, ४. हम सब बन्धनोसे मुक्त 
हो जायें, ओर ५. सब हमारी इच्छाके अनुसार कायं करे-अर्थात्‌ सब 
हमारी बात मानें । अतएव प्रत्येक मानवके ये पाँच लक्ष्य है--१. अनन्त 
सत्ता, २. असीम ज्ञान, ३. अविच्छिन्न सुख, ४. परम स्वातन्त्य ओर 
५. सबपर अपना आधिपत्य । ये पाचों ही गुण भगवानुके है । 

इन पाचों परिस्थितियोमेसे--जिन्हं प्राप्त करनेके किए हम सभी 
मनुष्य विना ननु नच'के उत्सुक ओर सचेष्ट रहते है-कोई भी, किसी 
एक मनुष्यमें नहीं दिखलाथी पड़ता, चाहे वह कितना भी महान्‌ क्योन 
हो ? वास्तवमें ये सब्र गुण उसके है, जिसे किं संसारके सब धमं “ईरवर'के 
नामसे पकारते ह । अतः जो लोग ईश्वरके अस्तित्वपर विर्वा नहीं 
रखते अथवा उसे अस्वीकार भी करते हवे लोग भी, अज्ञातरूपसे 
सदैव उन्ही गुणोकी प्रातिका प्रयत करते रहते है, जो कि संसारके 
समस्त धमं-ग्न्थोमे ईदवर'के गुण कहे गये हँ । अनन्त-सत्ता, असीम 
ज्ञान, अविच्छिन्न आनन्द, परम॒ स्वातन्त्य ओर सबपर अपना 
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एकराधिपत्य--पे सब बातें प्रत्येक व्यक्ति चाहता है । छोटे-छोटे बच्चे भी 
इनकी इच्छा रखते हँ । अतः इससे स्पष्ट है कि--प्रत्येक मनुष्य ईङ्वर 
वनना चाहता है । टीकहीहै। बडप्पनहीतो सुखै, छोटारईमे सुख 
कहाँ ? इसीलिए श्रुतियां भी कहती ह कि- 


"नार्पे सुखमस्ति। योवै भूमा तत्सुखम्‌ ।' 
"तत्‌ त्वमसि ।' जीवो ब्रह्मेव नापरः + इत्यादि । 


अतएव मानवमात्रको-अहं ब्रहमास्मि'की भावना करनेका पूरा 
अधिकार है । अस्तु । | 

मोक्षको “निर्वाण ' भी कहते हँ । निर्वाण शब्दका अथं भी पूर्वोक्तं अथको 
ही पृष्ट करता है । "निगंतो बाणः, तापो यस्णत्‌ तत्‌ निर्वाणम्‌ ।' इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार शोकजनित कायिक, वाचिक, ओर मानसिक आदि 
-समस्त सन्तापोकी शान्तिको “निर्वाण कहते हैँ । निर्वाण प्राप्त होनेपर 
-जीव प्रकृतिके समस्त बन्धनोसे मुक्त होकर, दुःखातीत हो जातादहे। 
इसीलिए महि चाणक्यने कहा है कि- निर्वाण दही सब दुःखोको 
ओषधि है- 

'दुःखानामौषधं 'निर्वाणम्‌ ।* ( चा० सू° १-६९ ) 

इसी अर्थक्रो प्रकाशित करनेवाखा मोक्षका एक नाम-अपवगं भी है । 
अपवग शब्दका अर्थं होता है--“अपक्रष्ठाः वर्गा धर्माथक्रामा यस्मात्‌ खः 
अपवग; ` अर्थात्‌ जिसके सामने तीनों पुरुषाथं निम्न कोटिके प्रतीत 
होते है, उसको अपवगं कहते हैँ । इसीको कंवल्य' 'परमपद' परमकल्याण 
“परमज्योति' “निःश्रेयस “आत्यन्तिक क्षेम' अथवा स्वाराज्य-प्राप्नि' 
भी कहते है । अस्तु । 
क्लेश्च-निवृत्ति 

हदयमें दरेत-भावके विद्यमान रहते प्राणीका भय वास्तवमें निवृत्त नहीं 
हो सकता । अतः हृदयसे सम्पूणं देतभावको मिटाकर अद्रय, परम 
आनन्दमय परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त हौ जाना ही मनुष्य- 
 जीवनका सर्वोत्तम लक्ष्य है । जिस अवस्थामें इस मानवीय सत्ताका 
व्यापक भागवत्‌सत्ताके साथ एकीभाव हौ जाता है, उसीको केवल्य', 


१-- निर्वाणम्‌--४कृ।तपाशान्मोचनम्‌ । निर्वाण --सन्तापशान्तिः । 
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'परम-पद', सस्वाराज्य-प्राप्ति' कहते हैँ । वहां जीवके सभी दुःख विरीन हौः 
जाते है- नष्ट हो जते है + | 
'यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्ट्रात्मनि परे हरी । 
विलीयन्ते तदा क्टेशाः संघुक्स्येव सवेतः ॥' 
| ( श्रीमद्भाग० ३-७-१३ ). 


दप प्रकार "मोक्ष" तथा उसके पर्यायवाची सभी शब्दोकी व्युत्पत्ति 


ओर निव॑चनोपर विचार करनेसे भी. निश्चित होता है कि-सम्पृणं 


दुःखोके संसगंका अभाव हो जाना, अर्थात्‌ समस्त दुःखोसे रहित होकर 
अपने आनन्दमय स्वरूपका--स्वस्वरूपका साक्षात्कार करके, उससे अभिन्न 


हो जाना ही, मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण कहलाताहै ओर यही मानव- 
` जीवनका प्रधान लक्ष्य हे | व | 


अतएव वास्तवमे यदि देखा जाय तो मुख्य पुरूषाथं एकमात्र मोक्ष 
ही है। उसीको प्राप्त करनेके लिए त्रिवगंकी अपेक्षा है, इसलिए मुख्य 
पुरुषाथं मोक्षमे उपयोगी होनेसे त्रिवगंको भी “पुरुषाथं' कहते है । अर्थात्‌ 
धमं, अथं, ओर काम-ये तोनो पुरुषार्थं वास्तवमे साक्षात्‌ या परम्परया 
मोक्षके ही साधन है । मुख्य पुरुषार्थं तो एक मोक्ष ही है । इसीसे मोक्षको 
'परम-पुरुषा्थं' कहा गया ह । श्रीमदुभागवतमें कहा है- 
"तत्रापि मोक्ष एवां; आत्थन्तिकतयेष्यते । 
भरैवर्ग्योऽ्थोौ यतो नित्यं छतान्तभथसंयुतः॥' 
(४ स्कन्ध २२३५) 
“अर्थात्‌ समस्त पुरुषार्थोमिं भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, 
वयोकि अन्य तीन पुरुषार्थोमिं सदा, सवंदा काक्का भय च्गाही 
रहता ह ।' 
अतः मोक्षकरो प्राप्त किये बिना जीवके दुःख-परम्परारूप सम्पूणं 


 अनर्थोक्ी निवृत्ति कदापि हो नहीं सकती है । इसलिए मोक्ष ही परम 


पुरुषार्थं है ओर वही मनुष्य-जीवनका अन्तिम लक्षय है । उसकी प्राप्ति 


 होनेसे ही जीवके सकल दुःखोकी निवृत्ति हो सकती हे । 


अतएव निर्वाणको प्राप्त कर लेना ही मानव जातिके किए सर्वोत्तम 


लाभहै। इसीलिए शास्त्रम कहा गया है कि, जीवनक फल तत्त्वको 


जिज्ञासा है- 
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'ज्ञीवस्य तत्वजिज्ञासा लाथ यच्चेह कमंभिः।" 
< ( माग १-२-१० ) 


अतः अनेकानेक क्मोसि उत्पन्न होनेवाके स्वर्गादिको प्राप्त कर टेना 
जीवनका फल नहीं है । क्योकि सभी ओरसे म॒व्युसे भयभीत यह्‌ जीव 
_ मोक्षको प्राप्त हृए बिना मृल्युके भयसे छुटकारा पा ही नहीं सकता है, 
केवल मोक्षको पाकर ही यह मत्यं अमर होतादै। इसीसे श्रुति 
कहती है- 


अश्ब्द-मस्परामरूप-मद्वयं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं धरुवं निचाय्य तं सृत्युमुखात्‌ प्रसुच्धते ॥ 
( केठोप० ) 


निःभ्रेयस 


मनुष्यका निरिचत कल्याण तो मोक्ष प्राप्त होनेपर ही होता है । 
इसीसे मोक्षको निःश्रेयस' कहते हैँ । निःश्रेयस शब्दका अथं है-जीवका 
सबसे बडा हित “निश्चितं श्रेयः निःश्रेयसम्‌ । शश्रेयका अथं है, अभीष्ट 
फर । ओर जीवका जो अभीष्ट फल निर्चित है, जो कभी भी नष्ट नहीं 
होता । अर्थात्‌ जिसकी स्थायितामें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है-- 
एेसे सर्वोत्तम अभीष्ट फल-( परम पुरुषाथ-) को निःश्रेयस' कहते हँ । 
यह बात केक एक मोक्षमें ही सम्भव है । क्योकि अन्य तीन पुरुषा्थमिं 
सदा कालका भय लगा ही रहता है । क्योकि आध्यात्मिक आदि दुःखोसे युक्त 
प्राणीको बडे भारी कष्टसे यदि कुछ अथं ओर कामरूपश्रेय प्राप्तहोभी 
जाये, तो उनसे जीवको बया आत्यन्तिकं लाभ हो सकता है ? क्योकि 
जिसको हर समय आध्यात्मिक आदि दुःख घेरे रहते हँ ओर लौकिक 
साधनोसे उनको दूर नहीं किया जा सके, एेसी परिस्थितिमे, मनुष्यको 
भारी-भारी कष्टोकेटवारा यदि कुछ सांसारिकं सुख ओर उनके साधन प्राप्त 
भी हो जायं, तो उनसे उसको वास्तवमें क्या सुख हो सकता है ? क्योकि 
जिस शरीरके उपभोगके किए वह सामग्री प्राप्त है, वह तो स्वयं अनेकानेक 

आधिन्याधियोसे धिरा हु ह- 


१-- श्रेयः = कमंफङादि पुरुषार्थः । 
“सत्वं विशुद्धं श्वयते मवान्‌ स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः । 
श्रीधरी-- श्रेयसं ¶ म॑फलादिपुरुषाथनिम्‌ ॥' ( भाग १०-२ ) 
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'आध्यात्मिकादिभि-दुंःखेरविमुक्तस्य किचित्‌ ॥' 
मत्य॑स्य ङच्छोपनतेरर्थेः कामैः क्रियेत किम्‌ ॥' 
( भागवत ७-१२-३० } 


अतएव शास्त्रम उसी निःसीम सुखके किए सवथा प्रयत्न करना 
पुरुषाथं माना गया है, जिसमें कि कमी-वेशी न हो ओर जिसका कभी 
विनाशन हो । इस प्रकारका जो अक्षयफल है अर्थात्‌ अविनाशी सुख दै, 
वही 'निश्रेयस' है । उससे इतर ओर जितने भी इसलोक्र या परलोकके 
सुख है, वे सब तारतम्यसे दूषित है, उनमें परस्पर एक दरसरेकी अपेक्षा 
कमी-वेशी रहनेसे वे सब दुःखरूप ही हँ--वास्तविक सुखरूप नहीं हँ भौर 
स्त्री, पुत्र, धन-धान्य आदि अनित्य विषयोसे उत्पन्न होनेके कारण सब 
क्षणिकं ओर अनित्य हैँ । अतः एेसा सुख कभी दूःखरूपमें भो परिणत हो 
जाता है । इसलिए परम-सुखके पिपासु जीवकी वह॒ चिरकालकी सुख- 
विषयिणी पिपासा इन सांसा।रक विषयोके उपभोगसे कभी शान्त नहीं हो 
सकती, क्योकि इन विषयोमे वह॒ नित्य-सुख है ही नहीं । तब इनसे 
जीवको वह॒ परमसुख कैसे प्राप्त हो सक्ता है ? सुख तो आत्मा का स्वरूप 
ही है । ओर सम्पूणं चेष्टाओंकी निवृत्ति ही उसके प्रकारित होनेका स्थान 
है । इसीलिए वीतराग महर्षि शुक मुनिने कहा है कि-- 


“दत्येतद्‌ात्मनः स्वार्थं सन्तं विस्त्य वै पुमान्‌। 
विचि्ामसति देते धघोरामाभोति संखतिम्‌ ॥' 
( श्रोमद्धागवत-७-१२३-२७ } 


अर्थात्‌ मनुष्य अपने सच्चे स्वाथ, अर्थात्‌ वास्तविकं ॒सुखको, जो 
अपना स्वरूप ही दहै- भूलकर इस मिथ्या द्वेतको सत्य मानता हु, 
अत्यन्त भयङ्कुर एवं विचित्र जन्म ओर मृत्युओके चक्रमे भटकता रहता 
है । यही सिद्धान्त हमारे जेन-सम्प्रदायके आचार्योक्ता भी है । जेन-दशनमें 
कहा है कि--शरीरको ही आत्मा मान लेनेसे मनमें जो मिथ्या 
श्रम हो रहा दहै, उसे दूर करके, आत्म-तत्तवको टठीक-टीक रूपमे 
समक्न कर उससे विचलति न होना ही परम-पुरुषाथेकी प्रापिका 
उपाय है- - 


विपरीताभिनिवेशं निरस्य सम्यग्‌ व्यवस्य निज्ञतच्वम्‌ । 
यत्तस्मादविचलनं स एव पुरुषाथंसिद्धशयपायोऽयम्‌ ॥' 
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भ्रान्ति 


जेसे अज्ञानी मनुष्य जलम उत्पन्न हृए तिनके ओर सेवारसे ठके हृए 
जलको छोडकर ( जलं न समक्चकर ) जल्के लिए मृगतुष्णाकी ओर 
दोडता है, वसे ही अपनी आत्मासे भिन्न वस्तुओमे सुख समञ्नने वाला 
अज्ञानी पुरुष आत्माको छोडकर अन्य विषयोकी ओर दौडता है- 


जलं तद्ुद्धवेद्छन्नं हित्वाज्ञो जलकाम्यया । 
खग तृष्णासुपाधावेत्‌ तथ।ऽन्यत्राथंदक्‌ स्वतः ॥' 
( भागवत ७-१२-२८ )} 


यह्‌ भ्रम चेतन ओर अचेतनके लक्षणको अच्छी तरहसे समञ्चनेपर 
अनायास नष्टहो जातादहै। उसी प्रकार जीव ओर ईदवरके पाथेक्य- 
विषयको लेकर उठनेवाखा विवाद भी जीव ओर ईदवरके लभ्रणोको ठीक- 
ठीक समञ्च लेनेपर शान्त हौ जाता है । इसोलिए- 


"भोक्ता भोग्यं प्ररितारं च मचखा।' 


इत्यादि श्रुतियोमे तत्त्वत्रयका उपदेश है । इस श्रुतिमें सुख-दूःखको 
भोगने वाला ज्ञानवान्‌ चेतन तत्त्व भोक्ता कहा गया है । एवं ज्ञानशून्य 
अचेतन तत्व भोग्य-शब्दसे कहा गया है । ओर इन दोनों तत््वोको 
नियमन करनेवाले ईङवर-तत्वको श्रेरिता' कहा गया है । अस्तु ¦ 

परम पुरुषाथंकी प्राप्तिमें महाविरोधी तीन ्रमरहै--(१) प्रकृत्यात्मश्रम, 
( २ ) स्वतन्त्रात्मश्रम ओर (३) अनीरवरवाद-रचि । 
१. प्रकृत्यात्मश्चम 


देह, इन्द्रिय आदि रूपमे परणत प्रकृतिको आत्मा समञ्च लेना--यह्‌ 
परकरत्यात्मभ्रान्ति है ।! जीवात्मा देह, इन्द्रिय आदि रूपमे परणत प्रकृतिको 
आत्मा समञ्कर प्रकृत्यात्म-भ्रममे डवा रहता है । यह्‌ प्रकृ्यातम-्रम 
एक प्रव विरोधी है, इसके कारण ही जीवात्मा पारलौकिक उत्तमोत्तम 
फलोको चाहता तक नहीं है । 
२. स्वतन्ञात्मथ्रम 


जीवात्मा अपनेको स्वतन्त्र मान केताटै। अतएव ईर्वराज्ञारूप 
शास्त्रोका उल्लङ्खन करनेमे उसको ` अणुमात्र भी सङ्कोच नहीं होता 
है । ` वास्तवमें जीवात्मा परमात्माके परतन्त्र है | यदि वहु अपनेको 
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स्वतन्त्र माने तो यह भ्रम हीरहै। यह श्रम भी मोक्षप्राप्तिमे महान्‌ 
विरोधी है| 


२. अनीदवरवादख्चि 


रवर है ही नही-इस वादमें जीव रुचि रखता है । यह रुचि 
स्वतन्त्रात्मश्रमका कारण हे । इन तीनों विरोधियोको नष्ट कर देना चाहिए । 
तत्व-त्रयके लक्षणोकी ठीक-टीक समञ्चकर जीवात्मा जब अचेतन, चेतन 
ओर ईरवरको अलग-अलग समञ्च लेता है, तो चेतन स्वस्वरूप ओर अचेतन 
प्रकृतिको विभिन्न तेत्व समञ्च लेनेसे प्रकृत्यात्मशभ्रम अनायास निवृत्त हो 
जाता हे । चेतन जीवतत्व ओर सवंस्वतन्त्र ईइ्वर तत्वको टीक-टीकं समञ्च 
लेनेसे स्वतन्वात्मश्रम ओर अनीरवरवाद-रुचि नष्ट हौ जाती है । अस्तु | 

दरेतभावमें सदेव भय विद्यमान रहता है, अतएव द्रैतभावके रहते-रहते 
मनुष्यका भय निवृत्त नहीं हौ सकता । इसलिए द्रेतभाव मिटाकर 
अट्त-भावको प्राप्तकर लेना ही मानव-जीवनका ऊंचा लक्ष्य है । इसीलिए 
महपि याज्ञवल्क्यने राजषि जनकसे कहा है कि- ` 


न द्यहानि निवतन्ते न मासा न पुनः क्षपाः। 


सोऽयं प्रपद्यतेऽध्वानं चिराय धूवमधवः॥' 
( शा० प० २३१९-७ ) 


अर्थात्‌ दिन, रात ओर महीनोके जो चक्र चर रहे है-वे किसीके 
टारे नहीं टल सक्ते हँ । इसी प्रकार जन्म-मृत्यु ओर जरा-आदिके 
क्रम प्रायः चलते ही रहते हैँ । अतः जिसके जीवनका कुछ ठिकाना नहीं, 
वह मरणधर्मा मनुष्य कभी दीघंकार्के परचात्‌ नित्य-पथका ( अर्थात्‌ 
मोक्षमागंका ) आश्रय लेता है। | 
कपिल महिने क्हा है कि-'संसारमें सुख बिलकुल नहीं है । यहां 
जो भी कुछ सुख रहै, वह्‌ भी दुःखसे मधित होनेके कारण दुःखरूप ही 
है-एेसा दढ निश्चय विवेकी लोग करते है- 
कुत्रापि कोऽपि सुखीति, तदपि 
दुःख श बलमिति दुःखपक्षे निःक्िपन्ति विवेचकाः ।! 
( साख्य शास्त्र } 


किसीके सुन्दर धवकरुधाम ओर मनोहर उद्यानको देखकर उसकी 
भ्राप्तिके किए मनमे बड़ी उत्कण्डा होती है ओौर उसके मिलनेपर कछ क्षण 
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तो बड़ा हषं भी होता है । परन्तु कुछ ही कालमें चित्त अन्य विषयोके 
चिन्तनमें व्यग्रहो जातादहै ओर वे सब सौख्य-सामग्रियाँं सामने होनेपर 
भी अपना प्रभाव उसके चित्तपर नहीं डा सकतीं । फिर तो वह ओर 
ही चिन्तामें व्यप्र हो जाता है। दूसरोको दृष्टिमे वह बहुत सुखी होनेपर 
भी भपनी दृष दुःखी ही होता है । 

ठीक वेसे ही, थोडी देरमें नाना प्रकारके रसास्वादनके अनन्तर मन 
कुछ ओर चाहने लगता है । वहाँ भी यदि नींदमें बधा पड़ी तो फिर 
प्रजागर रोग समञ्ा जाने क्गताहै। कहनेका तात्पयं यह है कि 
प्रियतमसे मिलकर भी प्रेमीकी स्वापके लिए प्रवृत्ति होती है। वस्तुतः 
जिनके पास जितनी अधिक भोग-सामग्री है, वे उतना ही अधिक स्वापमें 
प्रवृत्त होते हैँ । यह सब इसीलिए कि चाहे कितना भी सुख क्यों न हो, 
परन्तु वास्तवमें वहु सब दुःखरूप ही हे । 

अतएव इन सांषारिक सुखोपभोगोसे श्रान्त होकर यह्‌ प्राणी 
निरायास अखण्ड आनन्दमय ब्रह्यमें विशान्ति चाहता है । वास्तवमे सभी 
तत्तव अपने अधिष्ठानभूत परमात्मासे वियुक्त होकर सन्तप्त होते हँ । जसे 
किसी सूत्रमे बंधा हुआ पक्षी ( बुलबुल ) प्रति दिशाओमे श्रमण करनेसे 
परिश्रान्त होकर विश्रान्तिके किए उस बन्धन-सूत्रके आश्रय-काष्ठका 
ही समाश्रयण करतारहै, वसे ही नाना प्रकारके क्मोकि परतन्त्र होकर 
जीव जाग्रत्‌ ओर स्वप्नकी अवस्थाओमे स्वाश्रयभूत प्रभुसे वियुक्त होकर 
भिन्न-भिन्न विषयोमे भटकता रहता है । ओर जाग्रत्‌, स्वप्नके हेतुभूत 
अविद्या, काम ओर क्मेकिं क्षीण होनेपर वह पूनः विश्रान्तिके लिए 
भगवान्‌का ही अवलम्बन करता है । 


अतः सांसारिक सुखको सच्चा पुरुषाथं नहीं कहा जा सकता । सच्चा 
पुरुषार्थं तो आत्माका वास्तविक ज्ञान है, जो कि एकरूप होनेसे सदा- 
सवंदा टिका ओौर सर्वोच्च आनन्दानुभव है । इसीकिए जो सूक्ष्मदर्शी 
विवेकी होते है, जिन्हें सांसारिक सुख-दूःखका वास्तविकं ज्ञान हौ जाता 
है-वे इसलोक तथा परलोककी सुख-सामग्रीसे विरक्त होकर, निवृत्ति 
मागंका आश्रयण करते हैँ । अतएव स्कन्द पुराणमें कहा है- 
"सर्वो हि टोकः कुरुते प्रवत्ति पृत्तिभागें खदु पातकं स्यात्‌ । 
अतः क्षणं जीवितमाकलय्य निधृत्तिरङ्गीक्रियते सुसुश्चभिः ॥' 
( क।ही रहस्य ) 
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तच्चज्ञान ओर उसका उपाय 
भ्रतियोमें जोवको प्रभुका अंश बतलाया है ओर कहा है कि-- 
जैसे अग्निसे विस्पुलिङ्ख ( चिनगारियां ) निकलते है, उसी तरह पर~ 
मात्मासे जीवोंका निगम होता है- 
"तद्यथा भ्र्विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति 


पवमेवैवस्मादात्भनः सवे जीवाः सवं लोकाः ।' 
( वृण दाऽ उभ )7 


अविद्या या अन्तःकरणरूप उपाधिसे जीव परमात्माका अंश कहा 
जाता है। उपाधिके शान्त हो जानेपर उसक्रा परमात्मासे एेक्य हो 
जाता है । अस्तु । 
परम पुरुषां मोक्ष ओर उसक्रा उपाय प्रत्यक्ष आदि प्रमाणौसे नहीं 
जाने जा सकते । अतः उनको जाननेके लिए एकमात्र रास्त्र ही प्रमाण 
है । इस विषयमे निम्नलिखित वचन ही प्रमाण हं । महाभारतके उद्योगः 
पर्वमे संजयने धृतराष्टृसे कहा है कि-- 
मायां न स्वे भद्रं ते नन वुथा धमेमाचरे। 
शुद्धभावं गतो भक्त्या शास्त्राद्‌ वेद्धि जनाद नम्‌ ॥' 
( ६८-५ } 
“अर्थात्‌ हे राजन्‌, मै मायाका सेवन नदीं करता हुं । आपका मङ्खल 
हो। मेँ वृथा धर्माचरण नहीं करता हुं । म भक्तिसे शुढभावको प्राप्त 
होकर शास्त द्वारा भगवानुको जानता हं 
यपर “शास्त्राद्‌ वेद्य जनादंनम्‌ ।' इससे यहं स्पष्ट हो जाता 
है कि, भगवत्तत्व शास्वरसे ही जाना जा सकता है । इसीलिए गीतामे 
भगवानूने कहा है- 
"तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ।' 


विष्ण पुराणम कहा गया है कि-दो ब्रह्म ज्ञातव्य ह, ( १ ) शब्द- 
ब्रहमा-- वेद शास्त्र, ओर ( २ ) परब्रह्म । शब्द-ब्रह्म निपुण हो जानेपर 
साधक विवेकृजन्य उपासनारूपी ज्ञानके द्वारा परब्रह्मको प्राप्त करता है \ 
इन प्रमाणोसे सिद्ध होता है कि--परम पुरुषाथं मोक्ष ओर उसके उपाध, 
इत्यादि सब शास्त्रसे ही जाने जा सक्ते हैं । 
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लौकिक या वेदिक उपायोसे सम्पूणं दुःखोकी निवृत्ति होना सर्वथा 
असंभव है । क्योकि जबतक शरीर रहेगा, तबतक कुछ-न-कुछ दुःख 
अवदय ही लगा रहेगा । शरीरोका अभाव होनेसे ही सब दुःखोकी निवृत्ति 
हो सकती है । क्योकि जबतक देह रहते दहै, तबतक पुण्य-पाप रहते हँ 1 
पुण्य-पापसे ही यह शरीर रचित है । ओौर जबतक्‌ पुण्य-पाप रेहेगे, तब- 
` तक सुखदुःख भी अवश्य रहेंगे । क्योकि पण्यका फल सख ओर 
पापका फल दुःख होता है। अतः शरीरका अभाव मोक्ष होनेपरही 
होता है । 

प्राणिमात्रके शरीर पुण्य ओर पाप-दोनोसे रचित है, किसी एकसे 
रचित नहीं है । पापका फल दुःख है, अतः जबतक शरीरका अस्तित्व 
रहेगा, तबतक दुःख-निवृत्ति नहीं हौ सकती ओर शरीरका अस्तित्व तब 
तक बना रहता है कि, जबतक कि पुण्य-पाप रहते हैँ । क्योकि पुण्य ओर 
पापसे ही सब शरीर बनते है । पुण्य-पापका सव॑था अभाव तमी हौ सकता 
हे, जब कि राग ओर द्वेष मिट जायं । क्योकि रागदेषके रहनेसे पुण्य 
पाप होते ही रहते हैँ । राग-दवेष अनुकूल ज्ञान ओर प्रातकूक ज्ञनसे उत्पत्च 
होते है । जिस विषयमे अनुकूल ज्ञान रहता है, अर्थात्‌ जि विषयको 
प्राणी अपने लिए लाभप्रद ( फायदेकी चीज ) समञ्लता है, उसमें उसका 
राग होता है ओर जिस विषयमे प्रतिकूल ज्ञान रहता है, जिस वस्तुको 
वह अपने लिए हानिकारक समञ्चता है, उसमें उसका देष हो जाता हे । 
इसलिए अनुकूल ज्ञान ओर प्रतिकूल ज्ञानक सवथा विनष्ट हो जानेपर ही 
राग-द्रेषका अन्त हो सकता है | 

अनुकूल ज्ञान ओर प्रतिकूल ज्ञान-ये दोनों हौ, मेद-ज्ञानसे उत्पन्न 
होते ह । क्योकि अपनेसे भिन्न-वस्तुभोमे हौ अनुकूल या प्रतिकूल-ज्ञान 
होता है, केवल अपने स्वरूपमे अनुकूल या प्रतिकृ ज्ञान, कृं भौ 
नहीं होता । सुखका साधन अनुकूरु ओर दुःखका साधन प्रतिकूल 
कहुलाता है । अपना स्वरूप सुख या दुःख, किसाका भी साधन नहीं है । 
यद्यपि वह्‌ सुखरूप है, किन्तु सुखका सावन नहीं है । अतः जबतक किसी 
भी वस्तुमे अपनेसे मेदज्ञान रहेगा, तबतकं उसक्रो अनुकूर ज्ञन तथा 
प्रतिकूक ज्ञान होति रहंगे । वह मेद-ज्ञान अविद्यासे ( अर्थात्‌ आत्माके 
वास्तविकं स्वरूपके अज्ञानसे ) होता है! अतः जब तक अविद्या रहेगी, 
तब तक भेद ज्ञान भो रहेगा ही। इसलिए सम्पुणं अनर्थोकी, समस्त 
दुःखोकी जननी अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान है । वही समस्त संसारकी जड़ 
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है । उस अविद्याका विनाश विद्या अर्थात्‌ .आत्म-ज्ञानसे ही हो सकता है 
अन्य किसी भी उपायसे नहीं । इसीलिए जगद्गुरु श्रीपुरेश्वराचायंने 
कटा है कि- 
दुःखरारोविचिच्रस्य सेयं शआान्तिध्िरन्तनी । 
मूं संसारबीजस्य तद्बाधस्स्वद शनात्‌ ॥' 
( तष्कम्य-स्ध २अ० १०३) 


विष्णु-पुराणमें कहा है वि-संसारःवृक्षकी बीजभूत यह अविद्या 
दो प्रकारकी है- अनात्मामें आत्म-वुद्धि, ओर (२) जो स्वयं 
नहीं है, उसे स्वस्वरूप समञ्चलेना 1 वस्‌, इसीसे यह कुमति जीव मोहरूपी 
अन्धकारसे आवृत होकर, इस पञ्चभूतात्मक देहमे-मे' ओर भेरा 
रेसी दृढ भावना करता है-- 


“अनात्मन्यात्म-बुद्धि्यां चास्वे स्वमिति या मतिः। 
 ससारतरुसंभूति - बीजपरेतद्‌ द्विधा स्थितम्‌ ॥ 
पञ्चभूतात्मके देहे देही मोहतमोवतः। 
अहं-ममेतदिव्युच्चैः कुरुते कुमतिमंतिम्‌ ॥' 

( वि° पु° ६ अं ७-११, १२) 


सारांश, जगतूमे जितम भी पृण्य-पाप कमं होते है, उनकँ मूर कारण 
-रागदरेषादि दोष है । ये दोष विश्वको ब्रह्यात्मक न समञ्चनेसे ही उत्पन्न 
होते हैँ ओर अयं निजः परो वाः-एेसा भेद-भाव बढनेपर ये रागद्वेष 
ओर सृदुढ्‌ हो जाते हँ । इस भेदभावको दूर करनेके लिए हौ वेदने सम्पूणं 
 विद्वको ब्रह्यात्मक बतलाया है । इसीलिए मनने कहा है कि--सत्‌, 
असत्‌ ( स्थूल ओर सुक्ष्म ) जो कुछ भी पदाथ दहै, वह॒ सब अपनेही 
अन्दर है--इस प्रकारसे सबको अपने भीतर देखने वाला मनुष्य अधमंमें 
मन नहीं लगाता अर्थात्‌ अधर्माचरण नहीं करता- 

'सवमात्मनि सम्पश्येत्‌ सदसच्च समादहितः। 


सर्वं ह्यात्मनि संपदयन्नाऽधम कुरुते मनः ॥' 
(म० स्मृ° १२-११८ ) 





इस प्रकार जीवात्मा ओर परमात्माके स्वरूपको यथाथं समञ्चकर 
उसका अनवरत चिन्तन करनेपर रोक, मोह, इत्यादि सभी सांसारिक 
दोष दूर हो जाते हँ । इसीसे वेदने कहा है कि- | 
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(तरति शोकम्‌ आत्मवित्‌ ।' !तज्रको मोहः कः शोक पकत्वम- 
खपदयतः ।' “मृत्योः ख सुत्युमाभनोति य इह नानेव पदयति ।' इत्यादि ¦ 
इसीलिए भगवान्‌ मनने ब्राह्म णके लिए आत्मज्ञानपर बडा ही 
जोर दिया है- ` 
यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः। 
आत्मज्ञाने शमे च स्थाद्‌ वेदाभ्यासे च यत्नवान्‌ ॥ 
पवद्धि जन्मसाफद्यं ब्राह्मणस्य विदहोषतः। 
प्राप्यैतत्‌ कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥' 
(मनु° स्मु° १२९२,-९३) 
अर्थात्‌ ब्राह्मणको अन्य सब कर्मोको छोडकर भी-आत्म-ज्ञान, 
वेदाभ्यास ओर शान्ति--इन तीन विषयोंपर अधिकं प्रयत्न करना चाहिए ॥ 
क्योकि इन्टींमे जन्मकी सफलता हे । अतः इसीसे वह कृतकृत्य होता है | 
इसीलिए श्रीमद्‌भागवतमे बार-बार इसी बातके अनुीलन करनेका 
उपदेश दिया है । शुक महषिने कहा है कि-- 


यदा न कुरुते भावं सवंभूतेष्वमङ्गलम्‌ । 
समदृष्टेस्तदा पुंखः सर्वाः खुखमया दिशः ॥ ` . 
प ( ९-१९-१५} 
(अर्थात्‌ जब मनुष्य किसी भी प्राणी ओर किसी भी वस्तुके साथ 
रागदवेषका भाव नहीं रखता, तब वह॒ समदर्शी हो जाता है ओर उसके 
कए फिर सभी दिशां सुखमयी हो जाती है ।' इसीलिए श्रुति भी 
कहती है- ¦ 
(तमेव विदित्वाऽतिखुन्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।' 
इस प्रकार, पूर्वोक्त रीतिसे अविद्यासे मेदज्ञान, मेदज्ञानसे अनुकूल ओर 
प्रतिकूक ज्ञान, अनुकूलन्ञान ओौर प्रतिकूल ज्ञानसे रागद्वेष, रागटेषसे 
कम अर्थात्‌ पृण्य-पाप, पुण्य ओर पाप कमपि शरीर धारण-करना पडता 
है । शरोर प्राप्त होनेसे दुःख उन्न होते ह--यदही अविद्याका विखास है । 
इसीको 'संसार' कहते ह-"सं सरति अस्मिन्निति संसारः ।' 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार “संसार शाब्दका अथं जन्म-मरणका बन्धन 
होता है । तत्वज्ञानसे उसकी निवृत्ति होना ही मोक्ष है। मोक्षको 
प्राप्त करना ही इस मानव-जीवनका सर्वोच्च लाभ है । अतएव बुद्धिमान्‌ 
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-मनुष्यको संसारके सम्पृणं दुःखोसे मुक्त होनेके किए सदेव प्रयत्न-शील 
होना चाहिए । इसीलिए महा भारतमें वुद्धिमानोको सचेत करते हुए 
इसपर बडा जोर दिया है । भीष्म पितामहने कहा है- 
'जन्मसरल्युत्तरारोगे - व्याधिभिर्मान<ङ्मेः। 
देव सततं लोकं घटेन्मोक्षाय बुद्धिमान्‌ ॥' 
( शा० १० २१५-२ ) 
“अर्थात्‌ यह्‌ सारा ही जगत्‌ जन्म, मृत्यु, जरावस्थाके दुखो, व्याधियों 
-ओर मानसिक व्यथाओंसे धिरा हा है । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
-इनसे मुक्त होनेके किए अर्थात्‌ मोक्षके लिए सदेव प्रयत्न करना चाहिए ।' 
सीसे भगवान्‌ कृष्णने कहा है कि--विवेकशील वुद्धिमान्‌ पुरुषोके 
विवेक ओर चतुर लोगोकी चतुरार्ईकी पराकाष्ठा इसीमे हैकि,वे इस 
विनाशी ओर असत्य शरीरके दवारा मुज्ञ अविनाशी सत्य तत्त्वको 
-प्राप्त कर के- 
"वषा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम्‌ । 
यत्‌ सत्यमनरतेनेह॒ मच्यनाभ्नोति मागतम्‌ ॥' 
( भाग० ११-२९-२२ ) 
श्रुति भी यही कहती है- 
"अथ ये तद्‌ विदुरसतास्ते भवन्ति, 
अथयेन विदुस्ते मृत्युमेवोपयन्ति 
“अर्थात्‌ जो लोग उस परम सत्य आत्म-तत्वको जान लते हँ, उसे 
-्राप्त करके है, वे अमर हो जाते है । ओर जो उसको नहीं जानते, वे 
-बारम्बार मृत्युको ही प्राप्त होते रहते ह ।' | 
इसीलिए विष्णु-पुराणमें कहा है कि--'यह जीव अनेक सहस 
-जन्मोंतक सांसारिक भोगोमे पडे रहनेसे, उन्हींकी व।सनारूपी . धूकिसे 
आच्छादित हो जानेके कारण मोहरूपी श्रमको प्राप्त हो जाता है । ओर 
-जब ज्ञानरूपी उष्ण-जलसे इसकी वह धृकि, वह्‌ वाना स्वच्छ हौ जाती 
-है, तब इस संसाररूपी पथके पथिकका वह मोहरूपौ श्वम शान्त हौ जाता 
है । मोह-श्रमके शान्त हो जानेपर मनुष्य स्वस्थचित्त हौकर उस अनन्य, 
-निरतिदाय एवं निर्वाधि निर्वाण-पदको प्राप्त हो जाता है- 
"अनेकजन्पभरसाहस््ी संक्षारप्दवीं ब्रज्ञन्‌ । 
मोश्चमं प्रयालोऽसौ वासरारेणुकुण्डठितः ॥ 
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प्रक्चाद्यते यदा सोऽस्य रेणुर्ञानोष्णवारिणा। 
तदा संसारपान्थस्य यति मोहश्चमः शमम्‌ ॥ 
मोहश्चमे शमं याते स्वस्थान्तःकरणः पुमान्‌ । 
अनन्यातिक्लयाबाधं परं निर्वाणमृच्छति ॥' 

( वि० पु० ६ अंश-७-१९,२०,६१ ) 


इसीलिए भगवान्‌ मनुने--यज्ञ, दान, तपस्या आदि सबमेसे 
-आत्मज्ञानको ही श्रेष्ठ बतलाया है । क्योकि वह सब विद्याओमें मुख्य है । 
-डात्मज्ञानसे मनुष्यको अमृत प्राप्त होता है- 


स्वेषामपि चेतेषामात्मक्ञानं पर स्म्रतम्‌। 
तद्धथश्रयं सवंविद्यानां प्राप्यते ह्यश्र॒तं ततः ॥ 
( म० स्मृ° १२-८५ )} 
आत्मतत्त्वको जाननेसे ही यह मनुष्य-जन्म साथंक होता है । अतएव 
मनुष्य-जन्म पाकर आत्मततत्वको, अर्थात्‌ अपनेको न जानना, यह्‌ 
मानव-जौवनकी बड़ी भारी क्षति है, इस अमूल्य जीवनका व्यथं बरवाद 
हो जाना है । इसीसे श्रुतिने कहा है कि- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।' 
( कठोग्निषद्‌ ) 
महाभारतमें भी महर्षि याज्ञवल्क्यने राजर्षि जनकसे कहा है कि- 
मनुष्य अज्ञानके कारण ही कमं करते हँ ओर फिर उनके फलस्वरूप तत्‌-तत्‌ 
योनियोमे जन्म लेते ओर मरते रहते हैँ । अतः ज्ञान-हीन मनुष्य अपने 
भयङ्कर अज्ञानके कारण ही नाना प्रकारकी प्राकृत योनियोमें भटकते 
(अज्ञानतः कमंयोनि भजन्ते तां तां राजंस्ते तथा यान्त्यभावम्‌ । 
तथा वर्णा श्ानहानाः; पतन्ते घोरादश्ानात्‌ प्रारृतं योनिजाखम ॥ 
( शा० प० ३१८-९१ ) 


-आन्म-विवेचन 


अतः जिसप्रकार पिताकी सम्पत्ति पानेके लिए पुत्रका जन्मसिद्ध 
अधिकार है, उसी तरह बद्ध जीवात्माको भी भगवत्प्ापिके लिए 
स्वाभाविक अधिकार है। इसप्रकार भगवत्प्रा्िके लिए स्वरूपयोग्यता 
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रखते हुए भी बद्ध जीव अनादिकालसे मायासे मोहित हो गया है । इसी 
कारण इसका ज्ञान अत्यन्त सद्कुचित हो गया है । अतएव यहं अपने 
परम पुरुषार्थको देख नहीं सकता । इसीलिए प्रकृतिरूपी मरूकान्तारमे 
फसा हआ जीव-- 

"गतागतं कामकामा लमन्ते।' 


--के अनुसार दौड-दौडकर बारम्बार अनेक योनिरयोमे जन्म केता रहता 
है । अतएव उस स्थानको समञ्लना इसके लिए स्वंथा अशक्य है- जहाँ 
कि इसका परम पुरुषाथं निहित है । 


जिस प्रकार लगातार यात्रा करनेवालेके शरीरमें धूलि चढ्ती रहती 
हे, उसी प्रकार संसारम भटकते रहनेसे इस जोवके मनपर अनेक दुर्वासना, 
राग-देष, ओर रजोगुण-तमोगुणरूपी मलिनता चदृती रहती है । इन 
मलिनताओकिं कारण जीवात्माके ज्ञानकी विषय-प्रकारान-शक्ति उसी 
प्रकार कुण्ठित हो जाती है, जैसे कि मलिनता चद्नेपर माणिव्यकी प्रभा 
दव जाती है-फल नहीं पाती है । ज्ञानके सङ्कुचित होनेके कारण इस 
जीवात्माको असली तत्तव भौर अपने हितके विषयमे सही प्रकाश नहीं 
मिलता है 1 इसीलिए परम पुरुषाथेके मुख्य अधिकारी मानवको भी 
अपने लक्ष्यका पता नहीं लगता । इसीसे इसको विश्चाम-स्थान नहीं 
मिलता है। 


अतः विवेकी पुरुष अध्यात्म-शास्त्रके द्वारा जब आत्मा ओर 
अनात्माका ज्ञान प्राप्त कर लेते है, तो उनके मनम यह भावना दृदहो 
जाती है कि--“मे यह्‌ देह, इन्द्रिय, मन आदि नहीं हूं । मे इनका साक्षी 
हं । इनसे मुक्ञमें नाना प्रकारका वेलक्षण्य है । ये सब जड़ है, मे चेतन हं । 
ये स्वयं प्रकाशनेवाले नहीं है, किन्तु मेरे ज्ञानके द्वारा ही प्रकाशित होते 
है । मँ स्वयं प्रकाशनेवाला हूं । ये ज्ञाता, कर्ता ओर भोक्तानहींहैं। मे 
ज्ञाता, कर्ता ओर भोक्ताहं । ये शरीरधारी नहीं, मेशरीरधारी हूं ॥ 
वे अनित्य है, मेनित्यहूं। वे सावयवहं, मे विरवयव हूं । वे काटने, 
भिगाने, जलाने ओर सुखाने आक्किं योग्य है, मे काटा नहीं जा सकता 
ह, भिगाया नहीं जा सकता हूं, जलाया ओर सुखाया नहीं जा सकता हूं । 
एसे व्यापारोका मुक्षपर कुष भी प्रभाव पड़नेवाला नहीं है । ये देह, इन्द्रिय 
आदि सब घटने-बदनेवाले है, म घटने-बदनेवाला नहीं हूं, किन्तु सदा एक-+ 
रूपसे रहनेवाला हु-एेसा मेरा स्वरूपं है ।'" 
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इस प्रकार विवेकडीर पुरुष देह ओौर इन्द्रियादिसे अपनेमे अनेक 
प्रकारके वेलक्षण्योको जान ठेते हैँ । यह ज्ञान उनमें इतने विशदरूपमें 
प्रतिष्ठित हो जाता है कि, जिससे वे सदा इन वेलक्षण्योको प्रत्यक्ष देखते 
रहते हों । साथ ही वे यह भी जान लेते हँ कि-हम दूसरे रशरीरको प्राप्त 
करने ओर दूसरे लोकमें जाने योग्य हैँ । इस प्रकारका निरचय होनेसे वे 
पारलौकिक पुरुषार्थोको प्राप्त करनेके योग्य बन जाते हँ । क्योकि उपयुक्त 
निरचय-सम्पनच्न साधक ही पारलौकिक फलकी इच्छा कर सकते हैँ । उपयंक्त 
निर्चयसे प्रेरित होकर वे पारलौकिक फक देनेवाले कमोकि अनुष्ठानमें 
प्रवृत्त हो जाते हँ । एसा निश्चय-सम्पन्न होनेपर वे नरक-पतन तथा 
जन्मान्तरोमें होनेवारे क्लेशोसे भयभीत होकर उनका कारण बननेवाले 
पाप-क्मोसि सवंथा निवृत्त हो जाते हँ । उनके जीवनम महान्‌ परिवतंन 
हो जाताहै। वे कभी पाप नहीं करते ह, सदा पुण्य ही करते हैँ । ये सब 
विदोषताणेँ देह ओर इन्द्रिय इत्यादिसे विलक्षण अपने आत्म-स्वल्पको सम- 
ञनेका फल है । अतः ये सभी विरोषताणएं उनमें विकसित हो जातो हँ | 
अतः विवेकी मनुष्यको हर प्रकार, सब ओरसे ज्ञानको प्राप्त करनेका 
ही प्रयत्न करना चाहिए । सभी मनुष्य अपने-अपने वणं ओर आश्रममें 
रहते हए अपने-अपने कतंव्यके द्वारा ज्ञानको प्राप्त कर सकते हैँ । अतः जो 
मनुष्य ज्ञानमें निष्ठं है, उसके लिए नित्य मोक्षकी प्राप्ति बतायो गयी है-- 
"तस्माज्ज्ञानं सर्वतो मार्गितव्यं सवंत्रस्थं चेतद्क्तं मया ते। 
तत्स्थो ब्रह्मा तस्थिवां इचापरो यस्तस्मे नित्यं मोश्चमाइनं रेन्द्र ॥' 
(म० भा-शा० ९२) 


युक्ति दो प्रकारकी 


मुक्ति दो प्रकारक है-( १) सदोमुक्ति, ओर (२) क्रममुक्ति। 
वतंमान देहके चते ही प्राप्त हो जानेवाली मुक्तिको "'सद्यो-मुक्ति' कहते है । 
ओर अचिरादि मागके द्वारा क्रमशः तत्‌-तत्‌ लोकोमें होते हृए ब्रह्म- 
लोकमें पहुंचकर, चिरकालतक वकि दिव्य भोगोका अनुभव करके, 
अन्तमे-सब भोगोके अवसान होनेपर, पूण॑ज्ञान उत्पन्न होकर ब्रह्मलोकके 
अन्त होनेपर, ब्रहमदेवके साथ-साथ जो मुक्ति प्राप्त होती है, उसका नाम 
है-क्रममुक्ति- 

१--इसीको "विदेह-मुक्ति' भी कहते हँ । 


६२५ 
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"यआत्यन्तिक-पुरुषाथंसिद्धिश्च द्विविधा-सदयोमुक्तिः, कमुक्ति- 
इचेनि । वर्तमानदेह पातानन्तरमेव, सिङडयति सलदयोमुक्तिः । उत्तर- 
मर्म गत्वा ब्रह्मलोके चिर भोगाननुभूय तत्रोत्पन्नक्ञानस्य ब्रह्म 
ल) वसाने सिद्धयति क्रममुक्तिः ।' 

( त्गवेदमाष्य-भूमिकामे-सायणा वायं ) 
इनके अतिरिक्त- सालोक्य, साश्टि, सामीप्य, सारूप्य आदि ओर भी 
मुक्तके अनेक भेद भक्ति-श.स्त्रोमे बताये गये हँ । अस्तु । 


उक्त मोक्षरूप परम तत्तवके अन्वेषणके लिए ही न्याय-वेशेषिक, 
` सांख्य-योग, पूवंमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा ( अर्थात्‌ वेदान्त }--इन छः 
प्रकारके आस्तिक-दशंन तथा बौद्ध आदि छः प्रकारके नास्तिक दशंनोका 
निर्माण हुआ है । लोगोकी विभिन्न-विभिन्न रुचके अनुसार ही न्याय- 
वैशेषिक, सांख्य-योग, पूवेमीमांसा-ये पांच आस्तिक-दशंन भी कर 
` अंशोमें सर्वमान्य होते हए भी-मोक्षरूप आत्मतत्त्वका स्पष्टीकरण करनेमे 
परस्पर भिन्न-मतावलम्बी हो जानेसे, वेदान्त-दशंनके समान सवंथा सवं- 
मान्य नहीं हो सकते । यद्यपि वे सब भी श्नुतिके ही आधारपर रचे गये हः 
तथापि श्रुतिका लक्ष्य जो एकमात्र आत्मतत्त्व है, उसके विवेचनमें खीचा- 
तानी करके श्रुतियोके तात्पयसे कुछ बाहर हो गये हैँ । ओर वेदान्तदशंन 
श्रतियोके सर्वथा अनुकूल चलनेवाला है, इसीलिए वह्‌ समस्त दरानोमें 
सर्वोच्च दर्शन माना जाता है । अतः यही मोक्ष-पथका मुख्य प्रदशंकं है । 
वेदान्त-दर्शनके अनुसार आत्म-तत्त्वका श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
करते-करते जब आत्म-साक्षात्कार हो जाता है, तब मनुष्यके किए संसारमें 
फिर किसी प्रकारका, कोई भी कतंव्य अवरिष्ट नहीं रह जाता । जो कुछ 
भी मानव-जीवनका प्राप्य है, वह॒ सब प्राप्त हो जाता है । अर्थात्‌ मनुष्य 
जीवन्मुक्त हो जाता है । केवल वतंमान शरीरतक ही उसके प्रारब्धका 
भोग रहता है । प्रारब्धानुसार वतंमान शरीरके विनष्ट होते ही वह्‌ मुक्त 
{ अर्थात्‌ विदेहु-मुक्तिरूप कंवल्यको प्राप्त ) हो जाता दै-- 
"विमुक्तश्च विमुच्यते ।' 
भगवान्‌ कृष्णने यही सब निष्कषं श्रीमदुभागवतमें निम्नाद्किति 
 ङलोकोमे कह दिया है- 
देहेन्द्रियप्रणमनो ऽभिमानो जीवो ऽन्तरात्मा गुणकमंमूतिः। 
सूत्रं महानिस्युरुधेव गीतः संसार आधावति कालतन्त्रः ॥ 
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अभूलमेतद्‌ बहुरूपरूपितं मनोवचःप्राणशरीर कमं । 
कानासिनोपासितया शितेन छिर्वा सुनिर्गां विचरत्यतुष्णः ॥ 
( ११-२८-१६,१७ ) 
अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, प्राण, ओर मनमे स्थित आत्मा ही जब उनमें 
अभिमान कर लेता है, अर्थात्‌ उन्हं अपना स्वरूप मान लेताहै, तब 
उसका नाम जीव" हो जाता है । उस सृष्ष्मातिसृक्ष्म जीवरूपं आत्माकी 
मृति है--गुण ओर कमेसि निमित लिङ्गशरीर । उसको ही कहीं सूत्रात्मा 
कहा गया है, कहीं महत्तत्व । इसके अतिरिक्त उसके ओर भी अनेक 
नाम हैँ) वही कालरूप परमेश्वरके अधीन होकर इस जन्ममत्युरूप 
संसारमें इधर-उधर भटकता रहता है । मन, वाणी, प्राण ओर ररीर- 
ये सब अहङ्कारके कायं हैँ । यह अहङ्कार वास्तवमें निमृंल दै, परन्तु 
अज्ञानसे देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपोमे इसकी प्रतीति होती है । 
अतः जो मननशोल पुरुष उपासनासे तीक्ष्ण किये हुए जानरूप खङ्धसे 
इस अहङ्धारको, देहाभिमानको, काट डालता है, वह्‌ तृष्णा-रहित होकर, 
निभंय हके पृथिवीम विचरण करता है । अस्तु । 
हृदयमें आत्मस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार होते ही हृदयकी ग्रन्थि 
ट्ट जातिहै। सारेही सन्देह मिट जातेदँ ओर सम्पूणं कम॑बन्धन 
क्षीण हो जाते ह 
भिद्यते हदयग्रन्थिदिछचन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ष्ट एवात्मनीद्वरे ॥' 
( श्रीमद्‌ भाग० १-२- ) 
-अध्यात्म-विघा 
संसार अत्यन्त दुःखमय है। दुःखोका मूलोच्छेदन उनके मूल- 
 निदान--अविद्याका उच्छेद हुए बिना नहीं हौ सकता । अतएव अविद्याका 
` विनाश ही एकमात्र पुरुषाथं है । ओर परस्पर विरुद्ध होनेके कारण, 
 अविद्याका विनाशा विद्यासेहीदहो सकता है। जिस विषयको अविद्या 
रहती है, उस विषयको विद्या ( ज्ञान ) उत्पन्न हो जानेसे वह्‌ ( अविद्या ) 
नष्ट हो जाती है--यह बात अनुभव सिद्ध है । अतएव ` मुक्तिप्राप्तिका 
मुख्य साधन अध्यात्म-विद्या ( आत्मज्ञान ) है । आत्म-ज्ञानके विना मोक्ष 
- नहीं हो सकता । इसीलिए श्रुति कहती है कि- 
ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ।' 
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इसीलिए ज्ञानका ( आत्मज्ञानका ) ही सबसे अधिक महत्व बतलाया 
गया है- 

'न हि क्ानेन सदशं पविच्रमिह विद्यते।' 

इसीसे महाभारतमें कहा है कि--जो मनुष्य ॒बुद्धिसे जीवोके 
आवागमनपर इस प्रकार शनेःशनेः विचार करके उस्र विशुद्ध, एवं उत्तम 
आध्यास्मिक ज्ञानको प्राप्त कर लेता है, वह परम शान्तिको प्राप्त होता है 

"पतां बुद्धा नरः सर्वां भूतानामागति गतिम्‌ । 
अवेक्ष्य च शनेवृंदशथा छभते शमनं ततः ॥' 
( शा० पवं १९४-५६ } 
अतः ज्ञानकी, आत्म-ज्ञानकी, प्राप्ति ही परम पृरुषाथं हे । ज्ञानसे ही 
मनुष्यके दुःखोंका विना्ञ ओर मुक्ति-लाम होता है । इसोलिए महाभारतमें 
पितामह भीष्मने भी कहा है कि-- 

“जैसे मेले-कृचेले शरीरवाले मनुष्य स्वच्छ, निमंल जलसे भरी हृद 
नदीम नहा-घोकरके साफ-सुथरे हो जति है, उसी प्रकार इस ज्ञानमयी 
नदीम अवगाहन करके, मलिन चित्तवाले मनुष्य भी अत्यन्त शुद्ध एवं 
ज्ञानसम्पन्न हो जाते ह - 

"मलिनाः पणप्चुयुः शुद्धि यथा पूणां नदीं नराः । 


अवगाह्य, सुविद्धांक्लषो विद्धि ज्ञानमिदं तथा ॥' 
( शा० पव १९४-५३ } 
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¢ 
निष्काम कमंसे अन्तःकरणकी शुद्धि 
ज्ञान, अर्थात्‌ आत्माका ज्ञान अन्तःकरणके शुद्ध हुए बिना--समस्त 
पाप-कमकि क्षय हृए विना, नहीं हो सकता । क्योकि प्राणि्योका अन्तः 
करण अनन्तानन्त वासनाओसे लिप्त रहता है । अन्तःकरणकी स्वच्छता 
ईदवरापंण वुदधिसे निज-निज धमा, अर्थात्‌ वर्णाश्रमके अनुसार अपने- 
अपने कतंव्य कर्मकरा अनुष्ठान करनेसे ही होती है । इसीलिए कहा है कि-- - 
ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कमंणः। 
कषाये कर्म॑भिः पक्रं ततो ज्ञानं प्रवतेते॥' 


अतः मोक्ष प्रापिका मुख्य साधन धमं है । वह भी सकाम भावसे 
अनुष्ठान किया हुआ नही--अपि तु निष्काम-भावनासे आचरित धमं । 


^ ~ नपय = 1 दजणनमयोन्यज प ज र = 4 वं कवक उकः 


श क्दत् 








क्योकि सकाम-भावसे अनुष्ठित धमं मनुष्यको तोसरे पृरुषाथतक्र ( अर्थात्‌ 
काम तक) ही पहुंचा सकता है, वह मनुष्यको चतुथं पुरुषाथ-- 
मोक्षतक नहीं पहुंचा सक्ता । अर्थात्‌ सकाम-भावकी गति तीसरे 
हो पुरुषां तक होती है, अतः वह तीसरे पुरुषाथतक पर्व कर, 
वहीं अवरुद्ध हो जाता है--चतुथं पुरुषां, मोक्षतक वह नहीं पहुच 
सकता । इसीलिए श्रीमद्भागवतमें शुक महषिने इस बातको स्पष्ट कर 
दिया है । उन्होने कहा है कि- 
"धमं आचरितः पुंखां वाड्मनःकायवुद्धिभिः। 
लोकान्‌ विक्नोकान्‌ वितरत्यथाऽनन्त्यमसङ्ञिनाम्‌ ॥' 
( ४-१४-१५ ) 
"अर्थात्‌ मनुष्य जब मन, वाणी, शरीर ओर बुद्धिसे स्वघमंका आचरण 
करता है, तो उसका वह धमं उसे स्वगं आद शोक-रहित दिव्य लोकम 
पटहंचा देता है । ओर यदि वह्‌ धमं-निष्काम भावसे अनुष्ठित किया जाय, 
तब तो फिर वह मनुष्यको अनन्त मोक्ष पदपर पर्चा देता है ।' 
टूसका विस्तृत विवेचन पहिले-ग्रथम-पुरुषाथेमे, धमंके विवेचनके 
प्रसद्धमें जगह-जगहपर किया जा चका हे । अस्तु । 
इस विषयका बडा विद विवेचन महाभारतके शान्तिपवंमे भी अच्छी 
तरहसे किया गया है । भीष्म पितामहने कहा है कि-जो मनुष्य निष्काम 
भावसे कमं करता है, उसका वहु कमं पहलेके किये हुए समस्त कमेकिं 
संस्कारोको नष्ट कर देता है । अतः पवंजन्म ओर इस जन्मके किये हृए-- 
वे दोनों प्रकारके कमं उस पुरुषके लिए न तो अप्रिय फलको उत्पन्न करते 
है, ओर न प्रिय फलके ही जनक होते है । क्योकि फलकी आसक्ति ओर 
कतुत्वके अभिमानसे शुन्य होनेके कारण उसका उन कर्मोसि सम्बन्ध नही 
रह जाता- 
"य॒ करोत्थन भिसन्धिपूैकं तच्च निणुंदति यत्पुराङतम्‌ । 
नाप्रियं तदुभयं कुतः प्रियं तस्य तज्जनयतीह सवतः ॥' 
( शा० १० १९४।६९ ) 
अत एव इसी महोच्च फलकी भावनासे भगवान्‌ कृष्णने गगीतामे 
निष्काम क्म॑की ओर बारम्बार सङ्केत किया है । परन्तु निष्काम होनेके 
किए, अन्तःकरणकी शुद्धतामें त्यागकी बहुत बडी अपेक्षा है 1 इसीसे 
श्रुतिने कहा है- त 
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न्न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अमुतस्वमानश्चुः ।' 

“अर्थात्‌ मुक्तिपद न तो कर्मसे प्राप्त हो सकता दै; न सन्तान होनेसे 
ही प्राप्त हो सकता है, ओर न वह धनसे ही प्राप्त हौ सकता ह । वह तो 
केवल एकमात्र त्याग, विषय-वाप्नाओंके परित्यागसे ही प्राप्त हो 
। 


ना कन -ककााककम- -- 


कभ 


सकता है ।' अस्तु । 

विषय-वासनाओंका परित्याग, विषयोसे विराग हृए बिना नहीं हो 
सकता ओर उनके परित्याग हए बिना मोक्ष असंभव है । गृहासक्त पुरुषोके 
किए तो क्या, बड़े-बड़े त्यागौ ओर पिवेकियोके किए भी बिषयासक्तिको 
हटा लेना बडी टेढ़ी खीर है । यह अत्यन्त ही कठिन है। क्योकि वह अनेक 


ककण ४ त= 


| जन्मो प्राणिथोके हृदयम अपनी जड जमायी रक्ली है । इसीलिए योग- 
| | वासिष्ठमे महि वसिष्ठमुनिने कहा है कि- 
॥| 'अनेकजन्मसंसिद्धा राम संसारसंस्थितिः। 
| सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते कचित्‌ ॥' 
| फिर सम्पूणं विषया-सक्तियोंकी जननी. जो अविद्या है, वह तो चित्तम 
। | अत्यन्त सूक्ष्म जड़ जमा करके अन्ततक बेटी ही रहती ह । अतः बारम्बार 
चित्तको स्वच्छ, अर्थात्‌ विषयासक्तिसे रहित कर लेनेपर भी, यदि कहीं 
अविद्या ओर वासनाको थोडासा भी प्रसङ्क मिल जाय तो वह मनुष्यको 
| | | पुन: सुख-दुःखके गहन जङ्खलोमे पटक देती है । योग-वासि्ठ'मे बतलाया 
। है कि विवेकी मनुष्यको अविद्यासे बहुत ही सावधान रहना चाहिए-- 
| "यावद्‌ विचारदहनेन समूद 
। 
( 


दग्धा न जजररुतेव बखादविद्या । 





लाखाप्रतानगहनानि बहनि ताव 

| न्नानाविधानि सुख-दुःखवनानि सूते ॥' 
| 

| 

| 

| 

। 

| 


मोक्षका अधिकारी 


इसीलिए अन्तःकरणमेसे त्रिगुणात्मक कर्मोकी जड वा पनाओंको 
उखाड फेककर मोक्षको प्राप्त कर लेना कोई साधारण काम नहीं, अत्यन्त 
ही कठिन है । उसके लिए सम्पूणं एषणाओंका पूरणं त्याग अपेक्षित है । 
जो लोग ऋषिच्ण, पितृऋण ओर देवऋण-इन तीनोसे मुक्त हो जाय, 
| ओर जिनकी पुत्रैषणा, वित्तेषणा एवं लोकषणाएं शन्त हो जांय तथा 

॥ | ईरवरापंण वृद्धिसे निष्काम धमंका अनुष्ठान करनेसे जिनका अन्तःकरण 
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विराद्ध हो जाय-एसे लोकोत्तर पुण्यशाली महाभाग रोग ही मुख्यतया 
मोक्षके अधिकारी होते हैँ । इसीसे मनने स्पष्ट कहु दिधा है कि- 

"पटक विधिवत्‌ अच्छी तरहसे सब वेद-शास्त्रोका अध्ययन करके, 
धर्म-पू्वंक पुत्र उत्पन्न करके फिर विधिके अनुसार यज्ञ, यागादिका 
अनुष्ठान करके तब फिर मनुष्यको मोक्षकी ओर मनको लगाना चाहिए-- 

अधीत्य विधिवद्‌ वेदान्‌ पुत्ाश्चोत्पाच्च घमेतः। 

दषट्रा च शक्तितो यक्लेमंनो मोक्षे निवेरायेत्‌ ॥* 
( म० स्मु° ६-३६ ) 
इसके विपरीत जिनकी तीनों एषणा शान्त नहीं हई ह । ओर 
जिनका अन्तःकरण स्वच्छ नहीं हुआ है, एसे भोगासक्त पुरुष मोक्षके 
अधिकारी ही नहीं हो सकते । अतः एसे लोग अनेकानेक मोक्षोपायोका 
अनुष्ठान करनेपर भी सिद्धिको नहीं प्राप्त कर सकते । अतः मोक्षके 

विषयमे भगवान्‌ मनुका यह स्पष्ट आदेश है कि- 

"तीनो ऋणोको पार करके, तब मनको मोक्षकी ओर लगाना चादिए। 
इन ऋणोका संशोधन किये विना जो मनको मोक्षम लगाताहै, वह 
पथश्रष्ट हो, जाता है- | 

(ऋणानि चरीण्यपाक्कत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाङ्कत्य मोक्षं तु सेवमानो बजत्यघः ॥' 
( म० स्मृ° ६-३५ } 
अतएव जो मनुष्य लोकाराधनमें लगे रहते ई-दिन-रात रोगोके 
चित्तका अनुरञ्जन करनेमं ही तत्पर रहते है, जो केव एक भोजना- 
च्छादनकी ही चिन्तामें निमग्न रहते है, ओर जो केवर अनात्म-बोधक 
शास्तरोका ही पठन-पाठन किया करते है, अर्थात्‌ अध्यात्म-शास्त्रोका 
अभ्यास नहीं करते । ओर जिन्हे अत्यन्त रमणीय गृहमे ही ( केवल 
विषयों ही ) प्रेम रहता है, एसे लोगोको मोक्ष कथमपि नहीं प्राप्त हो 
सकता । महि आपस्तम्बने कटा दै- 
"न॒ लोक्चिन्त-ग्रहणे रतस्य न भोजनाच्छादनतत्परस्य । 
न शब्द-शाख्ाभिरतस्य मोक्षो न चातिरुम्यावसथभ्रियस्य ॥' 
( आ० स्म० । ) 
इसके विपरीत जो एकान्त-सेवी है, अपने व्रतका, नियमोका पक्का 
है, विषयोसे विरक्त ओर अच्छी तरहसे अध्यात्म-निष्ठ है, जो मन, वचन, 
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कमसे कभी भी किसीका अनिष्ट नहीं चाहता अर्थात्‌ दूसरेका बुरा नहीं 
चाहता है, वही मोक्षका अधिकारी है-उसीको मोक्ष प्राप्त होता है- 
"पकान्तश्चीटस्य दढवतस्य मोक्षो भवेत्प्रीति-निवतेकस्य । 
अध्यात्योगेकरतस्य सम्यक्‌ मोक्षो भवेन्नित्य-महिसकस्य ॥ 
( आपस्तम्ब स्मृति } 
महाभारतमें कहा है कि- 
'चिवगो यस्य॒ विदितः प्रक्ष्य यश्च विमुञ्चति। 
अन्विष्य मनसा युक्तस्तच्वदशशां निरुत्सुकः ॥' 
( शा० प १९४-५७ ) 


अर्थात्‌ जिसको त्रिव्गका, धमै, अथं ओर कामका, ठीक-टीक ज्ञान 
है, जो खूब सोच-समन्कर उनका परित्याग कर चुका है ओर जिसने 
मनके द्वारा आत्मततत्वका अनुसन्धान करके योगयुक्त होकर, आत्मासे 
भिन्न वस्तुओके लिए उत्सुकता त्याग दी है--वही तत्त्वदर्शी है । 


आत्मा ओर अनात्माका विवेक 


यह भी निदिचत है कि समस्त वासनाओंका निमूलन किये विना 
हदयकी ग्रन्थि नहीं खलती । हदयके स्वच्छ हुए विना मोक्ष-पराप्ति अतीव 
कठिन है । हृदयसे वासनाओक्रे जालका निमृंलन करनेके किए ज्ञान 
अर्थात्‌ आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ एवं अव्यभिचरित ( अचूक }) उपाय हे । 
परन्तु आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना कोई हंसी मजाक नहीं है । ज्ञानका 
मागं कृपाणकी धार है- ज्ञानको पन्थ कृपाणकी घारा ।' 
इसीलिए भ्रुतियोने इस मार्गको दुर्गम बतलाया है- 
ुरस्य धारा निरिता दुरत्यया 
दुगं पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति ।' 
इसीसे महाभारतमें कहा है कि, 
"न चतुर्विंदाको भ्राद्यो मनुजेर्लानदरिभिः। 
मत्स्यश्चोदकमन्वेति प्रवतत ॒प्रवतनाम्‌ ॥' 
( शा० पवं ३१८-७४ ) 
अर्थात्‌ तत्वज्ञानी पुरुषोको चाहिए कि, वे प्रकृतिको आत्मभावसे 
ग्रहण न करे, अर्थात्‌ अपनेको प्रकरृतिसे पृथक्‌ समञ्चं । जेसे कि मत्स्य 
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जलमें रहता है, परन्तु अपनेको जलसे पृथक्‌ ह्‌ समञ्चता है । उसी 
प्रकार मनुष्य अपनी प्रकृतिके अनुसार स्वयं भी प्रवृत्त होवे, परन्तु 
प्रकृतिको अपना स्वरूप न समञ्चं । 

जसे मछली जलम रहती हई भी, उस जलको अपनेसे पृथक्‌ समञ्चती 
- है, केसे ही यह जीवात्मा प्राकृत शरीरमें रहकर भी अपनेको प्रकृतिसे 
पुथक्‌ समञ्लता है । तथापि यह शरीरके साथ प्रेम, सहवास ओर अभिमान 
करनेके कारण जब परमात्माके साथ अपनी एकताका अनुभव नहीं 
करता है, तब काल-समुद्रमे डब जाता है । परन्तु जब वह समत्व बृद्धिसे 
युक्त होकर अपनी ओर परमात्माकी एकताको समज्न केता है, तब उप 
काल-समुद्रसे उसक्रा उद्धार हो जाता है- 


"यथैव बुध्यते मरस्य - स्तथैषोऽप्यजुबुद्ध्ते । 
सस्ने्ात्‌ सहवासराच्च साभिपानाच्च निलयशः॥ 
स॒ निमञ्जति कालस्य यदैकत्वं न वुध्यते। 
उन्मज्ति हि कालस्य खमत्वेनाभिसंचतः॥' 

( शा० पा० ३१८-७५, ७६ ) 


अतः, जब विवेकी पुरुष इस बातको समञ्च लेता है किमे अन्य 
हं ओर यह्‌ प्राक्त रारीर मुञ्ञसे भिन्न है।' तब वह प्रकृतिके संसगंसे 
रहित होकर छव्बीसवें तत्व-परमात्माका साक्नाक्तार कर रेताहै। 
ओर जब यहु जीवात्मा प्रकृतिके संसगंसे रहित होकर परमात्माका 
साक्षात्कार कर केता है, तब वहु सवंज्ञ विद्वान्‌ होकर फिर इस संसारम 
पूनजन्म नहीं पाता है- 


“यदा तु मन्यतेऽन्थोऽहमन्य पष इति द्विजः। 
तदा स केवलोमूतः बषडविशमनुपदयति ॥ 
यदा स केवखीमूतः षडविशमटुपरयति। 
तदा ख सवेचिद्‌ विद्धान्‌ न पुनजंन्म विन्दति ॥' 
( शा० १० ७७, ८० ) 


अतएव बुद्धिके द्वारा कल्पित हुआ जो मेद है, वही हृदयकी सुदुढ्‌ 
ग्रन्थिहै। उसे खोलकर संशय-रहित होकर ज्ञानवान्‌ पुरुषको सुखसे 
रहना चाहिए ओर कदापि शोक तदी करना चाहिए । भीष्म पितामह्ने 
कटा है- 
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द्रतीमं हदयश्रन्थि बुद्धिभेदमयं ढम्‌ 
विमुच्य छखमासीत न शोचेच्छिन्नसंशयः + 
( शा० प० १९४-५२ } 


आत्मज्ञानका मागे सवेसाधारण नदीं 


परन्तु आत्मज्ञानका मार्गं सवंसाधारण नहीं है-्रत्येक मनृष्यके 
लिए वह॒ उपयुक्त नहीं है । ज्ञानमागंके अधिकारी कर्को बिरले ही 
हो सकते है । यह बात प्रत्येक व्यक्तिके वशकी नहीं है। इसी कारण 
भगवान्‌ करष्णने इस मागंको बड़ा कठिन भौर क्टेशप्रद बतकाता है- 


"कलेन्नो ऽचिकतर स्तेषामन्यक्तासक्त - चेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहबद्धिरवाण्यते ॥' 
( गोता-१२- ) 
अतः सवंसाधारणके लिए, केवल ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त कर लेना असम्भव 
हे । क्योकि इसमे पग-पगपर पथ-श्रष्ट हो जानेक, डिग जानेकी सम्भावना 
अधिक रहती है । बडे-बडे ज्ञानी लोग भी अपने ज्ञानके गुमनमे लक्ष्यञचष्ट 
होकर कहास कहां चले जाते है । मनका स्वभावं अत्यन्त ही चञ्चल 
ओर अस्थिर है। वह पापकर्मोकी वासनाओंसे वासित होकर सदेव 
कलुषित रहता है, साथ ही वह तिषयोसे व्पाकुंल होकर हषं, शोक, भय 
तथा लोक, परलोक, पत्नी-पुत्र, धन आदिक चिन्ताओंसे ग्रस्त हुआ 
रहता है । तब एसे कुटिल ओर कामी मनसे निरन्तर उच्चकोटिका 
चिन्तन ओर मनन कंसे हो सकता है ? भक्तप्रवर श्री प्रह्लादने अपने प्रभु. 
भगवान्‌ नृसिहसे इसीलिए कहा ह कि-- 
"नैतन्मनस्तव कथासु विङ्कण्टनाथ 
सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम्‌ । 
कामातुरं हरष॑द्योकभयेषणात्तं 
तस्भिन्‌ कथं तव गति विमृशामि दीनः ॥' 
( भागवत ७-९-२९ } 
इसीका विशद विवेचन करते हुए अवधूत दत्तात्रेयने भी महाराज 
यदुसे कहा है कि-- 
“जेते बहृत-सी सौते अपने एक पतिको अपनी-अपनी ओर खींचती 
है, वैसेही इस जीवको कभी भो न अघानेवाटी जिह्वा अपनी ओर 
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( अर्थात्‌ स्वादिष्ट पदार्थोकी ओर ) खीचती है 1 प्यास दूसरी ओर ( अर्थात्‌ 
जलकी ओर ) खीचती है । जननेन्द्रिय सुन्दरी स्त्रीकी ओर तो त्वचा, 
पेट ओर कान-ये भी सब अपनी-अपनो ओर ( अर्थात्‌ कोमल स्पशंन, 
भोजन ओर मघुर शब्दकी ओर ) खींचने र्गते हैँ । नाक सुन्दर सुगन्धको 
 सूधनेके लिए ले जातीहै तो चञ्चल नेत्र सुन्दर रूप देखनेके किए 
घसीटते हैँ । इस प्रकार ये कर्मेन्द्रियाँ ओौरज्ञानेन्द्र्या--दोनों. ही, इसे 
अपने-अपने विषयोकी ओर घंसीट-घंसीटकर नोच डालती हैँ | 
"जिद्धेकतोऽमुमपकषेति कर्हि तर्षा 
शिदनो ऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतदिचत्‌ , 
घ्राणो ऽन्यतदचपरदक्‌ क च कमंशक्ति- 
बह्वयः सपल््य इव गहपति दनन्ति ॥' 
( भाग० ११-२-२७ } 
इसीलिए भगवान्‌ ब्रह्मदेवने भो कहा है- 
°वावत्प्रथक्त्वमिदमात्मन हद्वियाथं- 
मायाबलं भगवतो जन शशा पद्येत्‌। 
तावन्न संखतिरसौ प्रतिखंक्रमेत 
व्यर्थापि दुःखनिवहं वहती क्रियार्था ॥' 
( भाग० ३-९-९ 


अर्थात्‌ मनुष्य जबतक इन्द्रिय ओर विषयरूपी मायके प्रभावसे 
अपनेको परमात्मासे भिन्न समञ्लता है, तवतक उसके लिए इस 
संसारचक्रकी निवृत्त नहीं होती । यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कमंफलके 
भोगका क्षेत्र होनेके कारण उसको नाना प्रकारे दुःखोमें डालता 
रहता हे ।' 
भक्ति 

अतः तत्वकी ( मोक्षकी ) प्राप्तिके लिए सबसे सरल, सुगम ओर 
सभीके छिए उपयोगी, अर्थात्‌ ज्ञानीसे केकर पामरों तक-सबके लिए 
सरल, सुगम ओर उपयोगी एक ओर उत्तम मागं है, वह्‌ है-भक्ति 
अर्थात्‌ भगवद्‌ भक्ते | 

चूकिं मनुष्यके जीवनका फल तत्वकी जिज्ञास। अर्थात्‌ उच्च-कोटिके 
तत्वको जाननेकी अभिरुचि है । तत्वका अथं है-सत्य वस्तु । वह्‌ 
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केवल एक ही है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता ओर जञेयके भेदसे रहित 
अखण्ड, अद्वय, सत्‌-चित्‌ ओर आनन्द-स्वरूप ज्ञानको ही तत्व कहते 
है । उसीको कोई ब्रह्म कहते है, कोई परमात्मा कहते हँ ओर कोई 
-भगवान्‌ क्तहते ह- 
"वदन्ति तत्‌ तच्वविदस्तस्वं यज्ज्ञानमद्यम्‌ । 
बह्येति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥* 
( श्रीमद्‌ माग° १-२-११ ) 
तत्वका ज्ञान भक्तिसे अनायास हौ जाता है । इसीलिए व्यास महषिने 
कहा है कि--तत्वमे, अर्थात्‌ भगवान्‌में श्रद्धा रखने वाले मुनि-जन ज्ञान 
ओर वैराग्यसे युक्त भक्तिके दवारा, अपने हृदयम उस परमतत्वरूप 
-परमात्माका अनुभव करते ह 
"तच्छुदधाना मुनयो ज्ञानवेराग्ययुक्तया। 
पद्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या ्तिगरहीतया ॥ 
( भा० १-२-१२ ) 
अतः भगवद्भक्ति सबसे उत्तम उपाय है । भक्तिमार्गमें न तो किसीके 
-लिए कोई अधिकारका प्ररन है ओौर न इसमें पतन होनेका ही भय रहता 
है! इसीलिए इसके विषयमे भगवान्‌ कपिल महिने माता देवहूतिसे 
कहा है कि-- 
न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि । 
` "सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ।.' 
( भाग” ३-२५-१९ ) 
अर्थात्‌ योगियोके लिए ब्र प्राप्तिकी सिदधिके किए सर्वात्मा भगवानूमें 
-की हई भक्तिके समान, ओर कोई मङ्धलमय मागं नही है । 
इसीलिए बडे-बडे ज्ञानीसे केकर सर्व-साधारण तक-सबके किए 
भक्तियोगका उपदेश करने हए भक्तप्रवर प्रह्लादन अपने समस्त 
सहपाण्योसे कहा है कि-- देवता, देत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धवं 
आदि, कोई भी क्योंन हो, जो भगवानुके चरण-कमलोका सेवन करता ` 
है, वह हमारे ही समान, कल्याणका भाजन हो जाता है- 
देवोऽखरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धं पव वा। 


भज्ञन्‌ मुङकन्दचरणं स्वस्तिमान्‌ स्याद्‌ यथा चयम्‌ ॥' 
( भाग ७७।५० ) 
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भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिए ब्राह्मण, देवता, या ऋषि-महषि 
होना, सदाचार ओर बहुत ज्ञान-सम्पन्न होना, तथा दान, तप, यज्ञ, शौच 
ओर अनेकानेक व्रत भी पर्यप्ि नहीं ह । भगवान्‌ तो केवल एक निष्काम 
भक्तिसे ही प्रसन्न होते है, ओर तो सब विडम्बनामाव्र है- 
"नारं द्विजत्वं देवत्वस्रुषित्वं वाऽघुरात्मजाः। 
प्रीणनाय मुककन्वस्य न चत्त न वहृक्षता॥ 
न दानं न तपो नेज्या न शौचं न वतानि च। 
प्रीयतेऽमलवा भक्ल्या हरिरन्यद्‌ विडम्बम्‌ ॥' 
( भाग० ७-७-५१, ५२ ) 
इसक्िए इस मागंका अवलम्बन, किसी भी प्रकार कर लेनेपर 
जीवका कल्याण अनायास होता है ओर इसमें आंख मूंदकर चलनेपर 
भी, किसी भी तरहसे पतन होनेका भय नहीं रहता है । महि नारदने 
भगवान्‌ बादरायणसे कहा है- 
न वै जनो जातु कथञ्चनावनजेन्मुकुन्द सेव्यन्यवदङ्ग संखतिम्‌। 
स्मरन्‌ मुक्दाङध्युपगूहनं पुन विहातुमिचेन्न रसग्रहो यतः ॥' 
( माग० १-५-१९ ). 
(अर्थात्‌ जो मनुष्य भगवानूके चरणारविन्दका अनन्य सेवक है, वह 
भजन न करनेवाले कमठ मनुष्योके समान, देवात्‌ कभी बुराभाव हो 
जानेपर भी, जन्म-मृत्युके चक्रमे नहीं भटक्ता । क्योकि, वह भगवानुके ` 
चरणकमलोके आलिद्खनका स्मरण करता हुआ फिर उसे छोडना हौ नहीं 
चाहता । उसको उस रसका चसका लग जाता है ।' 


इसी कारण भक्तवर प्रह्लादे, मनुष्यमात्रके लिए, अपने दानव 


बन्धुओको यही उपदेश दिया है कि-- 
ततो हरो भगवति भक्तिं कुरुत दानवाः। 
आत्मौपम्येन स्वं स्वंभूतात्मनीदषरे ॥' 


( भागवत-७-७-५३ 

अर्थात्‌ मेरे बन्धुओं, सम्पूणं प्राणियोको अपने ही समान समञ्चकर 

सवत्र विद्यमान, सर्वात्मा ओौर सवंशक्तिमान्‌ भगवानुमे भक्ति अर्थात्‌ 
अनुराग करो }' 

` भेरे मित्रो, इस अत्यन्त अशुभ संसारके दल्दलमें फंसकर अशुभमय 
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हो जानेवाले जीवके किए भगवानूको प्राप्ति उसके संसार चक्रको मिटा 
देती है । इसी तत््वको कोई विद्वान्‌ ब्रह्य ओर कोर्ई-कोई निर्वाण सुखके 
-रूपमें पहचानते हैँ । इसलिए आप लोग अपने-अपने हूदयमे, हुदयेरवर 
-भगवानुका भजन करो'- 


"अघोक्चज्ञालस्भमिहाश्चुभाव्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम्‌ । 
तद्‌ ब्रह्म निर्वाणछखं विदुवुधास्ततो भजध्वं हदये हृदोइवरम्‌ ॥ 
( श्री मद्धाग० ७-७-३५ ) 


इसीलिए महर्षि शुक मुनिने कटा है कि-दिहाभिमानी जीव इस 
-संसार-चक्रमे अनादि कालसे भटक रहे है । उनके लिए भगवान्‌की खीला, 
भगवानुके गुण ओर नामके कीतंनसे बढ्कर ओर कोई परमलाभ नहीं है । 
क्योकि इससे उनका संसारमें भटकना मिट जाता है ओर परम शान्तिका 
-अनुभव होता है- | 
न ह्यतः परमो खाभो आाम्यतामिह देहिनाम्‌। 


यतो विन्देत परमां शान्ति नदइ्यति संखतिः ॥' 
| ( श्रीमदधाग० ११-५-२३७ ) 


अतः भगवानमें भक्ति, अर्थात्‌ ईख्वरमें अनुराग प्राप्त करना ही मोक्ष- 
-सुख।थोकि लिए मुख्य अपेक्षित है । यही सबके किए निभंय राजमागं हे । 
-प्रातः स्मरणीय नारद, शुक ओर सनकादि ऋषि-महषियो एवं भगवान्‌ 
` -श्रीगङ्कुराचार्य-जैसे ज्ञानके अवतार महापुरुषों तकने भी इसी मागका 
अवलम्बन किया है। इसीको प्राप्त करनेके लिए यज्ञ, दान, तपस्या, दम, 
यम-नियम आदि अनेकानेक साधन ओर सम्प्रदाय बने हँ । उनमें सबसे 
-सरल निर्बाध ओर निरापद उपाय है--'ईङ्वरापंण बुद्धिस स्वधमंका 
आचरण !' इससे अनायास ही हृदय स्वच्छ होकर भगवानुमे अनुराग उत्पन्न 
हो जाता है । हृदयके स्वच्छ होनेपर ही विषयोसे विरक्ति ओर भगवानुमे 
अनुरक्ति होती है ; विषयोसे विरक्त होकर भगवान्मे दढ अनुराग हो 
-जाना ही मुक्तिका द्वार है ओर यही मनुष्योके परम श्रेयका सूुनिरिचत 
साधन है । महर्षि सनत्कुमारजीने महाराज पृथुसे कहा है- 
“+अस्त्येव राजन्‌ भवनो मधुद्धिपः पादारविन्दस्प गुणादुवादने। 
-रतिदुंरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कषायं मर्मन्तरात्मनः ॥' 
. ( भाग० ४-२२-२० ) 
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अर्थात्‌ भगवच्चरणोके गुणानुवादमें अनुरक्त बड़ी दृष््राप्य है । यदि 
किसी भी तरहसे वह प्राप्त हो जाती है, तो वह्‌ मनुष्यके हूदयके वासना- 
रूप मल्को सवथा ही नष्ट कर देती है । 

अतएव जीवोके परम कल्याणक मार्गका ठोक-टीक विचार करनेवाङे 
उच्चकोटिके शास्त्रोका, इस विषयमे यही एक अटल सिद्धान्त है कि, 
` ` आत्मासे अतिरिक्त देहादि वस्तुओमे विरक्ति भौर अपने भात्मस्वरूप निगुण 
ब्रह्ममें दृढ अनुरक्ति होनेसे ही मनुष्योका परम कल्याण होता है-- 


 “शास्तरेष्वियानेव सुनिदिचतो चणां क्षेमस्य सध्यग्विमृदोषु हेतुः । 
असङ्ग आत्मरभ्यतिरिक्त आत्मनि दढा रतिब्रह्मणि निगुंणे च या ॥' 
( भाग० ४।२२।२१ ) 


परन्तु जबतक ज्ञेय-तत्त्वका ठीक-ठीक ज्ञानन हो जाय, तबतकं 
मनुष्यको विषयोसे विरक्ति नहीं हो सकती । जसे क मरुभूमिमें कता नहीं 
.-उग सकती है । योगवासिष्ठमे कहा है- 
 क्षेयं यावन्न विज्ञातं तावत्‌-तावन्न जायते। 
विषयेष्वरतिजंन्तोमंरुभूमो खता यथा ॥' 
( यो० वा० २-२-९ ) 
कर्मोको गांठ बडी कड़ी है | विचारवान्‌, विवेकी पुरुष भगवानूके 
-चिन्तनरूपी खद्खसे उस गांठको काट डालते हँ । तब फिर भला कौन एेसा 
पुरुष होगा, जो कि भगवानुकी लीला-कथाओमें अनुराग न करेगा ? 


"यदनुध्यासिना युक्ताः कमं ग्रन्थि-निबन्धनम्‌ । 
छिन्दन्ति कोविदास्तस्प को न कुर्यात्‌ कथारतिम्‌॥' 
( भागवत १-२-१५ ) 


-भक्तिका मह 


परन्तु आजकल भगवद्धुक्तिके विषयमे भी लोग बहुत श्रान्त हो रहे 
है। कुछ लोग भक्तिका अथं परतन्त्रता समक्षकर प्रायः भक्तिसे विमुख हो 
रहे हैँ । किन्तु मानव-जीवनमें भक्तिकरा बहुत बड़ा उपयोग है । माता- 
पिता, गुरुजन, ओर ईङवर आदि जो पूज्य हँ, उनमें मनके सहज तथा 
 निःस्वाथं अनुरागको ही भक्ति कहते है । यद्यपि इनमें निःस्वाथं भक्ति होनी 
-चाहिए, तथापि उस भक्तिसे स्वाथं-सिद्धि भी अवद्य होती है । आज भी 
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जो दे ईश्वर तथा धम॑को नहीं मानते है, उनमें भी देश-भक्ति ओर 
राष्टभक्ति तो अत्यन्त हो आवद्यक समञ्ली जाती ह । 


देशभक्ति तथा नेतु-भक्तिके विना किसी राष्ट्रका उत्यान संभव नहीं 
है । माता-पिताकी भक्तिसे धर्म-व्याधको, पतिकी भक्तिसे पतिव्रताको 
दिव्यज्ञान प्राप्त हञा-ये उपाख्यान महाभारते है । गुरुभक्तिसे एकल्नव्यको 
धनुर्वेद प्राप्त हृ, यह भी उपाख्यान महामास्तक। प्रसिद्ध है । पितुभक्तिके 
वुरंवद पितामह भीष्मने स्त्री, राज्य, तथा समस्त काम्य-भोगोका परि- 
त्याग कर दिया । आज मी माता-पिताकी आङ्ीष या अभिशाप, लोगोकेः 


उपर अमोध फलित होता हु दिखायी पडता हे । 


अतः भक्ति-परयक्त परतन्त्रता क्लेश-प्रद नहीं है । अपितु स्वेच्छासे 
परिगृहीत होनेके कारण व्ह बहुत ही आनन्ददायिनी है । उससे दुःखमें 
भी सुखकी अनुमूति होती है । इसीलिए वेष्णवाचायेनि भक्तिको "रस का 
स्थान दिया है । लोकम भी अनुशासकमें भक्ति हए बिना को भी व्यवहार 
सुचारु रूपसे नहीं चल सकता है। जिस व्यवहारमे स्वामिभक्तिका 
पुरस्कार नदीं है, वह॒ व्यवहार छल, छिद्र, कपट, माया, दम्भ ओर 
पाखण्डसे अभिभूत है । आज भारतम जो अनाचार, व्यभिवार ओर 
श्रष्टाचार जोरोसे फल रहा है, उसका कार भी स्वामिभक्ति, पतिभक्ति, 
आचायंभवित, ओर राष्टूभक्तिंका अभाव्‌ ता धमम-विमुखता है । यह्‌ कडु 
सत्य सबको स्वीकार करना ही होगा । स्त्रियों पतिभक्तिका अभाव व्यभि- 
चारका कारण होता हे) छात्रो आचायंभक्तिका अभाव अनाचारका 
कारण है । नेताओंमे धर्म-विमुखता देद्रोहुका कारण है ! ओर राज- 
सवकोमिं स्वामिभक्ति, देश-भक्ति तथा घर्मनिष्ठाका अभाव ही ्रष्टाचारका 
कारण है) 

भगवद्‌-भक्ति तो मनुष्योके एेहलोकिक ओर पारलौकिक-दोनों ही 
प्रकारके श्रे यसूक्रा साघन हे । भगवदभक्ति-सम्पन्न पुरुष कृभी भी नष्ट नहीं 
होता । भगवान्‌की यह प्रतिज्ञा है कि--'न मे भक्तः प्रणदयति ।' 

भगवद्‌-भक्त पुरुष पाप करते सभय भगवानूसे डरता है । क्योकि वहं 
भगवान्‌को सवं-देश ओर सदकालमें सर्वत्र अवस्थित देखता है । यद्यपि 
भगवानूकी सत्तामे चिरकालसे विवाद चला आ रहा है, तथापि प्राचीन 
कालमें ओर आज भी भगवत्सत्ताको स्वीकार करनेवालोकी संख्या ही 
संसारम अधिक है । संसारके सभी घमं ओर सम्प्रदायोमें ईखवरको माना. 
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ही गया है । हिन्दू, मुषकुमान ओर ईसाई-तोनों सम्प्रदाय ईङवरको 
सर्वज्ञ ओर सवंशक्तिमान्‌ मानते है । जेन ओर बौद्ध जिन ओर बुद्धको 
सवज्ञ मानते हे । 


शास्त्रम प्रेम-पूवंक सेवा ही भक्ति-राब्दसे व्यवहूत होती है । "भज्‌ 


सेवायाम्‌ ' धातुसे भक्ति-शब्द बना है । अतः भक्ति ओर सेवाका परस्पर 


विभाजन नहीं किया जा सकता है । वह सेवा ईखवर-सेवा हो, या मानव- 
सेवा । हमारे देरमें गो-भक्ति तो अतिप्रसिद्ध ही है। हनुमान्‌जीके भक्त 
बानरोकी सेवा करते हैँ । श्रीभेरवदेवके उपासक कृत्तोको सेवा करते हैं । 
भक्ति या सेवाधमं अति गहन है, वहु योगियोके किए भी अगम्य है| 

भक्ति प्राणियोका सहज धमं है । यह केवल मनुष्योमें ही नहीं पायी 
जाती है, किन्तु पदुओमे भी सहज-भक्ति देखी जाती है । जैसे कृत्ते, 
घोडे, गाय-बेर, भेस--इत्यादि प्रायः सभी परु अपने स्वामीमें भक्ति 
रखते हे । 

भक्ति भजनीयका आवन ओर आकषण करके उसे भक्तके अभिमुख 
कर देती है । प्रह्वादकी निःस्वाथं भक्तिके वशंवद होकर भगवान्‌ नृसिंह 
खम्भेके भीतरसे निकले । सुग्रीवकी भक्तिके वशोभूत भगवान्‌ रामने 
छद्यसे बाटीका वध किया । पाण्डवोकी भक्तिके परतन्त्र भगवान्‌ कृऽणने 
अपनी प्रतिज्ञा छोडी । गजराजकी क्षणिके भक्तिसे नितान्त आङ्कष्ट होकर 
भगवान्‌ने ग्राहको मारकर गजराजको बचाया । भक्तकी प्रवृद्धा भक्ति 
ओर भगवानुको प्रवृद्धा करुणा-इन दोनोका परस्पर सहज सख्य हे । 
अतः भक्तिसे प्रेरित करुणा भगवानुको भक्तके अभिमुख विविध नृत्य 


` करनके लिए बाध्य कर देती है। कविवर जगद्धरभटूने सस्तुति- 


कुसुमाञ्जलिःमे भगवानूको चेन्न देते हुए कहा ह कि-क्या आप यह्‌ 
नहीं जानते ह, कि आपके भक्तोको अभय देनेके किए अपको अतिवृद्धा 
( अर्थात्‌ बृढी ) करुणाने अपको सहखरोबार नचा दिया हँ ! 
'ज्(नालि कि न श्चतश्चो नतक्लान्त्वनेषु 
यद्‌ चृद्धया करणया नरिनतितोऽसि ।' 
( ११-१८ ) 
मानव-जी वनम प्रत्येक कायं ओर व्यवहार्षेत्रमें भक्तिको आवरयकता 
है। इसीलिए शास्त्रों ओर पुराणोमें भक्ति-रसका अविच्छिन्न स्रोत हे । 
वेदान्त-द्शंनमें श्रोरामानुज, निम्बारक, माध्वं ओर वल्लभाचायने वेदान्त- 
२६ 
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सूत्रौपर भक्ति-प्रधान भाष्य लिखकर भक्तिमागंको सुस्थिर किया है । वेष्णवा- 
चार्योनि पराभक्ति ओर अपराभक्ति-इस प्रकारसे भक्तिकि दो भेद माने 
है । उनमें पराभक्ति' साध्य है ओर अपराभक्ति, पराभक्तिका साधन है । 
अतः प्रत्येक मनुष्यको परमश्रेयस्‌की प्राप्तिके लिए भक्ति-मागंका आश्रयण 
अतीव आवद्यक हे । 
श्रीमद्भागवतमें देवराज इन्द्रने भक्तिके विषयमे यह कितना सुन्दर 
कहा है-- 
"यस्य भक्तिभंगवति शरो निःश्रेय सेदवरे । 
विक्रीडतोऽम॒ताम्भोधौ फ श्चुद्रः खातकोदकैः ॥' 
( ६-१२,२२ } 
अर्थात्‌ भगवान्‌ प्राणियोको समस्त अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हे । 
अतः जो पुरुष उनमें भक्ति रखता है, उसे जगत्‌के भोगोकी क्या 
आवश्यकता है ? जो व्यक्ति अमृतके समुद्रम विहार कररहादहै, उसे 
क्षुद्र गङ्ोके जलसे प्रयोजन ही क्या हे ? 
यद्यपि मुक्तिका व्यवहित तथा अव्यवहित साधन कमं, उपासना अर्थात्‌ 
भक्ति, ओर ज्ञान-ये तीनों है, किन्तु इनमें निरापद ओर सवेश्रेष्ठ साधन 
भक्ति ही है, कमं ओर ज्ञानमें वेगुण्यका सम्भव है । परन्तु भक्तमे वेगुण्य 
नहीं होता । इसीलिए अनादि कालसे लेकर आजतक मर्तोको परम्परा 
चली आ रही हँ । भक्तिसे ही मनुष्यको वह्‌ अध्यात्म-ज्ञान प्राप्त होता है, 
जिसकी प्राप्तिसे यह जीवात्मा भव-बन्धनसे छट जाता है । निष्काम कमं 
करनेसे भगवद्भक्ति प्राप्त होती है, 'भगवद्‌-भक्तिसे भगवत्कृपा होती दै । 
भगवत्करेपासे भक्तको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञानसे मुक्ति प्राप्त 
हो जाती है--यह भक्तिद्रारा मोक्षप्राप्षिकी पद्धति है । इसीलिए गीतामें 
भगवान्‌ने कहा है कि- 
न्मा च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 


स गुणान्‌ समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥* 
( १४-२६ ) 


~~ 





१-- मक्के ज्ञानके लिप्‌ देखिए श्षाण्डिल्य-मक्तिसूत्, नारद-पाञ्चरात्र, 
भगव्द्‌मक्ति-कौमुदी, मगवद्भक्तिरसायन, भक्ति-रत्नावलो । श्रोमद्‌ भागवतके 
३ स्कन्धका २२, ७ स्कन्ध, ओर ११ स्कन्ध 
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अर्थात्‌ जो मनुष्य अनन्य-भक्तियोगके दवारा मुञ्लको निरन्तर भजता 
है । वह सत्व, रज, ओर तम-इन तीनों गुणोको अतिक्रमण करके 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम एकीभावको प्राप्त हो जाता है। 

कम-बन्धन समस्त अनर्थका मूर है । इतर कर्मोकी तो बात ही 
क्या, वर्णध्िमानुसार विहित वेदिक क्रिया-कलाप भी बन्धनका कारण 
होता है-अर्थात्‌ सकामभावसे किये गये सभी कमं बन्धन करते हें । 
परन्तु भगवद्भक्तिका एेसा अद्भुत खोकोत्तर प्रभाव है कि-उसके 
सम्बन्धसे बन्धक कमं भी सब मोक्ष-प्रद हो जाते ह । भगवान्‌ कृष्णने 
महात्मा उद्धवजीसे कहा है- 


ष्वर्णाश्रमवतां धमं पष आचारलक्षणः 
स॒ पव मद्धक्तियुतो नेःश्रेयसकरः परः ॥' 
| ( भागवत-{१ १-१८-४७ ) 
इसीलिए भत्तिके विना शास्त्रौका ज्ञान ओौर आत्म-तत्वका अवबोध 
भी किसीको हो ही नहीं सकता है- 
धयस्य दैवे परा मक्तियंथा दैवे तथा गुसे। 
तस्थेते . कथिता ह्यर्थाः पका्लन्ते महात्मनः ॥ 
इसीसे वेदान्त-देरिकने अपने "वेकण्ठ-स्तव' मे कहा है कि-- 
धये तु त्वदडध्रसरसीरुहभक्तिहोना- 
स्तेषापमीभिरपि नैच वथार्थबोधः | 
पित्तघ्नमञ्जञनमनापुषि जातु नेतर 
नैव पभाभिरपि शाङ्कसितत्वधुद्धिः ॥' 
अर्थात्‌ जो लोग भगवद्भक्तिसे विमुख रहते है, उन्हं इन शास्त्रे 
भी यथाथं-बोध नहीं हो सकता । क्योकि नेत्रमे पित्त-दोषको शमन 
करनेवाे अञ्जनको लगाये बिना केवर प्रकाशसे ही पाण्डुरोगीको 
शह्भुमे वेत र ङ्घको प्रतीति नहीं होती । 
निष्कामकमं ओर स्वधर्मायुष्ठान 
भगवानुमें अनुरक्ति तथा बाह्य-विषयोमें चित्तका प्रवाह बन्द करनेके 


लिए सहसो साधन है परन्तु जिस उपाय ओर जिस तरहसे सवंशक्तिमान्‌ 
परमात्मामें प्रेम हो जाय~-वही उपाय सवश्रे्ठ है- 
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'तन्नोपायस्हस्राणापयं भगवतोदितः । 
यदीश्वरे भगवति यथा यैरञ्जघ्ला रतिः॥' 
| ( मागवत--७-७-२९ ) 


|| ठेसा अमोघ उपाय यह है कि-( १) “सवंशक्तमान्‌ परमात्मा 
॥| समस्त प्राणियोमे विराजमान है--इस भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणियो- 
|| की इच्छा पूणं करके ( उनकी सेवा करके ) हृदयसे उनका सम्मान 
| करना । ओर (२) दसरेके द्वारा अपने-प्रति किया जानेवाला जो 
॥ कुत्सित व्यवहार अपनेको बुरा लगे-वेसा व्यवहार दूसरोके प्रति स्वयं 
| भी कदापि न करना ।'' वस्‌, यही स्वधम॑का सार है- 

॥ "आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ।' 


| अत एव जो मनुष्य काम, क्रोध, सोभ, मोह्‌, मद ओर मत्सर-- 
| टन छः दोरपोपर विजय प्राप्त करके, इस परम धम॑का अर्थात्‌ भगवानुकी 
| | | साधन-भक्तिका आचरण करते है, उन्दः भगवानुके चरणारविन्दे रति 
|| प्राप्त हो जाती है । भगवानमें अनुरक्ति हो जानेपर फिर प्राणियोके सम्पूणं 
दुःखोंका अन्त, अपने अपदही हो जाता है 

°अन्नेषसंक्को शद्ामं विघत्तं गुणानुवादधवणं सुरारः। 


कुतः पुनस्तच्चर णार विन्दः - परागसेवारति - रात्मलन्धा ॥' 
( श्रौमद्‌ भाग? ३-७-१४ } 














|॥ | जिस अंविद्याके कारण परमा्थं-स्वरूप आत्माको यह्‌ जन्ममरणरूप 
॥| ` अनर्थ-परम्परा प्राप्त हुई है, उसको निवृत्ति गुरुस्वरूप भगवानुमे सुदृढ 
भक्ति होनेपर ही हो सकती है । जेसा कि शुक महषिने बतलाया है-- 


| 
| 
|| 
॥ | 5 र 
|| 'अथास्प्रनो ऽथभूतस्य यतो ऽनथं परम्पर । 
| 
| 





संखतिस्तद्‌ - व्यवच्छेदो भक्तया परमया गुरो ॥' 


इसीलिए भगवान्‌ कृष्णे श्रोउद्धवसे कहा है कि- 
|| एवं विस॒द्य गुणतो मनसलस्त्यवस्था 
॥ | मन्शायया मयि छता इति निश्चितार्थाः । 
| संच्दिन््य हादंमरमःनसदुक्तितीक्ष्ण- 
| ज्ञानासिना भजत माऽखिलकसंश्ञयाचिम्‌ ॥' 
त ( माग° ११-१३-३३ } 
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अतः जो मनुष्य चाहता है कि अपने ब्रह्मस्वरूपकी हूदय-ग्रन्थि अर्थात्‌ 
म' ओर भेरा-इस प्रकारकी- कल्पित गांठ शीध्र-से-शीघ् खुल जाय, 
अर्थात्‌ मृन्ञे आत्माका साक्षात्कार हो जाय-उसको चाहिए कि अपने 
अधिकारके अनुसार, वेदोक्त ओर तन््रोक्त पद्तियोके अनुसार, भगवान्‌का 


आराधन किया करे ।' 


जिससे किसीको अणुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम 
आता हे, एेसा जो पुरुष जानताहै, वही ज्ञानीरहै, ओरजो ज्ञानी है, 
वही गुरु एवं साक्षात्‌ हरि है- 


स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि। 
इति वेद्‌ स वै विद्धान्‌ यो विद्धान्‌ स गुख्हरिः॥' 
( माग० ४-२९.५१ ) 


इस तरहसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य ओर रद्र, अथवा वर्णाश्रमसे इतर 
प्रत्येक समाजका कोई भी व्यक्ति-प्रत्येक स्त्री या पुरुष-- 
"स्वधमं निधनं श्रेयः 
-के अनुसार अपनी-अपनी धर्मानुकूल पद्धतिसे ई्वरको प्रसन्न करके "मोक्ष 
रूप-चतुथ-पुरुषा्थं'को प्राप्त केर सकते हैँ । इसीलिए भगवान्‌ कृष्णने 
कहा है कि-- 
"स्वे स्वे कमंण्यभिरतः संसिद्धि भते नरः। 
स्वचमेनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥' 
( गीता-१८-४५ ) 


अर्थात्‌ अपने-अपने स्वाभाविक कमेकि आचरणमें लगा हुआ मनुष्य 
भगवत्पराप्िरूप परम सिद्धिको. प्राप्तहो जाता है। अपने स्वाभाविक 
कमोकि आचरणमे लगा हआ मनुष्य, उस परम सिद्धिको, किंस प्रकारसे 
श्राप्त होता है--इस विधिको मुक्ञसे सुनो ।' 
यतः प्रचत्तिभरतानां येन सवंभिदं ततम्‌ । 
स्वकमंणा तमभ्यस्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥' 
( गीता १८-४६ ) 


अर्थात्‌ जिस परमात्मासे समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति हई है ओर जिस 
परमात्मासे यह्‌ सारा ही जगत्‌ व्याप्त हो रहा है--उस जगद्‌-रचयिता 








४०६ | पुरषार्थ-वतुष्टय [ चतुर्थ 


ओर जगन्नियन्ता परमेदवरको अपने स्वा माविक कमेकि द्वारा प्रसन्न 
करके मनुष्य परम-सिद्धिको-मोक्षको प्राप्त होता है । अस्तु । 
यही अभिप्राय श्रीमद्भागवतमें भी महर्षि शुकमुनिके इन अक्षरोसे 
अभिव्यक्त हो रहा है 
वृत्या स्वभावरूतया वतमानः स्वकम्‌ । 


हित्वा स्वभावजं कमं श्नैनिंगणतामियात्‌ ॥' 
( ७-११-२३ } 

“अर्थात्‌ जो मनुष्य अपनी स्वाभाविक वृत्तिका आश्रय लेकर अपने 
स्वधम॑का पालन करता है, वहं धीरे-धीरे अपने उन स्वाभाविक कर्मोसि 
मी ऊपर उठकर, गुणातीत हौ जाता है ।' 

अतएव प्रत्येक मनुष्यको सदेव स्वधमपर दृढ सहना चाहिए । क्योकि 
मनुष्यको सभी उन्नति उसके धर्मपर दही निभरह। इसीलिए भगवान्‌ 
कृष्णने स्वधमंपर बहुत जोर देते हुए कहा है कि- 

'गुण-रहित भी अपना धमं, अच्छी प्रकार आचरण किये हृए-दरूसरे 
क्के धमस श्रेष्ठ है । क्योकि स्वभावसे नियत किये हृए स्वघर्मरूप कर्मको 
करता हुआ मनुष्य कभ भौ पापको, पतनको नहीं प्रा होता - 

प्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वचश्ठितात्‌ | 
स्वभाव-नियतः कम कुर्वन्नाप्नोति किस्विषम्‌ ॥' 
( गीता-१८-४ } 
इसीलिए भगवान्‌ने प्रत्येक मनुष्यके हितकी दुष्टिसे सबको यहं उपदेश 
दिया है कि- 
भ्यत्‌ करोषि यद्दनासि यज्जुहोलि ददाति यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद पंणम्‌ ॥ 
| ( गीता ९--२७ } 


अर्थात्‌ जो कु भी कमं करो, जो कृ भी खाओ, जौ कु भी 


हवन, दान, ओौर तप करो--अथात्‌ अपना-जपना जोभीकमंहै, उसको ` 


सब मेरी सेवा समञ्चकर करो ओर मुञ्चको ही समपंण कर दो! 

“इस तरहसे अपने समस्त कर्मोको मुलन समपंण कर देना संन्यासयोग 
है । इससे तुम शुभाशुभ-फल देनेवाले अपने उन कम॑बन्धनोसे मुक्त हो 
जाओगे ओर उनसे मुक्त होकर मुञ्चको प्राप्त हो जाओगे ।' 
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्युभाश्चुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कमं -बन्धनेः । 
सन्या ल्योगयुक्तत्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ 

( गोता ९-२८ } 
इस तरहसे स्व-स्व-धमके आचरणकेद्रारा परमात्माके समाराधनसे 
मनुष्य कृतकृत्य होकर मोक्षको प्राप्त हो जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
स्वयं कहा है-“जो लोग मेरे आध्रित होकर अपने समस्त कर्मोको मुञ्चे 
समपेण करके, अनन्यचित्तते मेरा ध्यान करते है, उन--पुक्मे अनुरक्त 
प्रेमी भक्तोका मे शीघ्र हो इस म॒व्युरूप संप्ारसे उद्धार करता हूं'-- 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः, 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 


तेषामहं  सष्ुदर्ता मृत्युसंसार - सागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्‌ पाथं मय्य।वेशितचेतसाम ॥' 
( गीत। १२-६,७ } 


अतः यदि यह भक्तियोग अच्छी तरहसे निष्पन्न हो जाय, तो इनसे 
मनुष्यको मोक्षरूप परम-पुरुषाथं भी अवश्य ही प्राप्त हौ जाता हे। 
भगवानूमे एकाग्रता-पूवंक सम्यक्‌-प्रकारसे किया हुआ भक्तिभाव ज्ञान 
ओर वेराग्यको उत्पन्न कर देता है- 


"वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोज्ञितः। 
सभ्यचीनेन वैरग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति ॥' 
( श्रीमद्‌ भाग० ४-२९-३७ } 


ओर यह भक्ति-भाव भगवानूकी कथाओके आधित रहता है । 
इसलिए जो पुरुष श्रद्धा-पुवंक उन्हें प्रतिदिन सुनते या पठते है, उन्हं बहुत 
ही शीघ्र उसकी प्राप्ति हो जातो है- 

'सोऽचिरदेव  राज्जषं स्यादच्युतकथाश्रयः, 
श्छण्वतः शहधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः ॥' 

( श्रीमद्‌ माग ४-२९-३८ ) 

अतः जहाँ भगवद्-गुणोंको कहने ओर सुननेमे तत्पर, विशुद्ध अन्तः- 

करणवाले भक्तजन रहते ह, उस साधु-समाजमें सव ओर महापुरुषोके 

मुखसे भगवच्चरित्ररूप शुद्ध अमृतकी, अनेकों नदियां बहती रहती हं । 

जो लोग अतृप्त-चित्तसे श्रवणमें तत्परहुए अपने कण-कुहरोरारा उस 
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अमृतका छककर पान करते हँ, उन्हे भूख, प्यास, भय, रोक ओर मोह्‌ 
आदि विघ्न कु भी बाधा नहीं पहुंचा सकते" - 


भयञ्च भगवता राजन्‌ साधवो विशदादहायाः। 


भगवद्‌- गुणानुक्थनश्रवणव्यग्रचेतस्ः ॥' श | 

"तस्मन्‌ महन्मुखरिता मघुभिच्चरि्- (8 
पीयुषश्तेष-खरितः परितः स्व्न्ति। च | 

ता ये पिबन््यविठ्षो नरप गाढकर्णैः | ¢ | 





स्ताच्न स्पृशन्त्यश्नतृडभय्लोक-मोहाः ॥' 
( श्रीमद्ध।गवत ४-२९-३९, ४० ) 
अतः जितने भी साधक है, उनक्रा सबसे बडा हित (= निःश्रेयस ) 
इसीमे है कि वे भगवत्परेमी भक्तजनोंकी सङ्खति करके भगवानुमें अविचल 
प्रेम प्राप्तकर ङ । एेसे पुरुषोके सत्सद्खमे जो भगवान्‌की रीला-कथां 
होती रहतो है, उनसे उस दुलंभ ज्ञानकी प्रापि होती है, जिससे कि 
संसार-सागरकी त्रिगुणमयी तरङ्खमालाओंकी चपेट शान्त हो _ जाती है । 
हृदय शुद्ध होकर आनन्दका अनुभव होने गता है । विषयोमे आसक्ति 
नहीं रहती ओौर कैवल्य मोक्षका सवंसम्मत मागं भक्तियोग प्राप्त हो जाता 
है । भगवान्‌की एेसी रसमयी कथाका चस्का कग जानेपर, भखा कौन 
णेसादहै, जो उनसे प्रेमन करे ~ 
"एतावानेव यजताभिह निःश्रेयसोदयः । 
भगवत्यचलो भावो यद्‌ भागवत-सङ्गतः॥' 
“ज्ञानं यदाप्रतिनिचरत्तगुणोमिखक्रम्‌ 
| आत्मप्रसाद उत॒ यत्न गुणेष्वसङ्गः । । 
कैवदप्रसम्मतपथस्त्वथ भक्तिथोगः । 
को निक्तो हरिकथाखुरति न कुर्यात्‌ ॥' | 
( शरोर दूाग० २-३-११, १२ ) 
परन्तु हाय, स्वभावतः प्राप्त हौ नेवाले इन क्षुधा, पिपासा आदि 
विष्नोसे सदैव धिरा हृभा यह्‌ जीव-समुदाय परमात्माके उस कथामृतके 
सिन्धुसे प्रेम करता ही नही-- । 
"पतैरपद्रुतो राजन. जीवलोकः स्वभावजः । ॥ 
न॒ करोति हरेनूनं कथाखृतनिघधो रतिम्‌ ॥' । 
( श्रोमद्धाग° ४-२९-) 











परिच्छेद ] "मोक्ष" [ ५०९ 


मगवच्छरणागति 

अतएव इन परिस्थितियोसे विवश होकर जो खोग स्वधम॑का यथोचित 
आचरण करनेमे असमथ होकर, जिन-जिन इष्ट उपायोको दुष्कर समन्चकर 
शोक करते हँ, उनको भगवत्‌-शरणागतिको स्वीकार करके सर्वोपायभृत 
सिद्ध-घमेकी शरण ग्रहण करनी चाहिए । क्योकि जहाँ साध्यधमं दृष्कर 
अथवा असफक हो जाय, . वहाँ सिद्ध-धमं ही सब कुछ कर सकता है । 
क्योकि वह उपाय भी है ओर उपेय भी है । शरणागतिको ही प्रपत्ति या 
आत्म-समपंण भी कहते हें । 

प्रथम-पुरुषाथके विवेचनमें यह बतलाया जा चुका है कि, भगवान्‌ 
सिद्धधमं हँ । अतः वे सिद्धउपाय हैसम्पणं फलोके दाता है, अतः 
उपाय है--अर्थात्‌ वे प्रयत्न-साध्य नहीं ह, किन्तु सिद्ध ह-पहलेसे ही बने 
ह । इसलिए उस सिद्ध उपाय भगवान्‌को वरामें करनेके लिए, उन्हे अपने 
अनुकूर बनानेके लिए, इस शरणागति" रूप उपायका विधान श्रीयद्‌- 
भगवद्गीताके अन्तिम इछोकमें किया गया है । यह शरणा-गति' प्रयत्- 
साध्य है, अतएव साध्य उपाय है 1 इसीलिए भगवान्‌ कृष्णने अजुंनको 
सब कुछ धर्मोपदेश कर चुकनेके बाद अन्तमं कहा है कि-- 


'सवधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं वज्ञ । 
महं त्वा सवपापेभ्यो मोक्ष्ययिष्यामि मा श्ुचः॥ 
( गीता-१८-६६ ) 


अर्थात्‌ तुम सब धर्मोको छोडकर केवर मेरी शरणमे आ जाओ । 
म उन सभी उपा्थोद्रारा सम्पन्न होनेवाले सभी फलोको तुम्हे दे दंगा । 
ओर मेरो शरणमे आ जनेपर तुम्हँ सब पापोसे चड़ दंगा । तू शोक 
मत कर |' 
अतः भगवत्‌-शरणागतिका आश्रय ठेनेपर धर्मानुष्ठानसे प्राप्त होनेवाले 
सभी फल मनुष्यको प्राप्त हो जाते हैँ । इसीलिए ब्रह्मसूत्रके--श्रीभाष्यकार 
भगवानु श्रीरामानुजाचायंने ब्रह्यसूत्रके आनुमानिक अधिकरणमें 
( १-४-१ में ) भगवच्छरणागतिको ही भगवानुके वशीकरणका मुख्य 
उपाय बतलाया है- 
"तस्य च वशीकरणं तच्छरणागतिरेव ।' 
( ब्रह्यसूत्र-ध्री माष्य-१।४।१ ) 














४१० | पुरुषार्थ-चतुष्टय [ चतु्थं~ 
इसीलिए भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनो शरणागतिकी महिमा श्रीमद्‌- 
भागवतमें स्वयं अपने मंहसे गायी है । यह उन्हीके अक्षरोमे सुनिए- 


भ्यौ यदा व्यक्तसमस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीषितो मे) 


तदाऽभ्तत्वं प्रतिपद्यमानो मयाऽऽत्मभूयाय च कटपते वै ॥* 
( ११-२९-३४ } 


“अर्थात्‌ मनुष्य जिस समय समस्त कर्मोका परित्याग करके मुज्ञ 
आत्म-समपंण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता 
है । ओर म उसे उसके जोवत्वसे चछृडाकर, अमृत-स्वरूप मोक्षकी प्राप्ति 
करा देता हँ । ओौर मुज्ञते मिलकर वहं मेरा स्वरूप हो जाता है ।' 


अतः जो साधक केवल प्रपत्तिते अर्थात्‌ केवल शरणागतिसे ही 
मोक्षको प्राप्त करना चाहते दै, भक्तियोगको भी नहीं अपना सकते है, 
उनका उपाय शरणागति" ही है । यह्‌ भगवच्छरणागति कई दुष्टयोसि, 
भक्तियोगसे भी श्रेष्ठ है - 

१. भक्तियोगे शास्त्रोक्त धर्मोका अनुष्ठान करना पडता है, 
दारणागतिमें वह नहीं 1 २. भक्तियोग ्रारव्धरूपी अनिष्टको नष्ट नहीं कर | 
सकता है, किन्तु शरणागति प्रारब्ध इत्यादि सभी अनिष्टोको नष्ट कर 
सकती है । ३. भक्तियोग प्रारब्ध-निवृत्तिरूप इष्टको छोडकर, इतर सभी 
टृष्टोको साध सकता है, शरणागति प्रारब्ब-निवृत्ति आदि सभी अ भीष्टोको 
| साध सकती है! ४. भक्तियोग दुष्कर है, प्रपत्ति ( शरणागति ) अतीव 
| सूकर है । ५. भक्तियोग मरण-पय॑न्त प्रतिदिन कर्तव्य है, प्रपत्ति जीवनम 
| एक ही बार कतव्य है । ६. भक्तियोग विलम्बसे फल देनेवाला है, प्रपत्ति 
लीघ्र फर देती है । ७. भक्तियोग प्रबल पापे प्रतिबद्ध हो सकता है, 
प्रपत्ति किसी भी पापसे प्रतिबद्ध नहीं हो स कती । 

अतः यदि कोई साधक इस प्रपत्तिको अपने अधिकारके अनुसार 
समञ्चकर साक्ात्‌ मोक्षोपायके रूपमे इसे अपना के तो उस प्रपत्ति-निष्ठ 
साधकको परिपणं परत्रह्मका अनुभवरूपी मोक्षफरुको प्राप्त करनेमे कोई 
भी कर्मं प्रतिबन्ध ( विष्न--अर्थात्‌ रुकावट ) नहीं डाक सकता दै-- 
सब प्रतिबन्ध नष्ट हो जाते ह । अस्तु । 

। "चाहने योग्य महान्‌ पुरुषार्थं “मोक्ष हो है-एेसा समञ्चकर 
| भगवान्‌में प्रेम करनेवाले साधक दीर्घकाल-साध्य भक्तियोग-निष्ठा तथा, 
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क्षणकाल-साध्य शरणागतिरूपौ निष्ठा-इन दोनोमेसे किसी एकमे प्रवृत्त 
होते हए इस बातपर दृढ़ निर्चय करते हँ कि- 

इस संसारका मूल वननेवाठे कर्मकरो नष्ट करनेके लिए भगवानुके 
चरणोंका आश्रय लेना ही एकमात्र उपाय है । इसे छोडकर दूसरा कोई 
उपाय नहीं है । स्वतन्त्र-प्रपत्तिनिष्ठ॒ साधक तो भगवानके चरणोमें 

शरणागति करते ही हैः भक्तियोग-निष्ठ साधकोको भी उसके अङ्खरूप 

प्रपत्तिके रूपमे भगवच्छरणागति करनी ही पडती है । अतः कोई भी 
साधक भगवान॒के चरणोमें शरणागति किये बिना कमं-बन्धनसे छूट नहीं 
सकता है । 

संक्षेपमे, स्वधर्मानुष्ठानद्रारा भगवानृकी सेवा करना ही मोक्षरूप 
चतुथं पुरुषार्थंको सिद्ध करनेकी कुञ्जी है । इसीलिए श्रीमद्‌भागवतमं 
कहा गया है कि-'जिस पुरूषको अपने कल्याणके किए धमं, अथं, काम 
ओौर मोक्षरूप पुरुषार्थोकी अभिलाषा हो, उसके लिए उनको प्रात्तिका 
एकमात्र अमोघ उपाय श्रीभगवानुके चरणारविन्दका सेवन ही है'-- 


'य्मर्थकामभोक्चाख्यं य दच्छेच्छय आत्मनः। 
पक्पमेव हरेस्तत्च कारणं पादसेवनम्‌ ॥' 
( ४-८-४१ ) 


कृतकृत्यता 
प्रवृत्ति पुनरावृत्ति है ओर निवृत्ति परम गति है| अतः जो फल 
नाशवान्‌ है, जिस फलके नष्ट हो जानेके बाद, इस संसारमे जन्म लेना 
पड़ता है, एेसे नश्वर फलोको देनेवाला धमं प्रवृत्ति-घमं है, जिसे कि 
भगवान्‌ प्रजापतिने ( ब्रह्माने ) कहा है कि- 
“प्रवृत्तिलक्षणं धम प्रजापतिरथाववीत्‌। 
प्रचत्तिः पुनराञ्रत्तिनिचत्तिः परमा गतिः॥ 
( महाभा० शा० पवं २१९५-४) 
परमागति या ब्रह्प्राप्ति अविनाशी फल है । इसे प्राप्त करनेके बाद 
फिर जीवनकी पुनरावृत्ति नहीं होती । उस अविनरवर स्थायी फलको 
देनेवाला धमं-निवृत्तिधमं है । प्रवृत्ति ध्मसि निवत्त-पुरुष निवृत्ति-धमंमे 
प्रवृत्त हो जाते हँ । अतः प्रवृत्ति-धमंसे निवृत्ति-धमं श्रेष्ठ है । इसीलिए 











*४१२ | पुरुषथ॑-चतुष्टय [ उतुथं- 


“ठ्यक्तं म्रव्युमुखं विद्यादव्यक्तमसमतं पदम्‌) 
निव्तिलश्चषणं घमंम्‌ ऋषि्नारायगोऽब्रबीत्‌ ॥' 
॑ ( शा० पवं २१६९-५ ) 


अर्थात्‌ इस व्यक्तं प्रपञ्चको मृत्युका मुख समञ्लना चाहिए । क्योकि 


यका फक सब नखवर है । अव्यक्त परब्रह्मको अमृत पद समन्नना 
चाहिए, क्योकि उसे प्राप्त करनेपर फिर मृत्युके मुखमे आना नहीं पडता 
है । अतः पूनरावृत्ति-रहित परत्रह्यका साधक निवृत्ति-धमं है । अस्तु, 


यद्यपि इस जगतूमें मोक्षाभिलाषी व्यक्ति अत्यन्त दुलभ है, तथापि 


कोई-कोई धीर पुरुष आत्मासे बरहिभूत विषय-सुखरूपी विषसे मिध्ित 


मधुका बहिष्कार करके, इन परिमित तुच्छ-रसवारे विषय-सुखोको प्राप्त 
करनेका प्रयास छोड़कर, निःसीम महान्‌ आनन्दरूपी ब्रह्यानुभवकी 
जिज्ञासा रखता हुआ, भगवानुके अनूग्रहसे संसारको त्यागने तथा मोक्षको 


प्राप्त करनेके लिए उत्सुक होता है । अतः मुमुक्षु बनना मनुष्यके किए कोई 


असम्भव नहीं है । इसीलिए श्रीवेदान्तदेशिकने, बहत छानबीन करके 


कहा है कि- 


'जय्यन्तेरवधारिते भगवति क्षिक्ते विरोधश्च 
साङ्ञोपायविभागसंभ्रतमतिः संप्रत्यसौ साघकः। 
कामक्रोधनिश्ातकण्टकमिटनतकराददुष्यपङ््‌च्छटा- 
निर्मक्तेन सुशीतखेन च पथा निःश्रेयसं प्राप्स्यति ॥ 
( सङ्कुल्प-सुर्थादय-३-४४ } 


अर्थात्‌ वेदान्त-शास्त्रोके द्वारा परमात्माके स्वरूपका यथाथं ज्ञान 
हो जानेपर जब उस विषयमे उठनेवाके समस्त श्रमोका निराकरण हो 
जाता, तब साधक शम, दम आदि साधनसम्पत्तिसे सम्पन्न होकर 
काम-क्रोधरूपी तीक्ष्ण कण्टकोसे आकीर्णं हए पाप-पङ्कसे विरहित शीतल, 
शान्तिमिय, मासे आनन्दमय मोक्षधामको अनायास ही प्राप्त हो जाता है| 
इसीसे महाभारतम कहा है कि- 


'अध्यात्परतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। 
आत्मनैव सहायेन यदचरेत्‌ स खुखी भवेत्‌ ॥' 
( शा० पवं ३२० अ० २३०) 


अर्थात्‌ जो पुरुष अध्यात्म-विद्यामें अनुरक्त, कामनाओंसे शून्य तथा 








परिच्छेद | ^ममक्ष' 
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भोगासक्तिसि दुर है । जो भोगासक्तिको त्यागकर, अपने आपअकेलाही 
विचरण करता है, वह्‌ सुखी होता हे | 


पितामह भीष्मने कहा है कि, जसे घड़ेमे रक्वा हुआ दीपक घडेके 
छिद्रोसे अपना प्रकाश फलाकर, वस्तुओंका ज्ञान कराता है, उसी प्रकार 
परमात्मा भी शरीरके भीतर अवस्थित होकर, चेष्टा ओर ज्ञानसे शुन्यं 
इन्द्रियों तथा मन ओर बृद्धि--इन सातो करणोके द्वारा, लोगोँको सम्पूणं 
पदार्थोका अनुभव कराता है- 


इन्द्रियेस्तु प्रदीपार्थं कुरते बुद्धिसप्तमैः, 
निविचेष्टरजानद्धिः परमात्मा प्रदीपवत्‌ ॥° 
( म भा० शा० १० १९४-४२) 


पर, जिन्होने अपने मनको वशमे नहीं कियाहै, वे भिन्न-भिन्न 
विषर्योकी ओर प्रवृत्त हृदं इन दूनिवायं इन्द्रियोट्रारा अपनी आत्माका 
साक्लात्कार नही कर पाते- 
नन चात्मा शाक्यते द्रष्मिन्द्ियैदव विभागशः। 
तत्र तत्र॒ विखष्ठेदव दुर्वा्थङ्वाकतात्ममिः॥' 
( श्चा० पवं १९४-५८ ) 


अतः जव जीव अपनी बुद्धिरूपी सारथि ओर मनरूपी वागडोरके 
दवारा अपने इन्द्रियरूपी अवक लगामको अच्छीतरह्‌ कावूमे रखता है, 
तब घड़में रक्खे हुए प्रज्ज्वलित दीपकके समान, अपने भोतर ही, उसका 
आत्मा उसे प्रकाशित होने लगता है'- 


"र दमींस्तेषां स मनसा यदा सम्यङः नियच्छति । 
तदा प्रकाङ्ातेऽस्यात्मा घटे दीपो ज्वरटन्निव ॥' 
( शा० पवं-१९४-४५ } 
आत्म-विचारके द्वारा जेसे-जेसे अज्ञानकी निवृत्ति होती जाती है, 
वेसे-वेसे बुद्धिमे सत्त्वगुणका उद्रेक होता चला जाता है । सतत्व-गुणके 
उद्रेकसे तमको निवृत्ति होकर पूण-सुखका आभास होना आरम्भ हो 
जाता है- 


यावद्‌ यावत्‌ तपमरोऽपेति बुद्धौ धमंलमादितम्‌ । 
ताबत्तावद्‌ विधः स्वास्थ्यं तावत्तावत्‌ दुखोन्नतिः ॥' 
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अतः भगवानके चरणारविन्दके सेवनसे अनायास ही आत्मतत्त्वका 
यथाथं ज्ञान होकर त्रिविध दु खोकी आत्यन्तिक निवृत्तिरूप भगवत्तत््वकी 
पराप्नि हो जाती है । इसीको मोक्ष' कहते हैँ । यही मनुष्यका परम पुरुषां 
है । यही मनुष्य-जीवनकी सफलता एवं कृतकृत्यता है ओर यही मनुष्य- 
समाजका सबसे उच्चकोटिका चरम पुरुषाथं है । इसीक्िए साद्भुयशास्वरकार 
महषि कपिल मुनिने कहा है कि-- 
अथ  जरिविधदुःखात्यन्तनिवृ्तिरत्यन्तपुरुषाथः ।' 


सउप्वस्तहछार 


इस तरहसे सम्पूणं विर्वके मानव-समाजकी इच्छाओंके प्रधान विषय 
संक्षेपमे, ये ही चार पुरुषाथं हँ । मनुष्य-जीवनके सभी विषय इन्हीके 


अन्तर्गत हैँ । ये ही मनुष्य-जीवनमें मुख्य चार अभिरुषित हँ । अतः इन्टीको 
चार पुरुषाथं कहते हैँ । मनुष्य-समाजके सब हित इन्हें निहित ह । अतः 


इनका यथोचित सम्पादन करलेनेसे मनुष्य-जीवनको सम्पूणं इतिकतंव्य- 


ताँ परिपूणं हो जाती है । अस्तु । 


(तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो युज्ञान एवार्मङृतं विपाकम्‌ । 
हृद्वाग्वपुभिविदधन्नमस्ते जीवेत यो यक्तिपदे स दायभाक्‌ ।।' 
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दिवव कदित्व-वरीद्योववोगौ भका्ाज 
काकर्य शी , "यण्कजा' वस्त -हिन्वीग्याख्या । अयां छेवराच छव 
"देश्यी" । कवामुखपर्वन्त ६६००, आदितः बुकनालो पदेधान्त भावः 
। शस्लिनाष छत 'क्ंजीविनी' ग्याख्वामकनषकुल । 
जीङष्नवनि जिषादठी कृत 'वनाकका' हिन्व व्याख्या बु्त । लृ 
न्वाखरणलास्चरस्वेतिहालः । के्चकः--ड० इहानन्द तरिषाठी 








कचिक्लानशाकुन्तलम्‌ । "विमला"-'अनाकन्या” स्कृ -हिन्डीष्याख्वा बूते ? 
क 


वीङकष्जमनि चिपाठी 
श्ववङ्भा धरः । जायां बदरीनाण हत "चन्दिका" शस्कृत टीका शं 
यायं घन भोहन शा हृत हिन्वी दीका महित । ९-३ चाव सम्पू 
धयणाननपर्वन्तः प्रथम भान 


अतिशयोक्ल्यलद्भारादिसमापिपरवन्तः तृतीव भाग 
व्रूवकम्‌ । धनिकडृत "अवलोक घंस्हृत टीका एवं शा* धोलाछंकष 
ष्वास हृत 'चनाकला” हिन्दी टीका सहित 
वक्चम्यू : । “लुघा' संस्कृत -हिन्दीग्याक्यासहित । बौपरभेश्वरदीनपाण्डक 
कोटिलीय-अषंशार्वम्‌ । हि्दीष्वाछवासदहित । वाचस्पति वै रोका 
कान्य मीनांसा । वरी्लोपवोति शंस्कृत-हिन्दी ष्वाक्या सहित । 
ष्याक्याकार- ड आीृष्ममनि निषादी । ¶१-~५ अन्याठे 


केकी वजरितम्‌ । " वमाकला "शं हि °भध्याङ्वा। केवरायशर्मा । ९-९ क 
श्वष्नवासवदलम्‌ । ' बन्दरकला' धस्त -हिन्दीष्याङ्या । श्ेददाजशरमा रेग्णीः 


लिखन्‌ । ९-७ अध्याय । विवेयनात्य विल्तृत हित्वी भ्याक्वा, 
धुभिकादि सहित । ष्वाख्वाकार- ° उमाशष्कुर शर्मा "ऋचि 
दृराणपर्यालोषनम्‌ । शं ° धीृष्नमनित्रिपाठी। प्रवमः गदेवणात्मक जाक 
( ्तरप्रदेश सरकार ह्वारा पुरस्कृत ) । द्वितीड समीक्षात्मक्‌ भाक 
अक्िरत्नावली । आीङ्ृष्नमणिचिषाटी ( उ.प्र-लरकार हारा पुरस्कृत) 
डाष्वप्रकाषः । “शिकशा' हिन्दीष्याख्या । ढौ ° शत्वश्चत सिह 
हुवखवानन्द ।'जकद्भारमुरधि" हिन्दीष्याक्वा। शां ° भोका क रण्ाछ 
शाहिरपदवंणम्‌ । "विकला" हिन्दीग्याछ्या । ° वत्वष्ठत सिह 
९-६ परिष्छेष भम्पुे 
न्वन्या लोकः । अधिनवगुत हत "लोचन" शंसत टीका एवं भामं 
अव्य चाढक छत "काच" हिन्दी व्याख्या । अस्पु 
वहिन हाकाष्यम्‌ । 'काण्यममं विबिकाख्य -लंस्कत-हिन्वीष्याक्वोपेतक्‌ । 


वदी दरिबरद्धित इंस्करव । घ ० ध ० कीगोपाकक्ाक्वी 'द्वके्री 





१४ सं ३५.०००, ५८ क्थ ४५००, १४.२२ कती 


क्विच दृस्त धाष्ठिर्याव-- | ॥ ५ 
जोलम्था सुरभादतो प्रकाशन, गोपालमन्दिर शेन, वाराणसी | 
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